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ग्रीष्म ऋतु में आहार विहार (ज़रा ख्याल रखें 

रोगग्रस्त होने पर आवश्यक vara 7 मालिश के लाभ 
स्वास्थ्यरक्षा के लिए आन्दोलन ४६जिए. 7 आयुर्वेदके उपदेश 4 he 
0 सावधान! कैंसर किसी को भी हेः सकता है.  Osdiwidtetadk ' 

0 कैंसर - लक्षण ओर कारण .. 0 मानसक प्रदूषण... 

कैंसर का आयुर्वेदिक निंदान „= 0 शिक्षाप्रद नीति वचन 

एक प्रज्ञापराध - धूम्रपान 7 निकोटिन के प्रभाव 

शरीर विज्ञान - हमारे फुस 7 धूम्रपान क्यों म बढ़े 

0 मानसिक रोगों से बचाव के उपाय -o परीक्षित उत्तम योग 

0 नारी रोगों की चिकित्सा =< _*2 विवाह कें बाद 

जिसूतिका रोग - कारण ओर निवारण | 7 इन्हें फेकिए नहीं 

O रोग समस्या - समाधान प्रस्तुत है .. 0 णातमेंदहीन खाए. . 
O स्वादिष्ट ओर पोष्टिक - व्यंजन ` 0 कालावसैन्थवनमक ` ` 
7 बालों का पोषण और रक्षण £ (1 चन्दन बला लाक्षादि तेल 

77 बालों का झड़ना ओरपकना ' 5 प्रवाल पंचामृत रस 

7 योगाभ्यास की कठिनाइयां | 0 नेत्ररोग की चिकित्सा 


aes _ स्थायी स्तम्भ 
||| ` ० पहिलाजगत cem cam 0 घरेलूडलाज 


ates 1. 7 होमियोपैथी 0 अध्यात्म. ० ज्ञान-गंगा.. O आचार संहिता 
0 योग-आसन Oa 0 वैद्यराज पं. नरोत्तम मिश्र (कथा) | 


a आ उण्डाई 


0 नशे का प्रभाव O गोखरु 


* माइक्रोफ़ाइन्ड 
प्रोसेस से तैयार 
“ मक्खन सा मुलायम 
* दुर्गंध विनाशक 
“दांतों और मसूड़ों का रक्षक 


दिल ae Td He 
आपको खुशबू दे JET al HJE 


बस, जेट फ्रेश्नेंस मैट cite और बाई ओर की हीटिंग जेट मोस्कीटो मैट को दाई ओर की हीटिंग प्लेट पर रख दीजिए 
प्लेटपर रख द्रीजिए. स्विच ऑन कीजिए... वाह... .सारा बटन ऑन कीजिए... बस, मच्छरों को अलविदा 
दिन खुशबू से महकाता रहे पूरे दस घंटों तक. कितना , PRR... पूरे दस घंटों तक चैन की नींद सोइए. कितना 
सुखद है जेट-एज अगरबत्ती की सुगंध के बीच कामधक्करना | ea सुखद है मीठे सपनों में डूबे रहना ! 


० मस्किटो,मैंट्स diac मे दुनिया 
: भर में जानी-मानी सुमिटोमो जापान 
की आधुनिक टेक्नालॉजी द्वारा 

० एल्यूमीनियम में पैक मैट 
जो ज्यादा देर'तक असर दिखाए, 
FEU पूरी सुरक्षा दिलाए 
० इसकी असरकारक शक्ति १००% 
सुरक्षित रहे यानी आपके पैसों का 
\ 4०० %मूल्यं चुकाए. 


सोनिक इलेक्ट्रोकैम प्रा. लि र 

वेपोराइज़र रजिस्टर्ड ऑफिस: ३८ पटेल नंगर, इंदोर ४५२ ००१ फोन ६०५०।७/ eee a FERED 
7 (0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri @bHsttionseerawartte: ० qag कोचीन. + दिल्‍ली d 

= जनस्वास्थ्य के लिए समर्पित एक नाम गुवाहाटी « हैद्राबाद ० मदास e सिकंदराबाद ७ विजयवाडा 


छ सुन्दरी कल्प फोर्ट :- fadi के लिए ख्रियों का टॉनिक 
हामोन्स का सन्तुलन ठीक रख कर, स्त्रियों की खास ज़रूरतें पूरी करने वाली, उत्साह 
हीनता, चिड़चिड़ाहट, घबराहट, थकान, शारीरिक पीड़ा दूर करने वाली ओर उन्हें ताक़त, 
ताज़गी, चुस्ती-फुर्ती तथा सौन्दर्य प्रदान करने वाली दवा और टॉनिक । 


E अमीनिका :- पतले दस्त, खूनी पेचिश बन्द करने में समर्थ 
: अमीबिक डीसेन्द्री, डायरिया, पतले दस्त या खूनी पेचिश तुरन्त बन्द करने वाली सफल 
सिद्ध टेबलेट! इसके सेवन से गुदा की जलन भी शीघ्र मिटती है E 


| ॥ क़ब्ज़हर :- क़ब्ज़ को दूर करने वाली श्रेष्ठ दवा 

। क़ब्ज़ ओर उसके कारण होने वाले दूसरे विकार जेसे सिर-दर्द, बुखार, आंखों #ी जलन, 
बेचैनी, अरुचि.... इन सबको आसानी से दूर करने वाला -- बैद्यनाथ का नया उत्पादन - 
है क़ब्ज़हर | सभी प्रकार के क़ब्ज़ का यह असरकारी इलाज है। 


हा पायराइड्स :- पाइल्‍स (बवासीर) की श्रेष्ठ औषधि 


ES पाइल्स याने बवासीर के लक्षण हैं- गुदा में जलन व खुजली होना, खून गिरना और अत्यधिक 
= पीड़ा होना। इससे शीघ्र छुटकारा पाने के लिए- बैद्यनाथ पायराइड्स टेबलेट ल्लीजिए । 
॥ सुरक्ता :- खून साफ़ करने वाला प्राकृतिक रक्त शोधक 


| यह दवा रक्त शुद्ध कर कील-मुंहासों से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाती हे 
E अम्लपेिको (अम्लपित्तान्तक योग) :- दो गोलियां दो बार, एसिडिटी भागे उस पार 
; ट्टी San, अपचन, सीने में जलन, खाने में अरुचि या पित्त बढ़ना - ये सभी 


शिकायतें इसके सेवन से दूर होती हैं। 
| ॥ श्वास कल्पः- हो श्वास की बीमारी, साबित यही गुणकारी 
ee पुराना या नया दमा, श्रासनलिका-की बीमारी, ब्रोंकाइटिस आदि में शीघ्र रांहत देने वाली 
£ दवा । द 
'कासामृतः- श्रास कास (खांसी) पर शीघ्र गुणकारी दवा 


पुरानी से पुरानी और बार बार होने वाली सभी प्रकार की खांसी दूर करने वाली अमृत 
के समान गुणकारी दवा। बच्चों के लिए भी लाभ दायक | 


डायबिटीज़ दूर: करने वाली प्रभावशाली दवा 


= मधुमेह दमन कारी यह दवा गुड़मार के साथ अन्य गुणकारी औषधियों एवं स्वर्ण भस्म . | 
_ मिला कर करेले के रस में बनाई जाती है। मधुमेह की सफल सिद्ध दवा । ८ 
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आयुर्वेद महा सागर के दो अनमोल ओषधि-रल 


ht 
“j 


( Vaginal douche ) 
AERAN DAX बाद अवश्य AMS करें 


निरोगधाम - अप्रेल ९० 


म सुन्दरी aa 


गर्भवती महिला के लिए सेवन योग्य Ge 


` पौष्टिक एवं गर्भ-रक्षक तथा पोषक 
श्रेष्ठ आयुर्वेदिक योग 


इस am के विषय में आयुर्वेद का कहना है - 
द्विमासगर्सिणी नारी षण्मासानुपयोजयेत्‌ | 
सर्वज्ञं जनयेत्पुत्रं सर्वामयविवर्जितम्‌। | 


र्थात्‌ गर्भ स्थित होने के दो मास बाद से छः मास तक इस घृत 
का यथाविधि सेवन करने वाली गर्भवती खी बुद्धिमान और सर्वरोग रहित 
निरोग और सुडौल सन्तान को जन्म देती है। 'न तत्र प्रियते बालो यत्रास्ते 
सोमसंजित्म' - के अनुसार सोमघृत के सेवन से नवजात शिशु, Wa 
होकर, अकाल मौत नहीं मरता। 


किशोर, नवयुवा एवं विवाहित युवा व प्रौढ़ महिलाओं 
के लिए अत्यन्त उपयोगी आयुर्वेदिक योग 


योनि-प्रक्षालन (Vaginal douche) के लिए 'यूरेवाश' का उपयोग 
करने से योनि में शोथ होना, जलन या खराश होना, दुर्गन्ध आना और 
श्वेत प्रदर होना जैसी व्याधियां नष्ट होती हैं। 


दवा विक्रेता से खरीदें, यदि न मिले तो 
निम्नलिखित पते पर पत्र लिखें 


op ST a E S ~ — 


i aT समन्दरसा | 
Cm Q | 


tion Chennai tind eGangotri 


oS ०50 
2 


of ८ जगमगाती सफ़ेदी 
d Oo कोमल हाथों की हिफ़ाजत 
के लिए 


a ® 


धुलाई का साबुन 


$ 
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a. 


adation C ft 


झरतें बाल या अकाल सफेद बाल का 
कारण है बालों की जड को अपर्याप्त पोषण... 


बालों की रखवाली के लिए जरुरी है आन्तरिक एवं बाह्य पोषण 


केंगरत्ता zace और तेल 


मुता के लिए जमी है घने, aA और मुलायम 

बाल, जिस के लिए चाहिये 

आयुर्वेदिक केशरत्न टेबलेदस 

जो बालों की जड़ को 

आन्तरिक पोषण देकर गर्ते बाल और अकाल 

सफेद बाल की तकलीफो में सहायरुप है । 
सूचना : अचे परिणाम के लिए टेबलेट के साथ 

केशरत्न तेल .का भी नियमित इस्तेमाल करें । स्री और 

प्य दोनों के लिए । किसी भी अतिरिक्त प्रभाव 

बिना उपयोगी है । 

VPP के लिए : BUNA १२० टेबलेट (१ पाह का लिए : केशरत्न १२० टेबलेट (१ माह का 

कोर्ष) र. २५/- ३ माह का कोर्ष ₹, ७५/- 

BINA तेल २०० mi रु, २२/- पेकिंग 

Waa, VPP. खर्च अलग 


धन्वन्तरी फार्मसी | 


सा-१४, एप. पा. शाह उद्यांगनगर, 


जामनगर-३६१ ००२. (THT?) i: छ $ |` $ : केपसूल 


फोन 0200४ eae 


हर प्रमुख ae में ट Ai ; a | आनन्द तथा सम्पूर्ण सन्तुष्टि हेतु 


ध Sate नियुक्त करें है। 


i 


APEX/894 


a. 
SHILA-FORTE 
= साफ करे कब्ज दूर करें, पेट दर्द, अजीर्ण, कब्जी, 
कब्जी का महाकाल बवासीर नलो का भरना, रक्त विकार, कब्जी से सिरदर्द, 
कमर दर्द आदि नष्ट करता है." 


अनारदाना चूर्ण खट्टा मिठा स्वादिष्ट पाचक अरूचिनाशक CUR ९०१०४००३ ६ Criss 


avum 
STADT z q a 5 Cons 
पट के बढ़े हुए (उदर वायू) गस का आराम पहूचाकर 
गेसोना पिल्स वा 


वीर्यवर्धक एवं धातूओं को पूष्ट करके शरीर को 
पोष्टीक चूर्ण बलवान बनाता है 


मुख की झाइया, काले धब्बे, मुहाँसे दूर कर, चेहरे को 


व्यंगहारी सुंदर बनाता है 


स्वादिष्ट पाचक पदार्थों से एवं निम्बू द्वारा निर्मित 


जलजीरा स्ट्रांग शितल पेय 
सर्दी, खाँसी, एवं कफ के लिए जो गले कि बलगम 


कफ सायरप को निकालकर, खरखराहट दूर करता है 


खाँसी में आराम पहुंचाता है, 
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Tiel ९० 


|, सकता चक | यें आदत उन्हें - 
| आयुर्वेदिक विधि से तैयार किया गया एक अनोखा फार्मूला है जो कर q 
© RAR घब्बेदार और बदरंग दांतों को भी साफ़ कर देता है। साफ़ कर दती है ° 
( खस, दिन में एक बार थोड़ा सा मुक्ता-चमक गीले टूथ ब्रश या = 
अंगुली से अपने दांतों और मसूड़ों पर फैलाइए। कुछ रुकिए और 
मुंह धो लीजिए। आप देखेंगे कि पान खाने, सिगरेट पीने या 


पान-मसाला खाने से दांतों पर पड़े दाग़ धब्बे धीरे-धीरे ग्रायब हो 
जाएंगे और नज़र आएंगे चमचमाते बेदाग़ दांत! 


ee 


| यदि आपके नगर में 'मुक्ताचमक” न मिले 
' तो कृपया इस पते पर पत्र लिखें 

पनराम आयुर्मेंड प्रा.लि. ie 

३०३, लकी मेन्शन, ७९, जन्म :भूमि मार्ग, बग्खई-४०० ००१ फोन - M २८७१३९१ 


my) 


is: 


| 
3 
Re 
7 
Er 
[| ह 
7 
| ग 
है 


आयुर्वेदिक जही बुशियोंबाला RET 


सुन्दर बाल नारीके रंगरूप में चार-चांद अब भूल जाइये रासायनिक शैम्पू और 


z 


|| को) रखे क 


लगाते है: हानिक्रारक साबूनों कों और हमेंशा सिल्केशा 
पराचीन काल से भारत की नारीयां- आयुर्वेदिक शैम्पू पाउडर का ही उपयोग करें. 
शकुंतला, आम्रपाली, नूरजहाँ-सभी व्यापारिक पूछताछ के लिये संपर्क कीजिये 


बालों को रेशमी मुलायम बनाये रखने के GY जिनेन्द्र एन्टरप्राइजेस . 
लिये जड़ी बुटीयोंका प्रयोग करती थी. TRES २३८, हिरानंदानी इंडस्ट्रियल एस्टेट 


सिल्केशा पारम्पारिक और समय की AED o F an 
कसौटीपर खरी उतरी जड़ी बुटियों पर 

आधारित है. जिनसे बाल लम्बे, घने बने 
रहते है. और बालों की नैसर्गिक रुप से 
देखभाल भी करती हैं. सिल्केशा से बाल 
धोइये फिर देखिए वे कैसे चमकीले रेशमी 
बने रहते हैं! इस में न सोड़ा है न साबून 
और न ही तेज रसायन. सिल्केशामें 
जड़ीबुटियों की शुद्धता और कुदरती 
खूबियां कायम रहती है. क्यों कि यह 
पाउडर के स्वरूप में मिलता है. 


se >क 
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सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। 


सर्वेभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुःख भाग्भवेत्‌ ।। इस अंक में 
नलिन्शॉंगधाम m अमरवाणी 
गायत्री महिमा RR 
पारिवारिक स्वास्थ्य पत्रिका श्री सत्य साईं बाबा वचनामृत _ ९९ 
A गुरू मन्त्र - गायत्री GRE 
अप्रल ९० छ त्रतु चर्चा 
ad 22 अंक - २ क्रमांक ५९ ग्रीष्म ऋतु में आहार विहार | RR 
; Er छ उचित आहार ओर विहार 
i ग्रीष्म RA अक शराब न पिएँ २२ 
| ज़रा ख्याल रखें २३. 
„प्रधान सम्पादक सस्ता पौष्टिक शीतल पेय - सत्तु २४ 
रसवैद्य डॉ. प्रेमदत्त पाण्डेय रात Heel ना 
प्रबन्ध सम्पादक सह. सम्पादिका ह मोसम की चीज़ 
अशोक कुमार पाण्डेय Seen पाण्डेय ठण्डाई १५ 
साज सज़ा - रवि व्यास ee के लिए शर्बत ER 
सदस्यता शुल्क m आयुर्वेद 
वार्षिक ३२), द्विवार्षिक ६०), त्रैवार्षिक ८८), पंचवार्षिक १४०) शहद १५. 
एंक प्रति ८) रु., आजीवन (स्थायी) सदस्यता शुल्क ३००) रु. चन्दन बला लाक्षादि तैल _ १७. 
सूचना - आजीवन सदस्यता शुल्क राशि प्राप्त होने पर आगामी अंक wee gon ae ; ह 
से प्रदान की जाती है, पिछले अंक से नहीं। आयुर्वेद के उपदेश फेः 
म.प्र. शासन ES 3 नारियल का तेल रे 
प्रान्त की जनपद एवं ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत छ स्वास्थ्य रक्षा 
= शुल्क मनीआर्डर द्वारा या “निरोगधाम' नाम से ड्राफ्ट मालिश के लाभ g 
बनवा कर निम्नलिखित पते पर भेजें ओर यह अवश्य सूचित करें कि मालिश के प्रमुख नियम १६ | 
अंक आपको साधारण डाक (बुक पोस्ट) द्वारा भेजे जाएं या २.०० मालिश के प्रमुख लाभ 55 0 
रु. की वी.पी. करके रजिस्टर्ड डाक से, ताकि अंक डाक में खो न सके | पहले शुद्धि N 
Fees AE रन g RE एक प्रज्ञापराध - धूम्रपान ३८. 
रजि. वी.पी. से मंगाएं तो ऐसा सिर्फ़ सूचित कर दें, शुल्क के साथ वी.पी. जरा सोचिए 
खर्च न भेजें क्योंकि वी.पी. प्राप्त करते समय वी.पी. खर्च पोस्टमेन को - सदुपयोग 
| | दिया जाता है, शुल्क के साथ नहीं भेजा जाता । यदि मनीआर्डर से शुल्क निकोटिन के प्रभाव 
स . | | राशि भेजें तो मनीआर्डर कूपन के पीछे अपना पूरा नाम पता साफ़ अक्षरों वायु प्रदूषण से कैंसर बढ़ा 


re | | में अवश्य लिखें अन्यथा आपका मनीआर्डर वापिस कर दिया जाएगा। सावधान! कैंसर किसी को भी हो सकता है 


हु | शुल्क दर से कम या ज्यादा राशि न भेजें अन्यथा अस्वीकार कर लौटा sonit en 
- | दी जाएगी। 
| — ब रोग निदान ओर चिकित्सा 
| इन्दौर से बाहर केश होने वाला चेक न भेजें उचित Ser 
वैद्यराज पं. नरोत्तम मिश्र (कथा) if 
निरोगधाम में प्रकाशित किसी भी रचना को अनुमति लिये बिना, दवाओं से शिशुओं की बन्द नाक न खोलें 


कैंसर - लक्षण और कारण 
कैंसर असाध्य रोग नहीं 
कैंसर का आयुर्वेदिक निदान 
परीक्षित उत्तम योग 
मानसिक रोगों से बचाव के उपाय 
नारी रोगों की चिकित्सा 
रोग समस्या - समाधान प्रस्तुत है | 


॥ किशोर जगत 
शरीर विज्ञान - हमारे pea 


आंशिक या सम्पूर्ण रूप से या फेरबदल करके कोई प्रकाशित न करे। 
किसी भी रचना को प्रकाशित करने से पूर्व निरोगधाम से अनुमति लेना 
अनिवार्य है। 


w 
> 


निन्रेंगधाम 
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ह विविध सामग्री 
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२६ छा आपका मनी आर्डर या ड्राफ्ट कहीँ-वापिस न करना पड़े - २७ 
॥ कया आप बेरोज़गार हैं? - २८ घ स्वास्थ्य रक्षक पुस्तक मंगाइए' - 
३२ कृपया ध्यान दें - ३३ प्रसार योजना - ३४ छ क्या खाक 
जिये - ३५ @ योन रोग निवारण अंक का चतुर्थ रिप्रिण्ट - ३६ m 
धीमा ज़हर धूम्रपान - ३८ छ मिलीट्री के लिए विशेष सुविधा - ४५ 
॥ हितोपदेश - ५६ ् अनर्थकारी - ५८ ॥ रोग उत्पत्ति के कारण - 
लेखमाला - ६९ ॥ भय से डरना “ ६७ छ अपनी ग्राहक संख्या 
अवश्य लिखें - ७३ छ कृपया नाराज़ न हों - ७३ छ विष समान - 
९० पुरुषार्थ न छोड़ें - ९४  होमियोपेथी में रुर - ९६ 


छ बोध कथाएं. 


॥ आगे वाला गिरे तो पीछे वाला होशियार - २१ छ्य ख्याली पुलाव 
- २३ खाली दिमाग़ शैतान का घर - ३७ 


o पेट में बिना दर्द दस्त साफ | 
७ स्थायी आदत नहीं पडती | 
जीलेक्स व्यर्थ प्रभाव नहीं पडता | 


(सत-ईसबगोल की हर्बल बनावट) 


या तीख्रापन नहीं होता। 
० विदेशीया का विश्वसनीय 


ऊंझा फोर्म्युलेशन्स 
बिंदु सरोवर रोड, सिद्धपुर ३८४ १५|| 
(उ.गु) फोन ९०९, १९४ 


कब्ज - आम्लपित्त के लिए लोग जीलेक्स क्यों झसंद करने लगे 


नारंगी और नींबू के मीठे स्वाद में,कडुवाहटे 


जीलेक्स कुदरती है सत-ईसबगोल से बनती है।||| 


लेने की रीति: एक या दो चम्मच पानी के साथ ||| 
लें बाद में एक ग्लास पानी पीना जरूरी है। ||! 


० स्फूर्तिभरे दिन के लिए जीलेक्स अपनाइये। || 


अम 
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बनती ÈI i 
| के साथ | 


री है। 


[पनाइये।| || 


अमर वाणी 


गायत्री वा इद सर्व भूतं यदिदं किंच वाग्वै । 
गायत्री वाग्वा इदं. सर्व भूतं गायति च त्रायते च।। 
समस्त चराचर जगत गायत्री का ही रूप 
है। इसका.उच्चारण वाणी से होता है। गायत्री के 
उच्चारण से भगवान का गुणगान होता है। यह 
उपासक की रक्षा करती है। वाणी गायत्री का रूप 
है ।।१।। 
या वै सा गायत्रीयं वाव सा येयं पृथिव्यस्यां.। 
हीदं सर्व भूतं प्रतिष्टठितमेतामेवं नातिशीयते । । 


यह जो गायत्री है मानो पृथ्वी ही है। जैसे 
पृथ्वी में सारा जगत प्रतिष्ठित है, यह सबका पोषण 
रक्षण करती है वैसे गायत्री अपने उपासक का 
पोषण-रक्षण करती है। इससे बढ़ कर कोई नहीं | 
इसे कोई लांघ नहीं सकता ।।२।। 
या वै सा पृथिवीयं वाव सा यदिदमस्मिन्पुरुषे शरीरं 
स्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते । । 

ब्रह्माण्ड मे जो गायत्री का रूप है वही इस 
पिण्ड में पुरुष का शरीर है। जैसे शरीर में प्राण 
प्रतिष्ठित हैं जो शरीर की रक्षा करते हैं वैसे गायत्री 
में उपासक के प्राण प्रतिष्ठित होकर उसकी रक्षा 
करते हैं। कोई इसे लांघ नहीं सकता 11311 


से युक्त रखें। 


गुरुमन्त्र - गायत्री 
ओम्‌ भूर्भुवः स्व: | तत्सवितु्वरेण्यं भगों देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌। 


हे दयालु परम पिता परमात्मा! आप अपनी असीम कृपा से, हमारी सदा रक्षा करते हैं, 
आप ही जीवन के आधार , दुःख दूर करने वाले एवं सुखों के दाता हैं। आप सर्वत्र व्याप्त ओर 
विद्यमान हैं, सर्वश्रेष्ठ शुद्ध, पवित्र और ज्ञान स्वरूप हैं। आपसे ही यह समस्त जगत उत्पन्न हुआ 
है। हम सदैव आपका ध्यान करें ओर आप हमें विवेकशीलता, धारणावती मेधा तथा सद्बुद्धि 


टिप्पणी - गायत्री मन्त्र में ईश्वर का गुणगान करते हुए सिर्फ़ विवेक, मेधा ओर सद्बुद्धि 
को उपलब्ध होने की कामना व्यक्त की गई है। इसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए यदि निरन्तर 
रूप से गायत्री मन्त्र का मानस-जाप किया जाता रहे तो एक तो हमारा मन बुरे विचारं करने से 
बचा रह सकता है जिसकी आज के वातावरण में हम सभी को सख्त ज़रूरत है और दूसरे निरन्तर 
रूप से विवेक, धारणा और सद्बुद्धि का ध्यान बनाये रखने से धीरे-धीरे हमारे अन्तर्मन पर विवेक, 
धारणा तथा सद्बुद्धि का गहरा, व्यापक और सुदृढ़ प्रभाव स्थापित हो सकता है जो हमें उचित 
आहार-विहार तथा हितकारी आचार-विचार पर अमल करने की प्रेरणा, शक्ति ओर क्षमता देने 
वाला सिद्ध होगा | मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए ऐसा होना अत्यावश्यक 
है। गायत्री मन्त्र इस आवश्यकता की पूर्ति करता है। 
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गुरु मन्त्र 


गायत्री महिमा 


ae तत्पुरुषे शरीरमिदं वाव तद्यदिदमस्मिननन्तः पुरुषे 
हृदयमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते । । 


पुरुष में शरीर को गायत्री का रूप कहा है, 
अन्तःपुरुष में हृदय गायत्री का रूप है। हृदय के 
आधार पर ही प्राण Set हुए हैं। जैसे प्राण शरीर 
की रक्षा करते हैं वैसे गायत्री अपंने उपासक की 
रक्षा करती है | कोई इसे लांघ नहीं सकता । ४ ।। 


सैषा चतुष्पदा षडविधा 
गायत्री तदेतदूचाभ्यनूक्तम्‌। 
गायत्री वाणी, पृथ्वी, शरीर और हृदय- इन 
चार पाद वाली, छः अक्षरों के चरण वाली और 
चौबीस अक्षरों वाली है। ऐसा ऋचा (ऋग्वेद) में 
कहा गया है अर्थात्‌ गायत्री में २४ अक्षर होते हैं 
11५11 


तावानस्य महिमाततो ज्याया _ श्च पुरुषः। 
पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीति।। 


गायत्री परम पुरुष (ब्रह्म) का जितना वर्णन 
करती है वह ब्रह्म उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। 
संसार का सारा ऐश्वर्य मिल कर उसके एक चरण 
का ही गोरव प्रकट करता है। गायत्री रूपी भगवान 
के तीन चरण संसार से परेद्यु लोक में हैं ।।६।। 


- ऋग्वेद ३-६२-९० 


॥ धन सम्पदा का सर्वाधिक 
रूप है प्रभु का प्रसाद, प्रभु की कृपा! 
की कृपा से बढ़ कर दौलत अन्य कोई 
यह आपकी वैसे ही रक्षा करती है जैसे 
आंखों की। इस आस्था के प्रति तनिक 
अविश्वास न at | यह जीवन की सांसों 
तरह प्रामाणिक सत्य है। 

॥ प्रेम ईश्वर है ओर ईश्वर प्रेम है । 
प्रेम 'है वहां प्रभु मोजूद है इसमें सन्देह 
अधिक से अधिक प्राणियों से प्रेम करें, अहि 
से अधिक मात्रा में प्रेम करें। प्रेम को रे 
में रूपान्तरित कर दें ओर सेवा को पूजा 
यह सर्वश्रेष्ठ साधना है। 

B प्रत्येक व्यक्तिगत या साम 
कार्य धर्मपूर्वक करना साधना का प्रथम च 
है। अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन ब 
ओर सब कुछ ईश्वर की इच्छा मान कर उ 
राज़ी रहना प्रभु की कृपा उपलब्ध करा पै 
है ओर जिसे प्रभु की कृपा उपलब्ध हो 
उसे फिर किसी की कृपा का मोहताज 
रहना पड़ता। 


यद्वै तदब्रह्मोतीदं वाव तद्योऽयं बहिर्षा पुरुष 
दाकाशो यो वै स बहिर्धा पुरुषादाकाश: । 


गायत्री उस ब्रह्म का प्रतिपादन करती. 
पुरुष के बाहर का आकाश है। जिस 
हम शून्य समझे हुए हैं वहां सर्वत्र ब्रह्म ही 
है। उसी सर्वत्र व्यापक ब्रह्म का गुणगान 
करती है ।।७।। 


अयं वाव स योऽयमन्तः पुरुष 
आकाशो यो वै सोऽन्तः पुरुष आकाशः। 


यही बाहर का आकाश, पुरुष 
भीतर-हृदयाकाश- के रूप में विद्यमान है 
पुरुष के बाहर, वैसे ही पुरुष के भीतर, हृदय 
में गायत्री द्वारा गाया जाने वाला ब्रह्म प्र 
रहा है ।।८।। 
ॐ यां मेघां देवगणाः पितरश्चोपासते| 
तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा | 
- यजुर्वेद ३२/११ 
हे प्रकाश खरूप परमात्मा! 
बुद्धि का सेवन, विद्वान देव गुणों से 
पूर्वज किया करते थे उसी कल्याण 
बुद्धि से हमको भी युक्त करो। (श्रेष्ठ ` 
कल्याणकारी बुद्धि की कामना इसलिए बै 
गई है कि समस्त उन्नतियां, समृद्धियां, 
ओर खुशियां सद्बुद्धि 
होती हैं।) 


i तु चर्चा 


gl 


| गत जनवरी ९० अंक में प्रकाशित ऋतु 
` पम्बभी लेख- 'ऋतु चर्या पालन का महत्व 
|, भाव'- एवं आयुर्वेद शिक्षा माला वाला लेख- 
(a के उपदेश'- पढ़ कर अनेक 
A -पाठिकाओं ने पत्र भेज कर अपने त्रिचार 
| किये है। इन लेखों में तर्क, युक्ति तथा 
सहित जोजो जानकारियां दी गई हैं उन्हें 
करते हुए लगभग सभी पत्र प्रेषकों ने यह 
a व्यक्त किया है क्रि वे इन बातों पर अमल 
की पूरी-पुरी कोशिश कोंगे। कई पत्र प्रेषकों 
a खा है कि दोनों लेखों की भाषा-शैली इतनी 
` |$ तथा प्रभावशाली है कि सब कुछ न सिर्फ़ 
` |: में ही आता चला जाता है बल्कि गले से 
ay भी जाता है। मन इन सब्र बातों को मानने 
ए सहज ही राज़ी हो जाता है | 


id 
i 


शराब न पिएं 


मद्यं न पेयं, पेयं वा स्वल्पं, सुबहुवारि वा। ` 
अन्यथा शोष शैथिल्यदाह मोहान्‌ करोति तत्‌।। 


Ai 
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| ग्रीष्म ऋतु में आहार विहार 


O अशोक कुमार पाण्डेय 
बी.कॉम., आयुर्वेद रत्न 


हमारे स्वास्थ्य का रक्षण हमारे आहार-विहार पर निर्भर रहता हैं और आहार-विहार 
| [हुओं पर निर्भर होता है। ऋतु के अनुकूल आहार विहार करने से स्वास्थ्य की रक्षा तो 
a! ती ही हैं, रोगों के आक्रमण से भी बचाव होता है और बचाव होना ज़रूरी है ताकि 
| नाज कराने की नोबत न आ सके। ऋतु चर्चा सम्बन्धी इस स्तम्भ में इसी विषय पर 
॥ पयोगी प्रकाश डालने वाला विवरण प्रस्तुत किया जाता है। 


ऐसे पत्र प्राप्त करके और उन्हें पढ़ कर हमें 
प्रसन्नता भी होती है और सन्तोष भी होता हे। 
प्रसन्नता इसलिए होती है कि पाठक-पाठिकाओं ने 
इन स्वास्थ्यरक्षक बातों को जाना भी और माना 
भी, और आज यदि मान लिया है तो कल को 
आचरण भी करने लगेंगे। सन्तोष इसलिए कि 
हमारा प्रयास बेकार नहीं गया हालाकि बेकार चला 
भी जाए तो भी हम तो सन्तोष ही करेंगे, कि भले 
ही कोई माने या न माने, हम तो अपने कर्तव्य का 
पालन कर ही रहे E यह गुण हमने सूरज से सीखा 
हे जैसे वह अपनी किरणें पृथ्वी पर भेजता ही जाता 
हे, बिना frat भेद भाव के और बिना इस विचार 
के कि कोन किरणों का स्वागत कर रहा है और 
कौन छतरी तान कर किरणों से बचाव कर रहा है 
या काला चश्मा लगा कर नज़रों को छिपा रहा है। 


~ SBM हृदय सूत्र ३-२९ 


` ग्रीष्प ऋतु में शराब नहीं पीना चाहिए | यदि आदतन पीना ही पड़े तो शराब a ही कम 
rat ` में और पानी बहुत ज्यादा मात्रा में मिला कर पीना चाहिए अन्यथा मद्य-सेवन शोष, 
पलत शथिलता, जलन तथा मोह उत्पन्न करता है। 
प्पणी - आजकल MA का प्रचलन बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। विशेषकर नई 
` अबोध नवयुवक-युवतियां इसके जाल में व्यापक रूप से फंसते जा रहे हैं। जब उन्हें 
ध होगा कि शराब बहुत हानिकारक और विनाशकारी चीज़ है तब तक वे इसके आदी 
बन चुके होंगे। तब इसे छोड़ना अति कठिन हो जाएगा इसीलिए कहा है कि शराब, 
5 यहो कारण है कि आयुर्वेद शराब पीने के लिए मना कर रहा है फिर भी अगर 
पढ़े तो शराब बहुत कम और पानी बहुत ज्यादा मिलाकर पीना चाहिए। यही 
कही गई है AN- 'मद्यमल्पं न वा पेयमथवा सुबहूदकम'- अर्थात शराब 
पड़े तो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी में, बहुत कम शरव मिला कर पिओ | 
ž : 2 Gurukul Kangri Collettion, Haridwar Yagdi मोत नेभी दला? 


* होता बल्कि मरना भी मुश्किल हो जाता है। वे | 


ee 


एक भाई लिखते हैं कि आहार-विहार का. w 
उचित पालन नहीं करेंगे तो इससे ज्यादा क्या होगा. न 
कि ५-१० साल जल्दी मर जाएंगे । उचित आहार, oan 
विहार का पालन करके ५-१० बरस ज्यादा जी भी करते र 
लिये तो होना जाना क्या है? मन मार कर और पेट अन्न प 
दबा कर जीना भी कोई जीना है? जब तक जीना, के विष 
खूब मज़े से जीना चाहिए और किसी तरह की कोई विषय : 
क़सर बाक़ी नहीं छोड़नां चाहिए। | 

उत्तर में निवेदन है कि सवाल ५-१० साल: 
कम या ज्यादा जीने का नहीं है। सवाल है सुखी, 
और स्वस्थ जीवन जीने का। उम्र बहुत लम्बी हो में गमी 
और शरीर अस्वस्थ, कमज़ोर, लाचार तथा रोगों से जलवाः 
अस्त हो तो ऐसी लम्बी आयु किस काम की? ऐसे भाग में 
व्यक्ति को शारीरिक पीड़ाएं तो होती ही हैं साथ ही ' ज्यादा 
मानसिक पीड़ा भी होती है जिसे भुक्त-भोगी ही होते हैं 
जान सकता. है। उप्र भले ही लम्बी न हो, पर| के दिः 
जितनी भी हो, वह स्वस्थ, निरोग और सुखी हो| हमें अ 
यह ज़रूरी है। उप्र का स्वास्थ्य से इतना सम्ब | रहना च 
नहीं होता जितना पूर्व कर्म फल से होता है।' में देर 
चिकित्सक के हाथ में भी सिर्फ़ चिकित्सा करना ही | विषय ` 
होता है मौत से तो वह भी नहीं बचा पाता। योग, मग 
रलाकर में क्या खूब कहा है Lo 

सम्यक रोगस्य विज्ञानम्‌ वेदनायाश्च निग्रहः | 
एतदवैद्यस्य वैद्यत्वम्‌ न वैद्य प्रभुरायुषः ।। = 

अर्थात रोग के विषय मे ठीक-ठीक जानकारी | “९ 
करना और रोगी की वेदना दूर करना ही वैद्य याने A 
चिकित्सक का कार्य होता है। वैद्य आयु का खामी | (मे 
नहीं होता याने मरते हुए की मृत्यु को टाल देना | ज ' 
वैद्य के वश में नहीं होता। तो जब उचित | | 
आहार-विहार का पालन करने की बात की जाती | 
है तो सवाल मरने या जीने का नहीं होता सवाल | > 
होता है आनन्दमय और स्वस्थ जीवन जीने का। | का 
जीवन जितना भी हो, खुशनुमा होना चाहिए । मर |' S 
मर कर जीना भी कोई जीना है? ऐसे लोग दरअसल | बहती 
जी रहे नहीं होते बल्कि अपनी लाश को ढो रहे | नदिया 
होते हैं। ऐसे लोगों का सिर्फ़ जीना ही हराम नहीं | हें औ 


x 


द | देती हैं 

मरना चाहते हैं पर मर भी नहीं पाते । आज दुनिया | 
भर में ऐसे अनेक लोग हैं जो पीड़ा बरदाश्त नहीं | ai 
कर पाने की वजह से मर जाना चाहते हैं पर | 
आत्महत्या पाप ही नहीं, क़ानूनन भी जुर्म है लिहाजा | पूर्ति द 

न तो वे खुद आत्महत्या कर पाते हैं ओर न डाक्टर | 
से अपने आप को खत्म करवा पाते हैं। ऐसे ही रस य्‌ 
लोगों की समस्या को लेकर विश्व भर में स्वेच्छा | करना 
मृत्यु (Mercy death) Ñ, न देने परं ¦ तरल 
विचार-विमर्श चल रहा है । ऐसे लोगों को जिन्दगी | 
से भी शिकायत होती है और मौत से भी। शायर | 
जनाब नरेश कुमार शाद ने ठीक ही कहा है- 
ज़िन्दगी से तो खैर शिकवा था 


— ae 


G1 a मौत के लिए तरसना न पड़े और ०१ ० Aga Sammal [शरीक म मीनल Sanao 


विहार का बोझ न बन जाए इसी के लिए यह ज़रूरी है कि 
! क्या होगा हमें ऋतु के अनुकूल उचित और AIA 

चित आहार आहार-विहार का पालन करने का भरपूर प्रयत्न 
गदा जी भी करते रहना चाहिए। इतना निवेदन करने के बाद 
X आर पेर अब पहले ग्रीष्म ऋतु में करने योग्य आहार विहार 
तक जीना, के विषय में, फिर न करने योग्य आहार-विहार के 
ह की कोई | विषय में चर्चा प्रस्तुत करते हैं- 


-१० साल! पथ्य आहार-विहार 


न हैं सुखी होली का माहोल शुरू होते ही वातावरण 
1 लम्बी हो. में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जाता है। हमारे देश की 
था रोगों से' जलवायु उष्ण प्रधान है लिहाज़ा देश के अधिकांश 
| की? ऐसे | भाग में ठण्ड की अवधि कम और गर्मी की अवधि 
हैं साथ ही ' ज्यादा होती है याने साल के अधिक दिन गर्मी के 
-भोगी ही | होते हैं। सेहत के लिए अच्छे माने जाने वाले ठण्ड 
न हो, पर | के दिन कम ओर गर्मी के दिन अधिक होने से 
r सुखी हो हमें आहार-विहार के प्रति ज़रा ज्यादा ही सतर्क 
ना सम्बन्ध | रहना चाहिए क्योंकि गर्मी के दिनों से स्वास्थ्य बिगड़ने 
होता 3) में देर नहीं लगती। इसके सैद्धान्तिक आधार के 
[ करना ही | विषय में चरक संहिता का कहना है- 


rat) योग ' मयूखैर्जगतः स्नेहं ग्रीष्मे पेपीयते रविः। 
स्वादु शीतं द्रवं स्त्रिग्धमन्नपानं तदा हितम | 

ग्रहः। | - चरक संहिता सूत्र. ६-२७ 

घः | अर्थात ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी प्रखर 


जानकारी किरणों द्वारा संसार के जड़चेतन जगत का स्नेह 


‘ae याने दव अंश) सोख लेता है अतः इस काल में स्वादु 
का खामी | (मधुर) रस, शीतवीर्य गुण वाले पदार्थ तथा ferme 
टाल देना | खाद्य व पेय पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। 
ब उचित यही बात सुश्रुत संहिता में भी कही गई है 


की जाती | गथा ग्रीष्मे तीक्ष्णांशुरादित्यो मारुतो AAA STE: | 
[| सवाल |. SRT सरितस्तन्व्यो दिश: प्रज्वलिता इव . ।। 
(सूत्र. ६-३१) अर्थात ग्रीष्म ऋतु में सूर्य (पृथ्वी 


T A के पास आ जाने के कारण) तीखी किरणों वाला 
a | हो जाता है, निर्क्रत दिशा की कष्ट दायक हवा 
रे दो | बहती है जिससे पृथ्वी गरमी से तपने लगती है 
दा नदियां सूख जाती हैं या पतली धार वाली हो जाती 
141३ ६ और सब दिशाएं गरमी से जलती हुई मालूम 
[ज दुनिया | देती हैं ; 
नहीं | इस वातावरण और जलवायु का प्रभाव, 
r a हमारे शरीर पर भी पड़ता है इसलिए गरमी के 
; Be प्रभाव से जो क्षति हमारे शरीर को होती है उसकी . 
| पूर्ति के लिए -'भजेन्मधुरमेवान्नं लघु farei हिमं 
Fi | द्रबम्‌' (वाग्भट) के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में मधुर 
| रस युक्त आहार अपेक्षाकृत अधिकता से सेवन 


के पर करना चाहिए तथा हलके, सुपाच्य, शीतल ओर 
दे | तरल पदार्थों का सेवन अवश्य करते रहना चाहिए । 


गा 1 ऐसे पदार्थों में - फलों में मीठे खरबूज़ 
a aS, केला, सन्तय, मौसम्बी मीठे आम, मीठे 


ma 


आम eS हरी पतली ककड़ी, अंगूर > 
* शहतूत । सूखेमेवों में चिरोंजी (चारोली) FER Public bomam-eorakar Kang Cottrection-ttaridwä 


भुने हुए कच्चे आम का मीठा पना, मीठा प॒ 
सत्तू, ठण्डाई, गुलक़न्द, मिश्री ब शुद्ध घी fi 
हुआ दूध (रात को सोने से पहले), शुद्ध 
मुनक्का सेक कर पिसे सेन्धा नमक या काला 
के साथ, कच्चा दूध समभाग पानी ब उचित | 
में शक्कर डालकर फॅट लगाकर लस्सी बना 
ये सभी पदार्थ गरमी की अधिकता को सा? 
करने वाले हैं अतः गरमी के दिनों में इनका से 
अवश्य करना चाहिए । 'स्वल्पाहारी स जीव 

अनुसार भूख से थोड़ा कम खाना उचित रहता 
कहावत भी है कि 'कम खाना ओर ग़म ख 
याने सब्र करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो 
जहां ठक बन सके वहां तक भाजन ताज़ा! 
गरम रहे याने जब तैयार किया गया हों तः 


चोलाई, बथुआ, करेला, परवल, पके लाल टमाटर 
छिलका सहित आलू, हरी मटर, कच्चा केला, 

पतली ककड़ी, तरबूज़ के छिलके, सहजना (FAM) 

की फली आदि दालों में छिलके सहित मुंग की 
दाल और मसूर | ताज़ा मीठा शक्कर और थोड़ा जल 
मिला हुआ दही सिर्फ़ प्रातः के भोजन के साथ या 
दोपहर में खाना चाहिए, रात्रि में नहीं क्योंकि - 'न 
नक्तं दधि भुञ्जीत' के अनुसार रात में दही नहीं 
खाना चाहिए। कोरा दही भी नहीं खाना चाहिए। 
(इस विषय में विशेष विवरण आप आगे के पृष्ठो 
में प्रकाशित लेख 'पथ्याहार- दही' के अन्तर्गत 
पढ़ लें।- सं.) अन्य पदार्थो में सिंघाड़ा, प्याज, 
नीबू, पोदीना, हरा धनिया, नीबू की मीठी शिंजी, 


ग्रीष्म ऋतु में ee 
= ज़रा ख्याल रखें 

छ ग्रीष्म ऋतु में दोपहर को घर से बाहर निकलने से पहले एक गिलास ठण्डा पानी 
अवश्य पी लिया करें ओर एक साबित प्याज जेब में रख लिया करें। इस उपाय स लू का 
प्रभाव नहीं होता | 

छा यदि यात्रा पर जा रहे हों तो २-४ बताशे आर देहरादून वाली अमृतधारा फार्मसी की 
बनी 'अमृतधारा' या डाबर की बनी 'पुदीनहरा' या इन्दोर की 'प्राण सुधा' की एक शीशी अवश्य 
साथ रखें। उलटी, दस्त, पेट दर्द, सिरदर्द आदि व्याधियों के लिए इनमें से किसी भी एक दवा 
की ३-४ बूंद बताशे पर टपका कर खा लेने से आराम हो जाता है। 

छ यटि रात को १० बजे के बाद भी जागना पड़े तो १-१ घण्टे से १-१ गिलास ठण्डा 
पानी पीते रहें। इससे वात और पित्त कुपित नहीं हो पाते । 

छ तेज़ धूप में जाना हो तो सिर पर टोपी, हेल्मेट या फेल्ट हेट लगा कर जाएं या तौलिया 
अथवा अंगोछा सिर पर लपेट कर जाएं- ताकि मिर पर धूप की सीधी किरणें न पड़ें। इस उपाय 
से लू नहीं लगती । 

ह धूप में या तेज़ गर्मी में घूमते हुए ठण्डा पेय न पिएं, घर पहुंच कर भी तत्काल ठण्डा 
पानी न पिएं। थोड़ी देर सब्र रखें आर जब पसीना सूखे जाए तथा शरीर ठण्डा हा जाए तब 
घूंट-घूंट कर धीरे-धीरे पानी पिएं 

॥ शाम को भारी, तले हुए, तेज़ मिर्च मसाले वाले और उष्ण प्रकृति के पदार्थों का. 
आहार न करें । इससे अपच होने पर अनिद्रा, Hen या अतिसार, स्वप्र दोष, शीघ्र पतन, सिरदर्द, 

- पेट दर्द, कमर या पीठ का दर्द, मुंह के छाले और मुंहास होना आदि व्याधियां हो जाया करती | 
Yi दही, प्याज, लहसुन भी शाम के भोजन में न खाएं । यदि पहले से ही अपच, उदर विकार, 
क़ब्ज़, या एसिडिटी आदि की शिकायत हो तो फिर शाम को मुंग की दाल व चाब्रल की खिचड़ी 
ही खानी चाहिए। ३-४ दिन में ही पेट ठीक हो जाएगा । 

॥ सुबह उठ कर शोच जाने से पहले ठण्डा पानी पीना, सुबह-शाम दोनों am शोच 
जाना ओर सोने से पहले एक गिलास मीठे दूध में १-२ चम्मच शुद्ध घी डाल कर घुंट-धुंट करके | 
पीना चाहिए। यह दूध शाम को भोजन करने के दो घण्टे बाद पीना चाहिए। l 

छ प्यास के वेग को न रोके बल्कि बिना प्यास के भी १ गिलास पानी प्रप्ट-घण्टे 
से पी लिया करें। 'शोषांग सादबाबाधिर्य सम्मोह भ्रम हृदगदा:'- के अनुसार प्यास का बग 
से मुंह सूखना, अंगों में शिथिलता, बहरापन, ज्ञान का अभाव, चक्रर आना ओर हृदय कों 
होना आदि परिणाम होते हैं 

a दिन में एक या दो बार नींबू पानी शकर डाल कर शिकंजी बनाकर या मीठी 


मिले तो एक गिलास पानी में १-२ चम्मच ग्लूकोज़ घोल कर पी लेना चाहिए 
शीतलता व तरावट बनी रहती है। 


Be en 2S 


rer 
है भन को दोबारा गरम करके खाना उचित नहीं 
| कि दोबारा गरम करके खाने से भोजन स्वादिष्ट 
| { अच्छा भले ही लगता हो पर उसके पौष्टिक 
| 1 जल कर कम हो जातें हैं या नष्ट हो जाते हैं। 
` श भोजन देर से पचता है। जब से 'फ्रिज' का 
लन बढ़ा है तब से प्रायः ऐसा चलन भी हो गया 
के खाना बना कर फ्रिज में रख देते हैं ताकि 
2 बन हो और दोबारा गरम कर के सुबह का 
¦ खाना शाम को या शाम का बना सुबह खा 
' पा करते हैं। इस आलसी प्रवृत्ति के कारण ही 
| ट्रबल, अपच, क़ब्ज़ आदि व्याधियों तथा 
|! 2 उत्पन्न होने वाले विकारों से आज अधिकांश 
( ग॒ ग्रस्त पाये जाते हैं। फ्रिज में रखा पानी पीने 
। भी ऐसे ही दुष्परिणाम होते हैं। घड़े या सुराही 
| पानी पीना ही निरापद और उत्तम होता है। 

| पथ्य याने करने योग्य विहार में सबसे मुख्य 
| वातावरण में रहना है। शीतल जल से aA 
|. ना, सुबह जल्दी उठ कर वायु सेवन करने के 
| 7 घूमने जाना ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़रूरी है ताकि 
| भर के दूषित वातावरणे और प्रदूषित पर्यावरण 
| मुक्राबला करने की शक्ति फेफड़ों में बनी रह 


da चाहिए। यदि ऐसा न हो सके तो बने हुए sit 


वायुमण्डल प्रदूषण से ग्रस्त होता जा रहा है जिससे 
कई रोग उत्पन्न हो रहे हैं लिहाजा सुबह स्वच्छ वायु 
का सेवन करना बहुत ज़रूरी हो गया है । जो सम्पन्न 
और सक्षम हों वे चन्दनबला लाक्षादि तैल से शरीर 
पर मालिश करें। जो इतना महंगा तैल प्रयोग न 
कर सकें वे नारियल या मूंगफली के तेल से 
मालिश किया करें । इससे शरीर में स्रिग्धता बढ़ती 
है, खुश्की और उष्णता दूर होती है और त्वचा 
चिकनी, मुलायम व चमकदार बनी रहती है । रोज़ाना 
न कर सकें तो छुट्टी के दिन अवश्य करें । ग्रीष्म 
ऋतु में उपयोगी विहार सम्बन्धी कुछ बातें “ज़रा 
ख्याल wa’ शीर्षक से अलग से एक कोष्ठक 
(Box) में प्रस्तुत की जा रही हैं सो पढ़ लें और 
उनका पालन करें। 


अपथ्य आहाः-विहार 


न खाने योग्य आहार मे खरटे, तेज़ मिर्च 
मसालेदार, तले हुए, उष्ण प्रकृति के, रूखे, कसैले, 
लालमिर्चयुक्त, बासे, सड़े हुए, Hed, चरपरे और 
दुर्गन्ध युक्त पदार्थो का सेवन नहीं करना चाहिए। 
उड़द, लहसुन, सरसों, खट्टा दही, शराब, शहद, 


दक) असिः महिश ही aaa em ane ae Candas, फ्रिज का पानी, बरफ़ मिला पानी, इली 


सस्ता पौष्टिक शीतल पेय - सत्तु 


सक्तवो वातला रूक्षा बहुवचो5नुलोमिनः। 
तर्पयन्ति नरं सद्यः पीताः सद्योबलाश्च ते।। 
मधुरा लघवः शीताः सक्तवः शालिसंभवाः। 
ग्राहिणो रक्तपित्प्रासतष्णाच्छर्दिज्वरापहाः । 1 

- चरक संहिता सूत्र. २७/२६३-२६४ 


i सभी प्रकार के सचू वातकारक, रूखे, मल निकालने वाले, दोषों का अनुलोमन करने 
| वाले, शीघ्र बलदायक और घोल कर पीने पर शीघ्र तृप्ति देने वाले होते हैं। चावल से बना सत्तू 


श्रे्रवमः' 


ही श्रेष्ठ तरीक़ा है। 


| | मधुर, हलका, शीतल, ग्राही, रक्तपित्तनाशक, प्यास, वमन और ज्वर को दूर करने वाला होता है । 


टिप्पणी - ग्रीष्म ऋतु में सेवन योग्य एक उत्तम पेय है- पतला सत्तू। उत्तर भारत के ग्रामीण 
| क्षेत्रों में सत्त का प्रचलन अधिक पाया जाता है। सत्तू सस्ता तो होता ही है साथ ही गुणकारी और 
ष्म ऋतु के अनुकूल भी होता है। इसके मुक़ाबले बाज़ार में मिलने वाले क्रीमती, महंगे और 
फ्ैशनेबिल ‘ates ड्रिंक्स” गुणवत्ता तथा लाभ की दृष्टि से दो कोड़ी के हैं। À, चावल, 
गेहूँ चना के मिश्रण आदि को भून कर तैयार किया जाता है। सत्तू को पानी में घोल कर, न ज्यादा 
पतला न ज्यादा गाढ़ा, पीना सबसे अच्छा तरीक़ा र 


है। सत्तू को ठण्डे पानी में मध्यम पतला घोल 
कर थोड़ा शुद्ध घी ओर शक्कर डाल कर मिला 


लें। 'समघृतसाक्तवाभ्यासो वृष्योदावर्त हराणां 


ध्यम गाढ़ा व पतला) बना कर पीना चाहिए। 


नोदकात्तरितात्रद्वितत निशायां न केवलान्‌। न भुक्त्वा न द्विजेश्छित्वा सक्तूनद्यान्न वा aga’ 
(अष्टांगहृदय सूत्र. ६/३९) के अनुसार सचू खाते हुए बीच में पानी पीना, दिन में दो बार aq 
खाना, रात में सतू खाना, अकेला सत्त खाना, भोजन करके सत्तू खाना, बहुत मात्रा में सत्तू खाना 
दं से चबा कर सत्तू खाना- ये सब निषिद्ध (Prohibited) हैं अतः दिन में सिफ एक 
सत्तू को OS पानी में शक्कर के साथ घोलकर (चाहें तो घी भी मिला कर) ठण्डे पेय की 


olleetion, Haridwar 


x जः 
अमचूर आदि पदार्थो का सेवन आहार के रूप -- 
नहीं करना चाहिए । जो लोग नियमित रूप से दृह, 
लहसुन और शहद का प्रयोग करने के आदी है | 

वे दही में पानी व शक्कर मिला कर ही सेवन करें. 
लहसुन को शुद्ध घी में तल कर घी के साः: 


र 
अनुकूल मात्रा में सेवन करें और शहद ठण्डे पर... 
में डाल कर या अनुपान के रूप में आवश्यक हो; जि 
पर औषधि के साथ ही सेवन करें । अरहर की दाह जा 


खुश्की पैदा करती है अतः इसे रोटी के साथ खाए गो 
तो दाल में शुद्ध घी का तड़का लगा कर ही खा! 

या फिर चावल के साथ खाएं। शाम का भोजा बच 
भारी, गरिष्ठ ओर तला हुआ नहीं होना चाहिए। 

बिना प्यास के भी दिन भर में ८-१० गिलास ठण्ड इसकी 
पानी घण्टे-घण्टे भर से पीते रहना चाहिए। एक sai 
साथ, एक गिलास से ज्यादा पानी पीना उचित नहीं चूर्ण 
क्योंकि- 'अत्यम्बुपानाद्विषमाशनाद्वा' (सुश्रुत) के eno 
अनुसार अधिक मात्रा में एक साथ पानी पीना औ नह छ 
विरुद्ध भोजन करना, अपच पैदा करने वाले कारण. Be 
होते हैं। शरीर की आवश्यकता तो सिर्फ़ एइ पित्त 
गिलास पानी से ही पूरी हो जाती है फिर भी मानसि प्रको 
तृप्ति के लिए प्राय: लोग २-३ गिलास पानी एक हैत 
साथ पी जाया करते हैं। देर रात गये भोजन क| आगि 
उचित नहीं होता लेकिन आजकल 'निशाचर सभ्यता| के : 
(रात में चलने फिरने व जागने वालों को निशाचा| 

कहते हैं) का ज़माना है, जब से टी.वी. oh हिं.- 
वीडियो- वी.सी.आर. के प्रयोग का प्रचलन बढ़ा गोर्खाः 
हे तब से १२-१ बजे रात तक जागना मामूली बात. ता.- | 
हो गई है सो देर रात तक खाना पीना चलता रहत लेण्ड 
है। इसके दुष्परिणाम भी हो रहे है । बहरहाल a AR 
रात में देर से भोजन करते हों उन्हें उनके ही भले| Teri 
के लिए दो बातों का ख्याल तो रखना ही चाहिए। 
एक तो वे सोने से कम से कम १ घण्टे पहले, 
ज़रूर खाना खा लिया करें | ढाई- तीन घण्टे पहले दीप 
खा सकें तो सबसे उत्तम होगा। दूसरे यह कि शाम. श्वास 
के भोजन के बाद कम से कम दो घण्टे तर्क) Lo 
सत्री-सहवास न करें। | 

अपथ्य याने न करने योग्य विहार में- श z 

देर तक धूप में घूमना, ठप्डे वातावरण से निकल FE è 
कर तत्काल धूप में आना, लगातार अधिक दे? चारों 
तक शारीरिक परिश्रम करना, अधिक मात्रा मे व्यायाम अर्था 
करना, सप्ताह में एक बार से अधिक स्री-सहवास| 
करना, कामुक ओर अश्लील विचार या न 
से ग्रस्त रहना, देर रात तक जागना, सुबह देर तक. और. 
सोये रहना, दिन में सोना, नंगे सिर धूप में घूमना, पौधे ः 
अधिक देर तक भूखे प्यासे रहना, मल-मूत्र के वेग 
को रोकना, शाम को मल विसर्जन (शौच) 7 
करना आदि कार्य गरीष्म काल में न करने योग्य हैं | 


š = फुटकर बातें . 
बड़ी हरड़ के चूर्ण का प्रयोग, अ रोग : 
(शेषांशपृष्ठ १८पर)| 


DEE eee 


मूत्राश 


— l 


पानी, saa 


र के रूप? 


रूप से दह, 


के आदी हे 
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। सेवन ay 


घी के ap 
द ठण्डे पा 
रहर की दाह. 
के साथ खा 
कर ही खा! 
l का भोजा 
[ना चाहिए। 
गलास ठण्ड 
TRE | एक 
1 उचित नहीं 
(सुश्रुत) के 
ft पीना औ 


वाले कार - 


| सिर्फ़ एक 
भी मानसिक 
स पानी एक 
मोजन कर| 
[चर सभ्यता 
को निशाचा 
टी.वी. ओ! 
[चलन बढ़ा 
मामूली बात 
चलता रहता' 
रहरहाल जो 
[के ही भले. 
ही चाहिए। 
घण्टे TEC, 
घण्टे पहले 
ह कि शाम 

घण्टे तक 


में- अधिक ˆ 


से निकल 
अधिक देर 
मे व्यायाम 
ब्री-सहवास| 
[ वातावरण 


पह देर तक. 


(में 
मूत्र के वेग. 
(शोच) 1 
rae) | 


< 


— ` 


ज लेखमाला के अन्तर्गत ऐसी वनस्पतियों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है 
जिनके फल. फूल, बीज, पत्ते, जड़ या गोंद आदि घरेलू इलाज के तौर पर प्रयोग 
जाने योग्य हैं और लाभप्रद सिद्ध होते हैं। इसी क्रम में प्रस्तुत है गोखरु का विवरण 


गोखरु आमतौर से सारे भारत में पाया जाता है। 


गोखरु एक बहुत गुणकारी पौधा है और 
इसकी जड़ सुप्रसिद्ध आयुर्वेदिक योग 'दशमूल' में 
प्रयोग की जाती है। गोखरु का उपयोग गोक्षुरादि 
चूर्ण, गोक्षुरादि गुग्गुलु, गोक्षुराद्यवलेह, गोक्षुरादि 
क्वाथ आदि आयुर्वेदिक योगों में किया जाता है। 
om छोटा और बड़ा दो प्रकार का होता है। दोनों 


६५ ` जगभग एक जैसे हैं। 

पित्तशामके ceog में लिखा है- 

प्रकोप दूर करः 

है तथा शंख पलः स्वादुर्बलवृद्धस्तिशोधनः | 

अग्निवर्द्धक नो वृष्यः पुष्टिश्दश्चाश्मरी हर: ।। 

के कुछ'“सकासार्शः कृच्छर हृद्रोगवातनुत्‌। 

भाषा भेद से नाम भेद - सं.-गोक्षुर। 

हिं.- गोखरु। म.- सराटे। गु.- गोखरु। बं.- 
गोखरि। ते.- पान्नेरुमुल्लु FA- सन्ना नेग्गुलु । 
ता.- नेरुनजि। फा.- तुख्मेखार, खोरखसक | $,- 
लेण्ड केलट्राप्प (Land Caltrops)| 
लै.-ट्रिबुलस टिरिस्ट्रिस (Tribulus 


Terrestris) | 
गुण - गोखरु शीतल, मधुर, बलदायक, 


मूत्राशय का शोधन करने वाला, स्वादिष्ट, अग्नि 
प्रदीपक, वीर्यवर्द्धक, पुष्टिदायक और पथरी, प्रमेह, 


- श्वास, खांसी, बवासीर, मूत्रकृच्छू , हृदयरोग और 


वातरोगनाशक है। 


परिचय - गोखरु की सबसे मोटी पहचान 
यह है कि इसका फल कांटेदार होता है जिसके 
चारों तरफ़ कांटे ही कांटे होते हैं इसीलिए इसे गोक्षुर 
अर्थात्‌ छुरे की तरह तेज़ कांटेदार होने से पशुओं 
के पैरों में गड़ने वाला कहते हैं। इसमें ईख जैसी 
गन्ध होती है इसलिए इसे इक्षुगन्धिका भी कहते 
-हैं। इसका पौधा खेलों के आसपास पैदा होता है 
और २-३ फ़िट लम्बा तथा फैला हुआ होता है। 
पौधे के पास से निकलने पर यदि cet का स्पर्श 
हो तो इसके फल gel से चिपक जाते हैं। 


उपयोग - गोखरु का बिशेष उपयोग 


` मूत्रविकार, शोथ, सुजाक और यौन-दौर्बल्य दूर 


अनुपात के 
उ १८पर)) 


करने के लिए किया जाता है | यह अश्मरी (पथरी) 


'त्रिकण्टकस्य बीजानां चूर्ण माक्षिक संयुतम्‌। 
अविक्षीरेण सप्ताहमश्मरी भेदनं पिवेत्‌ । ।' (सुश्रुत 
संहिता चिकित्सा. ७/१९) के अनुसार गोखरु के 
बीजों का महीन चूर्ण करके, ५ ग्राम चूर्ण थोड़े से 
शहद में मिला कर चाटने और ऊपर से बकरी का 
दूध पीने से एक सप्ताह में पथरी गल कर निकल 
जाती है। 


गोखरु का चूर्ण और काले तिल ५-५ ग्राम 
मिला कर शहद के साथ चाटने से हस्तमैथुन के 
कारण उत्पन्न हुई नपुंसकता दूर होती है। लाभ न 
होने तक सेवन करना चाहिए ओर तले पदार्थ, 
लाल मिर्च व खटाई का सेवन बंद रखना चाहिए | 
feat इस योग का सेवन करें तो गर्भाशय को 
बल मिलता है और गर्भाधान की सम्भावना प्रबल 


„होती है। 


(~ गोखरु का चूर्ण-२० ग्राम ४ कप पानी में 


शारीर स्वस्थ हो तो, 

'मन प्रसन्न रहता है! 
यदि मन प्रसन्न हो तो, 
तन स्वस्थ रहता el! 


तन मन प्रसन्न व स्वस्थ हो, ' 
तो ही जीवन सुखी होता है!!! _ 


` इसके लिए उचित आहार-विहार 
ओर श्रेष्ठ आचार का होना ज़रूरी है 


पूरे परिवार के लिए उपयोगी | 


` पत्रिका 
निरोगधाम `. 


हमारा यत्न यही अविराम! 
घर बने निरोगधाः 


डाल कर काढ़ा कर लें। जब एक कप पानी 


। ~ पानी में उबालें। आधा कप बचे तब छान H 


यही जानकारी प्रस्तुत करती है | 


तब उतार कर छान लें। दिन में इसे चार ख 
करके ३-३ घण्टे पीने से रुका हुआ पेशाब 
कर होता है, मसाने की सूजन व पीड़ा दूर 
तथा पेशाब की जलन मिटती है। इसके पंचां 
पानी में २-३ घण्टे तक भिगो कर मसल छ 
पीने से सुज्ञाक की पीड़ा व जलन दूर 
गोखरु और शतावरी का चूर्ण ५-५ ग्राम २ 


o | लगातार प्रतिदिन ag प्रयोग a 
की कमी दूर होती है। स्वप्रदोष 
शौघ्रपतन रोग दूर होते हैं। 
hae और सोंठ का चूर्ण ३-३ 
कप पानी में डाल कर काढ़ा करें और सुबह 
पिएं तो आमवात की शिकायत दूर होती है। 
गोखरु का हरा पौधा ओर हरे फल उपलब्ध 
तब सूखे गोखरु के लगभग ५०० ग्राम चू 
हरे गोखरु का रस निकाल कर इतनी मात्रा मेँ 
कि चूर्ण गीला हो जाए। इस चूर्ण को सुखा 
यह एक भावना Ss | इस तरह इसी चूर्ण को 
बार हरे गोखरु के रस में डालें और सुखा लें 
सात भावना देना हुआ। इस चूर्ण को सातवीं 
खूब अच्छी तरह से सुखा कर शीशी में भर 
रख लें। १०-१० ग्राम चूर्ण मिश्री मिले 
साथ सुबह शाम सेवन करे और तैल, ख 
लाल मिर्च व तले पदार्थो का सेवन बन्द रखे 
प्रयोग से पुरुष के धातु सम्बन्धी सभी विकार, 
विकार, मूत्र में जलन व रुकावट तथा यौन-दौ 
आदि विकार दूर होते हैं, शरीर पुष्ट व सुडौल 
है और बल की भारी वृद्धि होती है। परीक्षित 
इस योग को 'गोखरु रसायन” कहते हैं। 
गोखरु, शतावरी, तालमखाना, कोच 
छिलके रहित बीज, खिरेंटी के बीज और गं 
की जड़-इन छः चीजों को समान व 
अलग-अलग खूब कूट पीस कर महीन चूर्ण 
लें। सभी का चूर्ण बराबर वज़न में लेकर 
तरह से मिला कर शीशी में भर कर रख लें। 
चूर्ण को १०-१० ग्राम मात्रा में सुबह शाम f 
मिले दूध के साथ ४० दिन तक सेवन करन 
यौन-दौर्बल्य की सभी शिकायतें दूर होती हैं। 
सम्भव हो तो गाय का दूध प्रयोग करें तो f 
प्रभाव ओर लाभ होगा | इस प्रयोग को शी 
के अलावा अन्य ऋतुओं में भी सेवन किया 
सकता है। इसका सेवन करते हुए लाल मिर्च, 
पदार्थ, खटाई, तेज़ मिर्च मसालेदार तथा उष्ण प्र 
के पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए | यह न 
सरल और छोटा सा है पर बहुत गुणकारी 
परीक्षित है! यही चूर्ण आयुर्वेदिक 
निर्माता द्वारा बनाया हुआ 'गोक्षुरादि 
से बना बनाया बाज़ार में पेक ब 


get योग 


i ग़लत खानपान ओर तामसी पदार्थों के सेवन का परिणाम होता है हायपरएसिडिटी, 
| तस ट्रबल, डायरिया, stadt, फुड पायज़निंग तथा इन व्याधियों से सम्बन्धित अन्य विकार 
| उत्पन्न होना। जैसे तालाब में एक पत्थर फेंकने से कई लहरें पैदा होती हैं उसो प्रकार पेट 
| खराब होने से कई व्याधियां पैदा होती हैं। इन व्याधियों का सफ़ाया करने वाले एक श्रेष्ठ 


| 


Bat 


हमें जो पत्र रोगियों से मिलते हैं उनमें योन 
| । के बाद सर्वाधिक पत्र उदरविकारों से ग्रस्त 
| यों के होते हैं। ऐसे विकारों में पित्त प्रकोप 
| xidity) अम्लपित्त (Hyperacidity) और 
(Constipation) के रोगी सर्वाधिक होते 
(` ऐसे रोगियों के लिए गत जनवरी ९० अंक में 
| स्तम्भ में 'अमृतादि क्बाथ' और 'अमृतारिष्ट' 


Es 


४ “विषय में विवरण प्रकाशित किया गया था। “ 


H तारिष्ट तो अनेक औषधि निर्माता कम्पनियों द्वारा 


3 
या हुआ बाज़ार में मिल जाता है पर 'अमृतादि 
„थ चूंकि सूखी और कच्ची औषधियों को मिला 
i | तैयार किया जाता है इसलिए यह योग हर 
p [2 बाज़ार में उपलब्ध हो, इसकी सम्भावना बहुत 
| है। यह स्थिति दु्भाग्यपूर्ण है कि आयुर्वेद के 
'3-अच्छे योग हर जगह उपलब्ध नहीं और इसका 


बनाएं भी हमें मिली हैं। 


es 


हमें कुछ पत्र मिले हैं जिनमें पत्र-प्रेषकों ने सूचित किया है कि अमुक व्यक्ति या बुकसेलर 
संस्थान ने हमसे निरोगधाम का सदस्यता शुल्क प्राप्त कर लिया है। इससे पता चलता है कि 
पत्रिका की मांग और लोकप्रियता का लाभ उठाकर कुछ लोग या बुकसेलर शुल्क 
कर धन बटोर रहे हैं। राजस्थान से ऐसे भी पत्र प्रप्त हुए हैं कि जयपुर की किसी 
व्यक्ति भ्रात्त में भ्रमणकर निरोगधाम का सदस्यता शुल्क वसूल कर लेता है पर सदस्य 


पत्रिका नहीं मिलती । राजस्थान के कुछ शहरों के बुकसेलर शुल्क वसूल कर रहे हैं, ऐसी 


{आयुर्वेदिक योग का विवरण इस लेख में प्रस्तुत किया गया है। 


` कारण यही है कि yet से आयुर्वेद और 


आयुर्वेदिक औषधियों का वैसा उपयोग और 
प्रसार-प्रचार नहीं हो रहा है जेसा होना चाहिए था, 
जैसा ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति और ऐलोपैथिक 
दवाइयां का होता रहा है और आज भी हो रहा है । 

गत ११ वर्षों से निरोगधाम पत्रिका ऐसी 
कोशिश करती आ रही हे कि देशवासियों का ध्यान 
आयुर्वेद की तरफ़ आकर्षित हो सके, जनमानस में 
आयुर्वेद के प्रति न सिर्फ़ रुचि ही पैदा हो बल्कि 
वह थोड़ा बहुत आयुर्वेद के विषय में जानने समझने 
भी लगे, अपने शरीर ओर स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति 
सजग और सज्ञान हो सके। ईश्वर की कृपा से 
निरोगधाम को अपनी कोशिश में, अपनी मुहीम 
में ओर अपने मिशन में भारी सफलता मिली है 
और आज निरोगधाम देश के लाखों परिवारों में 


आम जनता की जानकारी के लिए हम यह बात खुलासा कर देना चाहते हैं कि निरोगधाम 
के लिए सदस्यता शुल्क राशि या किसी भी रूप में कोड धन राशि प्राप्त करने या सदस्य 
काम और अधिकार हमने किसी को नहीं दिया है। यह अधिकार केवल निरोगधाम 
ही है कि वह शुल्क राशि प्राप्त करे और सदस्यता प्रदान करे | हम ऐसे धन के 
लोगों की घोर निन्दा करते है और चेतावनी देते हैं कि यह अनधिकृत कार्य 
राशि वापस लोग दे। भविष्य में हमें कोई शिकायती पत्र मिला तो 
में, उस व्यक्ति या संस्था के नाम सहित प्रकाशित कर देंगे । पत्रिका 
कार्यालय को ही भेजी जानी चाहिए, अन्यथा हम उत्तरदायी नहीं होगे । 


= प्रबन्ध सम्पादक 


से सफ़ेद रंग आ जाता है। 


sin-GurukutKangri-Cotteetfon, Harid NET) का उपयोग नहीं होता फिर भी इस w 


भारतीय नीति, दर्शन, संस्कृति ओर सभ्यता के fiq 

में प्रामाणिक, विश्वसनीय, साफ़ सुथरी तथा हितका! 
जानकारी देने वाली पत्रिका के रूप में जानी मान 
जाती है। हम अहिर्निश इसी प्रयत में जुटे रहते है 


कि पत्रिका की गरिमा, गुणवत्ता" योगिता और, 
उपादेयता का स्तर बना रहे और अच्छी स अच्छी, 


तथा उपयोगी सामग्री पाठक जगत को प्राप्त हलो 
रहे। अनेक पत्रों को ध्यान में रखकर इतना निवेद 
करने के बाद अब हम एक बहुत ही गुणकार 
'आयुर्वेदिक योग' का विवरण प्रस्तुत करते हैं। य 
योग है “प्रवाल पंचामृत रस' | | 

प्रवाल पंचामृत रस का विवरण, ara 
के प्रकाण्ड पण्डित एवं श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवः 
के संस्थापक स्व. पं. रामनारायणजी शर्मा द्रा 
लिखित ग्रन्थ “आयुर्वेद सार संग्रह' और श्री कृण 
गोपाल आयुर्वेद भवन द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ R 
तन्त्र सार व सिद्ध प्रयोग संग्रड' में पढ़ने को मिलत 
है। इन ग्रन्थों में 'प्रवाल पंचामृत रस' के गुण 
का अनुभव सिद्ध विवरण प्रस्तुत किए सिर्फ एइ 
यू यह योग बना-बनाया बाज़ार फर भी मानसिव, 
तथापि नुस्खे और निर्माणविधि को “जास पानी एक 
एवं रुचि रखने वाले पाठकों के । भोजन a 
योग के घटक द्रव्य और निर्माण करने प सभ्यता 
विषय में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। | 

घटक द्रव्य - प्रवालपिष्टि या भस्म २५ 
ग्राम, मोती पिष्टी या भस्म, शंख भस्म, मुक्ताशुतिं. 
भस्म या पिटी, कोड़ी भस्म ये सब्‌ १०-१० ग्राम। | 

निर्माण विधि - सबको अच्छी तरह मिला 
लें और यथोचित मात्रा में गो दुग्ध डाल कर घों 


पीस कर एक गोला बना लें फिर संपुट कर गजपुर! . 
अग्नि में फूँक कर भस्म कर लें। बाद में निकात ` 


कर ठण्डा कर लें और गोले में से भस्म निकाल 
कर शीशी में भर लें। एक बार पुट देने पर यदि 
खच्छ सफ़ेद रंग न आये तो एक दो पुट और देर 


नोट - मूल नुस्खे में आक के दूध क॑ 
प्रयोग बताया गया है पर आक के दूध वाला नुस 
उग्र प्रभाव वाला हो जाता है अतः कुछ विद्वा! 
वैद्य आक के दूध के स्थान पर गाय के दूध कॉ 
प्रयोग करने के पक्षधर हैं। हम भी गोदुग्थ क॑ 
प्रयोग उचित समझते हैं अतः हमने नुस्खे में गोद 
का ही उल्लेख किया है। 4 

` मात्रा व सेवन विधि - एक या दो 

मात्रा में, सुबह शाम, शहद, सितोपलादिचूर्ण ॐ 


शहद, गुलक्रन्द, आंवले का मुरब्बा, अनार ब. ` 


रस, नींबू का रस, अद्रक का रस व शहदः इत 
से किसी भी एक अनुपान के साथ, रोग के अनुस 
चुनाव करके, सेवन करना चाहिए। | 

उपयोग एवं लाभ - इस नुस्खे में पार, 


ce eteen ec eo की... .।!।:फ"!|$ :___ :: *-' 
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प्रवाल पंचामृत रस 


ण, आयुर 
युर्वेद भवः 
' शर्मा द्वा 
रर श्री कृण 
| ग्रन्थ "रस 
1 को मिलता 
के गुण 
"सिर्फ एव 
भी मानसिक 
q पानी एक 
भोजन करन 
| 'र सभ्यता' 
जा रही हे। | 
T भस्म २९ 
, मुक्ताशुर्ति 
० ग्राम। | 
ही तरह मिल 
[ल कर घों 
' कर गजपुर 


र में निकात| ` 


मस्म निका, 
देने पर यदि 
पुट और देर 


के दूध क॑ 
वाला TE 
कुछ विद्वा 
के दूध क 
गोदुग्ध Gil 
बे में गोदुग 


में 'रस' के समान गुण होते हैं इसीलिए शीश by Arya Samaj Foundation 


ने इसका नाम 'प्रवाल पंचामृत रस” रखा है। 
इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पित्ताशय (Gall 
Bladder) प्लीहा (ऽए।९९-तिल्ली) और यकृत 
(Liver) के कार्यो पर विशेष रूप से पड़ता है। 


' यह रस शीतवीर्यं और क्षारीय है अतः पित्त तथा 


कफ जन्य रोगों के लिए अधिक उपयोगी है। इस 
रसायन के सेवन से आनाह (मलावरोध के कारंण 
पेट फूलना), गुल्म (Stomach tumour) 
प्लीहा, उदर रोग, खांसी, अग्निमांद्य, कफ ओर 
वातजन्य रोग, ज्यादा Sak आना, अजीर्ण 
हृदयरोग, ग्रहणी विकार, अतिसार, मूत्र विकार 
प्रमेह, पथरी, पेशाब में रुकावट और जलन आदि 
रोग नष्ट होते हैं। पित्त कुपित होने पर उत्पन्न होने 
वाले रोग जैसे गले तथा उदर में जलन होना, आंब 
के दस्त होना, लन के साथ पतले दस्त होना 
आदि विकार दूर होवे हैं। इसके सेवन से दिल व 
दिमाग़ को बल मरता है तथां फेफड़ों में रुके 
हुए दोष निकल' जाते हैं। इस रसायन में, प्रवाल 
पित्तशामक और मूत्रल है, मोती जलन व पित्त 
प्रकोप दूर करने वाला तथा मूत्रल (Diuretic) 
है तथा शंख, मौक्तिक व कोड़ी की भस्में- पाचक 
अग्निवर्द्धक और स्तम्भन करने वाली हैं। इस्‌ योग 
के कुछ खास प्रयोग प्रस्तुत हैं- , 

पित्त प्रकोप - पित्त कुपित होने पर पाचन 
क्रिया ठीक से नहीं होती, पेट में अम्लता बढ़ती 
है, खट्टी son आती हैं, पेट फूला हुआ और 
भारी हो जाता है और हलका-हलका दर्द होता है 
आलस्य, उच्चाटन और थकान का अनुभव होता 
है तब आधा चम्मच नीबू के रस के साथ इसे 


, सेवन करने से लाभ होता है। 


यकृत विकार - पित्त प्रकोप के कारण 
यकृत में विकार पैदा हो जाए और त्वचा, आंखों, 
नाखून व पेशाब का रंग पीला हो जाए, घबराहट, 
बेचैनी, हाथ पैरों में जलन तथा शरीर में कमजोरी 
मालूम दे तो ताज़े दही के पानी के साथ प्रवाल 
पंचामृत रस सुबह-शाम सेवन करने से, ये सभी 
व्याधियां दूर हो जाती है। 
पित्त जन्य अतिसार - पित्त प्रकोप के 
कारण गरम और पतले दस्त बार-बार होते हैं इसे- 
“अतिशयेन सारयति रेचयति इति अतिसारः' के 
अनुसार अतिसार कहते हैं | इस व्याधि को भी दूर 
करने में प्रवाल पंचामृत रस को ताज़े दही के पानी 
के साथ सेवन करना बहुत गुणकारी सिद्ध होता है। 
. पेशाब की रुकावट - इस व्याधि को दूर 


| * करने के लिए छोटे या बड़े गोखरू को मोटा-मोटा 


कूट कर दो कप पानी में डाल कर काढ़ा करें। 
३-४ गोखरू लेना काफ़ी है। जब आधा कप पानी 
बचे तब उतार कर छान लें व ठण्डा करके, इस 
पानी के साथ प्रवाल पंचामृत रस सुबह शाम 


a 


सेवन करें। आधा कप काढ़े की R EE Public Domain. 


पर रंग ठीक से नहीं चढ़ता। 


सुबह शाम लें। इस प्रयोग से पेशाब की जलन 
भी दूर होती है और पेशाब खुल कर आता है। 

पसीना- - जिनको ज्यादा पसीना आता है 
उन्हें २ ग्राम वंश लोचन ओर थोड़े से शहद में २ 
स्ती प्रवाल पंचाम॒त रस मिला कर दिन में तीन बार 
चाटना चाहिए। 

खांसी श्वास - खांसी, श्वास रोग में बेचैनी, 
घबराहट होना, शीतल पदार्थ और ठप्डी व खुली 
हवा का अच्छा लगना, दूध या अनारदाना जैसे 
पित्तशामक पदार्थ अच्छा लगना, गर्मी या अग्नि 
की आंच लगने से या सेक करने से पीड़ा बढ़ना 
आदि लक्षणों पर प्रवाल पंचामृत रस का सेवन 
उत्तम है। कफ जन्य खांसी और श्वा का कष्ट हो 


तो अदरक का रस पाव चम्मच, पाव चम्मच शहद 


वाला होशियार हो.जाए, तो वह बुद्धिमान है। 


ग्रहण कर लेगा | 


uruku 


angri Collection, Haridwai 


पहले शुद्धि 


स्रोतः सु Yew शरीरे वृष्यं यदा ना मितमत्ति काले। 
वृषायते तेन परं मनुष्यस्तद्‌ बृंहणं चैव बल प्रदं च।। 
तस्मातपुरा शोधनमेव कार्य बलानुरूपं न fe वृष्ययोगाः | 
सिद्धयन्ति देहे मलिने प्रयुक्ताः क्लिष्टे यथा वाससि रागयोगाः 11 
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शरीर के स्रोतों के शुद्ध हो जाने पर जब शरीर स्वच्छ, दोष एवं मल से रहित हो जाता 
तब उचित काल पर जो मनुष्य यथोचित मात्रा में वृष्य (पोषक) योगों का सेवन करता है 
उक्त वृष्य औषधों के प्रयोग से अधिकाधिक पौरुष बल को प्राप्त करता है। ऐसे वृष्य योग, पोष 
व बलवर्द्धक होते हैं इसलिए बल के अनुसार पहले वमन-विरेचन द्वारा शरीर-शोधन याने 
साफ़ करके ही वाजीकारक औषधियों का सेवन करना चाहिए क्योंकि अशुद्ध, दोष युक्त व मलि 
शरीर में प्रयुक्त वाजीकारक औषधियां उसी प्रकार गुण नहीं करतीं जिस प्रकार मैले वस्न को र 


आगे वाला गिरे तो पीछे वाह 


यदि हम कुछ सीखना चाहें तो क़दम-क़दम पर सीख सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर. सक 
हैं। दूसरों के परिणाम देखकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि प्रत्येक शिक्षा खुद तज्रुबा व 
ही ग्रहण करें ऐसा असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन ज़रूर है। आग से हाथ जल जाता है 
हमने दूसरों से ही सुना है और माना है। अब यह ज़रूरी थोड़े ही है कि हम खुद आग में हाः 
डाल, कर यह अनुभव प्राप्त करें। सांप काट ले तो मृत्यु हो जाती है इसका अनुभव करने : 
लिए सांप से कटवाना ज़रूरी नहीं है। जिन बुरे कामों के बुरे परिणाम दूसरे भोग रहे हैं 
कर बुरे कामों को न करने की शिक्षा ग्रहण कर लेना चाहिए। आगे वाले को गिरता देख कर पीर 


एक महिला अपने पुत्र को स्कूल में भरती कराने के लिए ले गई। आवश्यक खानापूति 
जाने के बाद वह बच्चे को लेकर क्लास-टीर्चर के पास पहुंची। क्लास टीचर को 
बच्चे के विषय में बताते हुए उस महिला ने कहा- मास्टरजी! मेरा बच्चा बहुत | 
संवेदनशील और तीव्र बुद्धिवाला है। इसे मारना तो क्या, डांटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी 
ऐसी जरूरत पड़ भी जाए तो आप इसे न Sie कर पड़ौस के बच्चे को Sle देंगे तो 


[i 


और एक खुराक याने २ रत्ती (एक ग्राम का 
भाग) प्रवाल पंचामृत रस का सुबह शाम 
करना चाहिए। 


अम्ल पित्त - हायपरएसिडिटी के 
गले में जलन व खट्टा चरपरा पानी आना, 
Sat आना, छाती में जलन और मुंह से 
बफारे निकलना आदि लक्षणों को दूर करने 1 
अनार के २ चम्मच रस के साथ प्रवाल प 
रस का सेवन करना चाहिए । 

इस योग का सेवन करते हुए तले 
लाल मिर्च, तेज़ मिर्च मसालेदार पदार्थ, 
ओर उष्ण प्रकृति के पदार्थो का सेवन ठ 
करना चाहिए और लाभ न होने तक 
करते रहना चाहिए। 


eee ९ ______-_________ अ 


ee 
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आयुर्वेद ; वाले पदार्थ मिल कर अपनी वृद्धि करते a भी मा 
आयुर्वेद के उपदेशा कल बल ना आह हती हक च यह व 
हानिकारक हो जाती है। जितन 

दरअसल वात पित्त कफ तीनों मूलत: तो 'आश् 

धातु ही होते हैं क्योंकि जब ये साम्य अवस्था मे, संहित 


r prada शिक्षा माला-२९ 

ae 
|: 
| 


| 


: आयुर्वेद wird के विषय में जानकारी प्राप्त करने की रुचि व इच्छा रखने वाले होते हैं तब शरीर को धारण करने वाले होकर शरीर | अच्छ 
| ॥ठक-पाठिकाओं के लिए इस लेखमाला द्वारा, दैनिक जीवन में काम आने वाला, शिक्षा को स्वस्थ बनाये रखते हैं । “धारणाद्‌ धातवः ar तथा 

| (द एवं उचित मार्गदर्शक विवरण धारावाहिक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस लेख के अनुसार जो शरीर को धारण करता है उसे “धातुः Inte 
E गुण एवं दोष के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करके, पदार्थ-परिचय प्रस्तुत करने कहा जाता है इसलिए जब वात पित्त कफ से) 
[एली लेख माला शुरू की जा रही है। समान-शान्त अवस्था में होते हें तब धातु कहे जाते ' होते र 
1E i हैं पर जब ये कुपित याने विषम अवस्था A ही प्र 


हैं तब- 'विकारो धातु वैषम्यं- के अनुसार यह, प्रकार 
'शरीरदूषणात्‌ दोषाः '- अर्थात शरीर को दूषित कसे, TF 
वाले हो जाने से दोष कहे जाते हैं। जब दोषों में, विप 
विषमता पैदा हो जाती है तन- “रोगस्तु दोष वैषम्यं- | 

के अनुसार यह विषमता ही रोगों के उत्पन्न होने का 

कारण हो जाती है | इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा करने, (चंच 
और स्वस्थ बने रहने के लिए ऐसा आहार-विहार, कठोर 
करना लाज़मी हैं जिससे वांत, पित्त कफ कुपित गुणों 
न होने पाएं । हर व्यक्ति चाहता है कि सुख से रहे | होता 


> कई जिज्ञासु पाठक-पाठिकाओं ने हमें सुझाव उपयोग ओर लाभ नहीं लिहाजा सिर्फ़ उन्हीं पदार्थों 


| ;है कि इस शिक्षा-माला के अन्तर्गत पदार्थो का ज्निक्र करना मुनासिब होगा जो आमतौर से 
| ग और दोषों की सूची प्रकाशित की जाए दैनिक जीवन में सेवन किये जाते हैं। 

| | सिर्फ़ इतनी ही जानकारी दी गई हो कि जो नई पद्धति हमने खोजी है वह यह है 
पदार्थं के गुण क्या-क्या होते हैं और किस कि एक-एक पदार्थ के गुण व दोषों का वर्णन 
„` के सेवन से कौन सा दोष कुपित होता है प्रस्तुत न करके गुणों और दोषों का प्रकोप और 
| :स दोष का शमन होता है। शमन करने वाले पदार्थो का वर्गीकरण प्रस्तुत किया 
| ¦ हमने इस सुझाव पर विचार करके जाए ताकि गुण और दोषों के मान से पदार्थो की 


| ~पाठिकाओं के तात्पर्य को समझा और इस जानकारी पाठकों को प्राप्त हो सके | इस पद्धति से 


= 


और दुःख से बचे | आयुर्वेद की मान्यता है- 'सुख | 


' { पर अमल करने की एक नई पद्धति खोज संक्षेप में बहुत ज्यादा जानकारी प्रस्तुत की जा शकमारोग्यं विकारो च' (चरक संहिता | = 
ती क्योंकि यदि हम पाठकों के सुझाव के सकेगी। इस प्रकार हम त्रिदोष- वात पित्त और न ) अर्थात्‌ आरोग्य HE ह | (शां 
R एक-एक पदार्थ के गुण ब दोष प्रस्तुत कफ को कुपित करने वाले पदार्थो का और बाद ६ 2 विकार (रोगावस्था) का ही नाम दुःख ell 


i में इन तीनों - | (Re 
| हैं तो यह विवरण बहुत ज्यादा लम्बा हो में इन तीनों का शमन करने वाले पदार्थों का विवरण... लिए कहा गया है- पहला सुख निरोगी काया। | गा 
इतनी चर्चा करने के बाद हम अब विषय में प्रवेश | (He 


MD see 


T 


w 


Ai 


IE 


ft 

4 lr गोया पूरा निघण्टु ही प्रकाशित करना प्रस्तुत करेंगे | इन पदार्थो की जानकारी होने पर उचित F (ag 
|!| जिसमें कई वर्ष लग जाएंगे। ऐसा करना आहार-विहार का पालन करना सम्भव हो सकेगा। ' | वायु 
|!| नहीं। साथ ही एक बात यह भी है कि इस विषय में एक मोटी बात यह याद रखने योग्य त्रिदोष | समाः 
‘ih '। में अनेक पदार्थ ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम है कि किसी भी पदार्थ के सेवन में अति करने दोषों को कुपित या शान्त करने वाले पदार्थों | वायु, 


| ही नहीं, या कर नहीं पाते या बहुत ही कम से उस पदार्थ के गुणों की शरीर में वृद्धि होती है की सूची प्रस्तुत करने से पहले 'त्रिदोष' | 

hl हु हले 'त्रिदोष' के विषय ' और 
' यदाकदा ही करते हैं। ऐसे पदार्थों की चर्चा. और जब यह वृद्धि सीमा से अधिक हो जाती है झे थोड़ी चर्चा कर लेना ज़रूरी है। वायु: पित्तं | में व 
| परिवारिक स्वास्थ्य पत्रिका में करने का कोई तब उन गुणों से सम्बन्धित दोष कुपित हो जाता कफश्चोक्तः शारीरे दोष संग्रहः? (चरक) के ' कहा 


अनुसार वात, पित्त और कफ- ये शारीरिक दोष | 


22700: 


कहे जाते हैं इन तीनों में ‘are’ दोष को प्रथम माना , लिए 

> उचित वैद्य गया है और इसके कुछ कारण हैं | शार्गधर संहिता | किये 
शास्रं गुरुमुखोदगीर्णमादायोपास्य चासकृत। न इला £ HE 
यः कर्म कुरुते वैद्यः स वैद्योऽन्ये तु तस्कराः ।। ce hee Wen 
पित्तं पंगु कफः पंगु पंगवो मलधातवः | ea 


- सुश्रुत सूत्र स्थान ४-८ 
- गुरु के मुख से कहे हुए शाख्र को पढ़ कर अनेक बार उनका मनन अध्ययन और 


क्रियात्मक अनुभव करके ही जो चिकित्सा रूपी कार्य करता है वही वैद्य है इसके विपरीत अन्य 
चोर (तस्कर) हैं। 


वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌ | | | 
पित्त, कफ और शरीर की अन्य धातुएं तथा fh 

मल सब पंगु हैं अर्थात ये शरीर में एक स्थान से gga 
दूसरे स्थान को गति नहीं कर सकते। इन्हें वायु | कर र 


विमर्श - आयुर्वेद, वेदों का उपवेद होते हुए भी एक ere भी है। शास्र की परिभाषा (वात) शरीर में जिधर ले जाता है ये उधर ही ' होता 

इस प्रकार से की गई है - -शासनाच्छसनाच्चैव शा्रमित्यभिधीयते । रोगान्‌ शास्तीति शास्त्रम्‌ | उसी प्रकार चले जाते हैं जैसे आकाश में बादल इस १ 
थ दानेन धर्मार्थ कामादीनां शासनाद्वा शाख्रम्‌। मरणात्‌ त्रायत इति वा शाम्‌ अर्थात्‌ वायु के सहारे इधर-उधर गति किया करते हैं। | 
अनुशासन, नियम और उचित आचरण का ज्ञान प्रदान कर आयु एवं आरोग्य प्रदान करे और तात्पर्य यह है कि इन सबको गति देने वाला वातं , क्के गू 
ह काम आदि का विधि विधान बताते हुए मृत्यु से रक्षा करने का ज्ञान दे वही शास्त्र है। (वायु) ही है अतः 'वात' ही सब में प्रमुख हुआ | 


को अच्छी व्यवस्था और अच्छा मार्ग दर्शन देने वाले ग्रन्थ को शास्र कहते हैं। लिहाज़ा सबसे पहले वात के विषय में ही विवरण vie 
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चात - तीनों दोषों में वात को प्रमुख इसलिए 


' भी माना गया है कि एक तो प्राणों का आधार ही 
। यह वात है, दूसरे शीघ्र और भयंकर रोगों का कारण 
| जितना वात होता है उतने पित्त और कफ नहीं होते | 


'आशुकारी GEIT पक्वाधानगुदालयः ।' (सुश्रुत 


¦ संहिता निदान.१/९) के अनुसार वात शीघ्र ही 


अच्छा या बुरा कार्य करने वाला, सदैव गतिशील 
तथा विशेष रूप से पक्वाशय (Large 
Intestine- Fara) तथा गुदा में (विकृत रूप 
से) रहने वाला है। वात से ८० प्रकार के रोग 
होते हैं जबकि पित्त से ४० और कफ से सिर्फ़ २० 
ही प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वात के गुण इस 
प्रकार बताये गये हैं 
Ba: शीतो लघुः सूक्ष्मश्चलोऽथ विशदः GE | 
विपरीत pii: स प्रशाम्यति।। 
- चरक संहिता सूत्र. १/५९ 
वात रूखा, शीतल, लघु, सूक्ष्म, चल 
(चंचल), विशद (विस्तृत) और खर (सूखा ओर 
कठोर) - इन ७ भौतिक गुणों वाला होता है। इन 
गुणों के विपरीत गुण वाले, ट्रव्यों से वात का शमन 
होता है। 
हमारे शरीर में वायु (वात) पांच प्रकार का 
होकर रहता है | 'मलाशये चरेत्को्ठे बह्विस्थाने तथा 
हृदि । कण्ठे सर्वोड़िदेशेषु वायुः पञ्चकारतः' 
(शार्गधर संहिता ५/२७) के अनुसार मलाशय 
(Rectum) आमाशय (Stomach), हृदय 
(Heart), कण्ठ (Throat) और सम्पूर्ण शरीर- 


¦ ये पांच स्थान वात के स्थान हैं। मलाशय स्थित 
¦ वायु को अपान बायु, आमाशय स्थित वायु को 


ले पदार्थों | 
के विषय | 
rg: पित्त | 
रक) कें | 
रिक दोष | 
[थम माना | 
[र संहिता | 


तवः | 
JAL 
गतुएं तथा 
ऽ स्थान से 


समान वायु, हृदय प्रदेश में स्थित वायु को प्राण 
खायु, कण्ठ प्रदेश में स्थित वायु को उदान वायु 
और सम्पूर्ण शरीर में स्थित वायु, चूंकि सारे शरीर 
में व्याप्त रहती है, अतः इस वायु को व्यान वायु 
कहा जाता है। 

वायु के विषय में विस्तृत जानकारी देने के 
लिए आयुर्वेद में आठ प्रश्न और उनके उततर प्रस्तुत 
किये गये हैं जिन्हें पढ़ कर कोई भी व्यक्ति वायु 
(वात) के विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त 


| कर सकता है। यह बर्णन कठिन शैली में प्रस्तुत 


किया गया है जिसे हम बहुत सरल ढंग से अपनी 
भाषा शैली में यहां प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि 
निरोगधाम के पाठक आसानी से इस विवरण को 
पढ़ समझ सकें और उचित आहार-विहार का पालन 
कर सकें जो स्यास्थ्यरक्षा करने के लिए बहुत ज़रूरी 


' होता है। ये आठ प्रश्न और इनके संक्षिप्त उत्तर 
| इस प्रकार हैं- 


पहला प्रश्न - किं गुणो वायु? अर्थात्‌ वात 


| के गुण क्या हैं? 


उत्तर - वात के गुण सात होते हैं रूक्ष, 


l शीतल, हलका आदि जिनका उल्लेख आप ऊपर 


| पढ़ चुके हैं। 


बुलाओ उसे, मैं पूछे लेता हूं। 


विचार कर रहे थे। 


दूसरा प्रश्न - किमस्य प्रकोपणम्‌? अर्थात 
वात-प्रकोप होने क्या कारण होते हैं? 

उत्तर - वात के गुण वाले पदार्थों की आहार 
में अति करने तथा इसी प्रभाव को बढ़ाने वाला 
विहार (कर्माभ्यास याने बार-बार अमल करना) 
करने से वात का प्रकोप होता है। वात (वायु) 
की वृद्धि होने को प्रकोप होना या वात कुपित होना 
कहते हैं। आज्ञान या आलस्य के कारण जो व्यक्ति 
वात के गुणं वाले पदार्थों के सेवन में अति करता 
है उसके शरीर में वायु बढ़ जाती है याने वात 
कुपित हो जाता है जिससे शरीर में नाना प्रकार के 
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कुछ लोगों की आदत ही पड़ जाती है कि वे हमेशा भविष्य की चिन्ता में डूबे रहते हैं 
उनके पास हमेशा बढ़िया मन्सूबे, भव्य योजनाएं. ओर ऊंचे क्रिस्म के प्लान होते हैं जिसके ताने-ब 
में उलझे हुए वे वर्तमान से वंचित रह जाते हैं। जितना गुज़री हुई बातों में उलझे रहना ग़लत 
उतना ही भविष्य की चिन्ता में खोये रहना भी ग़लत है। भूत और भविष्य के चक्कर में वर्तम 
को भूल जाना बुद्धिमानी नहीं। जो कल गुज़र चुका है वह फिर कभी भी लौट कर नहीं 
ओर आने वाला कल कभी आता ही नहीं क्योंकि वह जब भी आता है तब आज बन कर हं 
आता है अतः आज याने वर्तमान में जीना ही बुद्धिमानी है। भूत काल में जीना “मोह! है त 
भविष्य में जीना ‘eter’ और वर्तमान में जीना 'कर्मयोग' है। वर्तमान में जीने वाला कर्म करे 
में विश्वास रखता है उसके फल की, उसके भविष्य की चिन्ता नहीं करता । इससे बह सुखं 
दुख, आशा, निराशा और हर्ष व शोक के चक्कर से बच जाता है। लेकिन कुछ लोगों की 
ऐसी होती है कि “सूत न कपास और जुलाहे से लठ्ठमलठ्ठा' याने भैंस खरीदी नहीं और दीवात 
फोड़ कर भैंस के आने का इन्तज़ाम करने लगे । और कमाल यह है कि इसे दूरदर्शिता कहते हैं। 
एक पति पत्नी में जम कर कहा सुनी हो रही थी। पति, पली में झगड़ा होना आश्चर्य न 
बात नहीं, न होना ज़रूर आश्चर्य की बात हो सकती है सो खूब झगड़ा हो रहा था। 
वे जिस मकान में नये किरायेदार होकर रहने आये थे उस मकान के मालिक ऊपर व 
मंज़िल पर ही रहते थे सो झगड़ा सुन कर नीचे आ गये। बेचारे बुजुर्ग और सज्जन स्वभाव वे 
व्यक्ति थे । बीच बचाव की इच्छा से वे पति से बोले-क्यों बाबू साहब, क्या हो गया? क्यों झगड़ रहे हो? 
पति महाशय बोले- अब कया बताऊं। ज़रा सी बात का इस भागवान ने बतंगड़ बना 
है। मैंने इससे कहा कि हमें अपने बेटे को वकील बनाना चाहिए पर यह कहती है कि नहीं डॉन 
बनाना चाहिए। अब आप ही बताइए, डॉक्टर की जिन्दगी भी क्या ज़िन्दगी है? न दिन को चे 
न रात को आराम! वकील होने के कई लाभ हें जज हो सकता है चीफ़ जस्टिस हो सकता 
और नेतागिरी करने लगे तो मिनिस्टर भी हो सकता है। पर यह है कि मानती ही नहीं। 
मकान मालिक ने पल्ली से पूछा-क्यों बेटी, तुम क्या कहती हो। 
पल्ली तन्ना कर बोली-मैं यह कहती हूँ कि सच झूठ की वकालत करना और चोर sae 
की सोहबत में रहना मुझे बिल्कुल पसन्द नहीं। डॉक्टरी एक पेशा भी है और परोपकार का व 
भी | उसमें धन भी मिलता है और सेवा भी होती है। मैं हर हालत में उसे डॉक्टर बनाउंगी। 
मकान मालिक बोले-भई, तुम दोनों तो पूरब और पश्चिम की तरफ़ मुंह करके खड़े हो 
शान्ति से दोनों विचार करो और बच्चे से भी राय कर लो.कि वह खुद कया बनना चाहता है 


यह सुनकर पति पत्नी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें चुप देख कर मकान म 
फिर बोले-अरे भई, मुंह क्या. देख रहे हो, बच्चे को बुलाओ! 
पति धीरे से बोला-जी, बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, हम तो भविष्य की योजना प 


तीसरा प्रश्न - उमशमनानि aise 
अर्थात वातशमन के कारण क्या है? | 

उत्तर - वात के गुणों से बिपरीत प्रक 
गुण वाले पदार्थों का सेवन करने से बात का 
होता होता है। रूक्ष (रूखा) के विपरीत | 
(चिकना), शीतल के विपरीत उष्ण. 
(हलका) के विपरीत गुरु (भारी), सूः 
स्थूल (मोटा), चंचल के विपरीत स्थिर 
विपरीत पिच्छिल और खर के विपरीत 
गुण होते हैं। विशद का शाब्दिक अर्थ | 


॥ है। इसी प्रकार पिच्छिल उसे कहते हैं जो - 
T darn, बलकारी, जोड़ने वाला, 
! a और भारी गुण वाला हो। श्लक्ष्ण का 
í 1४ होता है छोटा, पतला, चिकना या तेलिया | 
र्थ स्नेह युक्त न होने और कठोर होने पर 
| गकना हो उसे एलक्ष्ण कहते हैं। 
। चौथा प्रश्न - कथं चैनम सङ्ातवन्तमनवस्थि 
‘me प्रकोपणप्रशमनानि प्रकोपयन्ति 
धन्ति वा? अर्थात्‌ अमूर्त (जो प्रकट न हो) 
के प्रकोप तथा प्रशमन की प्रक्रिया 
| (01०7) क्या है? 
A उत्तर - वात कुपित करने वाले द्रव्य शरीर 
॥ \खापन, ठण्डापन, हलकापन, सूक्ष्मता, 
a, विस्तृतता या सूखापन और कठोरता की 
करते हैं जिससे शरीर में वायु (Gas) बढ़ती 
( । कुपित होती है। इसी प्रकार वात का शमन 
tinction) करने वाले द्रव्य शरीर में 
न, उष्णता, भारीपन, स्थूलता स्थिरता, 
era और श्लक्ष्णता की वृद्धि करते हैं जिससे 
| हुआ (कुपित) वायु शान्त हो जाता है याने 
|! शामन (प्रशमन) हो जाता है। 
| , पांचवां प्रश्न- कानि चास्य  अकुपितस्य 
. | चरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि? अर्थात्‌ 
पेत (प्राकृतिक) शारीर-वायु (शरीर के 
ड की वायु) के कार्य क्या है? 
|, उत्तर - वायु शरीर और शरीर के अंग-प्रत्यंगों 
रण करने बाला है (जो जिसका आधार होता 
| उसका धारण करने वाला माना जाता है) । 
| SR (अपान, समान आदि) से कार्य करती 
` | जायु शरीर की सभी क्रियाओं का संचालन 
|| है। सभी इन्द्रियों और धातुओं को सक्रिय 
jaa रखती है। वायु ही वाणी को प्रवृत्त करती 
a (ध्वनि) उत्पन्न करती है, स्पर्श का ज्ञान 
, शरीर का सन्धान करती है, जठराग्नि 
करती हे दोषों को सुखाती है, मलों को बाहर 
ती है, पित्त व कफ को गति प्रदान करती 
| को धारण करती है, श्वास संचालित करती 
'शरीर के सभी कार्यों को सुचारू रूप से 
करने वाली मुख्य कारण होती है। 
प्रश्न - कानि चास्य कुपितस्य 
शरीरेषु चरतः कर्माणि? अर्थात्‌ कुपित 
त) शारीर-वायु के कार्य क्या हैं? 
शरीर में कुपित हुई वायु अनेक 
वातरोगों को उत्पन्न करती है तथा शरीर 
रंग), सुख और आयु का नाश 
' बनती है, मन को दुःखित करती 
नष्ट करती है, गर्भ को नष्ट 
' विकृति उत्पन्न करती है, शरीर में 


< 
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(चरक संहिता सूत्र. १७/११८) के अनुसार 
प्राकृतिक स्थिति में रहकर गमन करने वाली 
शारीर-वायु को प्राणियों का प्राण कहा जाता है औरं 
शरीर की सभी चेष्टाएं इस वायु से ही होती हैं। 
विकृत (कुपित) अवस्था में जब शरीर-वायु गमन 
करती है तन अनेक वात-रोगों को उत्पन्न करने 
वाली होती है और मृत्यु का भी कारण हो जाती है। 

सातवां प्रश्न - कानि चास्य अकुपितस्य 
अशरीरचरस्य बहिः शरीरेषु चरतः कर्माणि? अर्थात्‌ 
प्राकृतिक (अकुपित) लोक-वायु के कार्य क्या 
हैं? 


उत्तर - संसार को वायु जब प्राकृतिक 
अवस्था में चलती है तब पृथ्वी को धारण करना, 
अग्नि जलाना, सूर्य चन्द्र, तारों को अपनी-अपनी 
सही गति में रखना, बादल उत्पन्न करना व उन्हे 
गति देना, जल QAM, नदियों को प्रवाहित रखना, 
फल फूल पौधों को यथासमय उत्पन्न करना, उद्भिद्‌ 
(पृथ्वी को फोड़ कर निकलने वाले वृक्ष) को पृथ्वी 
फोड़ कर निकालना, छः ऋतुओं को विभक्त करना, 
धातुओं को विभक्त करना, बीजों के गुणों का विस्तार 
करना, धान्य (गेहूँ जौ चना आदि) को सुखाना, 
पकाना और सड़ने से बचाना और विकारों को दूर 
करना आदि कार्यो को सम्पन्न करती है। इस विवरण 
को पढ़ कर आप यह तथ्य जान गये होंगे कि 
'यथालोके तथा शरीरे! या 'यत्पि्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे' 
के अनुसार वायु जो कार्य लोक (संसार) में करती 
है वही शरीर में भी करती है | इससे वायु की महत्ता 
और प्रमुखता सिद्ध होती है। इसीलिए तीनों दोषों 
में वात को ही प्रमुख और प्रथम माना गया है। 
आठवां प्रश्न- कानि चास्य कुपितस्य 
अशरीरचरस्य बहिः शरीरेषु चरतः कर्माणि? अर्थात्‌. 
कुपित हुई (विकृत) लोक-वायु के कार्य क्या हैं? 
उत्तर - लोक (संसार) की वायु जब कुपित 
अवस्था में चलती है तब वृक्षों को उखाड़ना, मकानों 
और स्थापित वस्तुओं को उजाड़ना, समुद्र में तूफान 
और चक्रवात (Cyclone) saa करना बस्ती 
(आम नगर) को तहस-नहस करना, भूकम्प करना, 
जल प्रवाह को भंग करना, मेघों को गर्जाना और 
उड़ा ले जाना, धूल और रेत उड़ाना, ऋतुओं को 
विकृत करना, धान्य को उचित मात्रा में उत्पन्न न होने 
देना, प्राणियों व पशु पक्षियों का विनाश करना तथा 
अस्त-व्यस्त स्थिति उत्पन्न करना आदि विनाशकारी 
कार्यो को सम्पन्न करती है। 
ऐसी अव्यय (नाशरहित) वायु को 'स हि 
भगवान प्रभवश्चाव्ययश्च” के अनुसार अव्यय होने 
और संसार की उत्पत्ति और पालन करने वाली होने 
से 'देवता' माना गया है। प्राणियों का प्राण, प्राणों 
का आधार, प्राणों का संहार करने वाली, सुख दुःख 
देने वाली तथा सर्व व्यापक, सूक्ष्म, सबका आधार, 
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इतना विवरण हमने आयुर्वेद ma के आधार । 
पर बहुत सरल ढंग से इसलिए प्रस्तुत किया है कि | 
आप अपने शरीर में रहकर पांच प्रकार से कार्य | 
करने वाली वायु (वात) के विषय में आवश्यक 
जानकारी प्राप्त कर सकें। इस जानकारी कें अभाव | 
में अनजाने ही आप ऐसा आहार-विहार करते रहेंगे | 
जो शरीर की वायु को कुपित कर दे और आप | 
वात जन्य रोगों के शिकार हो जाएं। | 
वात जन्य (वात प्रकोप के कारण उत्पन्न | 
होने वाले) रोगों में उदरशूल (Abdominal | 
Pain) हृदय पीड़ा (Heart trouble) श्वास 
कष्ट (Suffocation) सिरदर्द (Headache) | 
सन्धिवात (Rheumatoid Arthritis), TÑ | 
(Sciatica), जोड़ों का दर्द (Joint pain) आमवात | 
(Rheumatism), कमर दर्द (Lumbago), हाथ पैर | 
में या पूरे शरीर में दर्द और सड़पन, वायु प्रकोप | 
(Gas trouble), आनाह (पेट फूलना) आदि | 
नाम उल्लेखनीय हैं। यह सब सिर्फ़ इसलिए होता | 
है कि हम अज्ञानवश, लापरवाही की वजह से या | 
स्वाद के मज़े में आकर वात कुपित करने वाले | 
पदार्थों का बार-बार, लगातार, लम्बे समय तक | 
और अधिक मात्रा में सेवन करते रहते हैं जिससे 
शरीर में वात-दोष की वृद्धि होती है याने वात कुपित 
होता है । स्वस्थ रहने के इच्छुक व्यक्ति को- नित्ययुक्तः 
परिचरेदिच्छन्नायुरनित्वरम्‌' (चरक संहिता) के अनुसार 
नित्य प्रति सर्वदा युक्त (हितकारी) और उत्तम 
आहार-विहार वाला आचरण करना चाहिए | | 
हमने बहुत संक्षेप में “वात' के विषय में | 
यहां उतना ही विवरण प्रस्तुत किया है जितना जानना | 
हमारे दैनिक जीवन के आचार-विचार और | 
आहार-विहार को ' स्वास्थ्य रक्षक' बनाये रखने के 
लिए ज़रूरी एवं उपयोगी है वरना यह प्रकरण इतना | 
लम्बा है कि इसे पूरी तरह से प्रस्तुत करने के लिए | 
कई पृष्ठों वाला लेख लिखना जरूरी होगा | सामान्य 
पाठक के लिए इतना विवरण जान लेना ही काफ़ी 
है बशर्ते वह इसके अनुसार ही आहार-विहार का 
पालन करे। 


जीवन का आधार 
प्राणोदानौ समानश्च व्यानश्चापान एव च। 
स्थानस्था मारुताः पञ्च यापयन्ति शरीरिणम्‌ । । 
~ सुश्रुत संहिता निदान. १-१२ 


प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान- 
ये पांच प्रकार के वायु अपने-अपने बिशिष्ट 
स्थानों में स्थित होकर, अपने स्वाभाविक स्वरूप 
में रह कर याने समान अवस्था में रह कर 
प्राणियों के शरीर को धारण करते हैं। 
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स्मृति कथा माला - १४ 


_ वैद्यराज पं. नरोत्तम मिश्र 


यह कथामाला, इसमें वर्णित, सभी पात्र और कथा के नायक वैद्यराज पं. नरोत्तम 
| मिश्र सभी कुछ काल्पनिक है और किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति या घटना से इस 


कथा माला का तनिक भी सम्बन्ध नहीं है। किसी रोग के निदान, लक्षण, चिकित्सा और 
पथ्य अपथ्थ के विषय में रोचक, सरल ओर नाटकीय ढंग से विवरण प्रस्तुत करने के 
उद्देश्य से यह कथा माला प्रस्तुत की जा रही है। कथा कहानी की शैली के अनुसार 
| इसमें कहानी अंग अधिक और चिकित्सा अंग कम रखा जाता है ताकि रोचकता बनी 
| "रहे, साथ ही कथा के माध्यम से कुछ शिक्षा प्रद, नैतिक एवं जीवनोपयोगी बातें भी कही 
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जा सकें | 


| आज वैद्यराज पं. नरोत्तम मिश्र के घर पर 
| ही नहीं, पूरे गांव में बड़ी हलचल और उमंग भरा 

वातावरण बना हुआ था। वैद्याज की आलीशान 
| हवेली को खूब सजाया गया था और हवेली के 
| सामने के बड़े अहते में विशाल पण्डाल लगाया 
| गया था। सारे गांव में ही क्या, आस-पास के गांवों 


` | और पूरे इलाके में वैद्यराज एक अजात-शत्रु की 


| तरह लोकप्रिय और पूजनीय व्यक्ति थे अतः न सिर्फ़ 
| गांव के ही स्त्री पुरुष बल्कि आसपास के गांवों से 
| भी काफ़ी स्री पुरुष आये हुए थे और एक प्रकार 
| का मेला सा लगा हुआ था। बाहर से मिठाइयों 
और होटलों के व्यवसाइयों ने गांव में आकर दूकानें 
| लगा ली थीं। कुछ ने भोजनालय और ढाबों का 
| प्रबन्ध करके खाने पीने का सामान उपलब्ध कर 
दिया था। महानगर से फ़िरोज़ नवसारीवाला, उसकी 
पत्री ST, सुशान्त और सुषमा भी आये हुए थे। 
रामगढ़ जागीर के ठिकानेदार ठाकुर रामेनदरप्रतापसिंह 
अपनी ठकुराइन और पुत्र राघवेन्रप्रतापसिंह और 
पुत्रवधू याने राघवेनद्रप्रतापसिंह की पल्ली के साथ 
आये हुए थे। पाठक गण ठाकुर राघवेन्द्रप्रतापसिंह 
के विषय में गत अंक में पढ़ चुके होंगे। वैद्यजी 
की पुत्री तिलोत्तमा भी सपरिवार आई हुई थी। 
अनेक तम्बू लगवा कर लोगों के ठहरने का 
H गांव के गणमान्य लोगों ने भी किया था। 
कुछ धर्मशालाओं और पाठशालाओं में ठहरने की 
समुचित व्यवस्था की गई थी। महानगर के एक 
डिकेल कॉलेज में एक बार वैद्यराज भ्राषण देने 
गये थे सो वहां से डाक्टर, प्रोफेसर और अनेक 
छात्र आये हुये थे। छात्रों ने आते ही स्वयं सेवक 
| करूप में व्यवस्था में हाथ बटाना शुरू कर दिया 
| TU आयुर्वेद के अनेक विद्वान, प्रसिद्ध वैद्य, डाक्टर 
भादि आये हुए थे। ग्ररज्ञ यह कि वैद्यराज के गांव 


| भएक उत्सव जैसा माहौल बना हुआ था। COO. InP 


. पाठकगण सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा 
समारोह और मेला लगने की आखिर वजह क्या 
हो सकती है जिसमें न सिर्फ़ आस-पास के गांवों 
से बल्कि बाहर के शहरों से भी इतनी भारी संख्या 
में लोग आ पहुंचे हैं तो संक्षेप में आपकी जिज्ञासा 
का समाधान यह है कि इसके पीछे फ़िरोज़ 
नवसारीवाला और सुशान्त की सूझ-बूझ, योजना 
और भारी दौड़ धूप का हाथ है। निरोगधाम के 
नियमित पाठक इन से भली भांति परिचित हें । नये 
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दवाओं से शिशुओं की बन्द नाक न खोलें 


जयपुर १ जनवरी (प्रे) । नवजात शिशुओं की बन्द नाक खोलने के लिए नेज़ल ड्रॉप | 
(नाक में डालने वाली दवाई) का उपयोग घातक हो सकता है। एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज | 
के डॉक्टरों की टीम द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार इस दवा की घातक प्रतिक्रिया के | 
परिणाम सामने आये हैं। यह अध्ययन शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. जगदीश सिंह और डॉ. आशुतोष | 
जिन्दल ने किया था। उदयपुर में गत सप्ताह शिशु रोग विशेषज्ञों के सम्मेलन में उन्होंने इस | 
सम्बन्ध में एक शोध-पत्र भी पढ़ा। इन चिकित्सकों की राय है कि शिशुओं की नाक बन्द होने. 
पर रबर से बनी नरम सीरिज वाली गैर औषधि प्रक्रिया ही निरापद है। 


-दैनिक नई दुनिया इन्दर दि. २.१.९० से साभार 


टिप्पणी - हमें इन serea महानुभावों का आभारी होना चाहिए जिन्होंने खोजमूर्ण 
अनुसन्धान कर ऐसी दवा की घातक प्रतिक्रिया का पता लगाया जो आमतौर पर व्यापक रूप से | 
प्रयोग में ली जाती है। उन शहरों की बात अलग हो सकती है जहां बिना डॉक्टर के परचे 
(Prescription) के दवा नहीं बेची जाती पर देखने में यही आया है कि ऐसी कई दवाएं 
जिन्हें केमिस्ट अपने अनुभव के आधार पर ही ग्राहकों को, बिना डॉक्टर के परचे के भी, 
रहते हैं। ऐसी ही दवाओं में से एक दवा है यह नेज़ल ड्राप। जब तक आम जनता को 
के घातक परिणामों की जानकारी प्राप्त होगी तब तक लाखों लोग इसका प्रयोग कर चुके 
इस परिस्थिति को देख कर हमें महाकवि मिर्जा गालिब का यह शैर याद आ रहा 
at हमने माना कि तग्राफुल न करोगे लेकिन | 

खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक 


शब्दार्थ - तग़ाफ़ुल = विलम्ब, लापरवाही. 
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पाठकों को फिलहाल इतना ही बता देना He 
कि ये दोनों अर्थात फ़िरोज़ और सुशान्त Wy 
अभिन्न मित्र और महानगर के माने हुए धन स 
लोग तो हैं ही, साथ ही ये वैद्यराज से चिनि 
लेकर लाभ उठाने वाले एवं वैद्यराज के प्रति $ 
श्रद्धा रखने वाले लोगों में से भी हैं। इन दोन| 
यह आयोजन क्यों और केसे कर डाला पहले| 
पर प्रकाश डालना ज़रूरी है | | 


हुआ यूं कि वैद्यराज का सबसे छोटा॥ 
पुरुषोत्तम एम.एस. की शिक्षा समाप्त कर गांव || 
वाला था और अपनी मां शारदा देवी और ॥ 
भाई हर्षोत्तम और भाभी शर्मिष्ठा देवी की प्रः 
में रुका हुआ था जो कि जर्मनी से आने Ter 
निरोगधाम के पाठक अभी तक शारदा व| 
हषोत्तम ओर शर्मिष्ठा से परिचित नहीं हैं। शा॥ 
देवी और हर्षोत्तिम के जर्मनी में होने का प्रसंग क| 
सूत्रों को मिलाने व आवश्यक जानकारी प्रदान व 
के लिए पाठकों को बताना होगा। इसके || 
लगभग दस वर्ष पहले का एक छोटा सा 'फ्ल॥ 
बेक? यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। । | 

आज से लगभग १० वर्ष पूर्व हषो 
जर्मनी की एक युनिवर्सिटी में संस्कृत का i 
नियुक्त होकर, जर्मनी चला गया था। eae 
संस्कृत भाषा में एम.ए. की परीक्षा प्रथम श्रेणी 
प्रथम स्थान प्राप्त करके उत्तीर्ण की और संस 
भाषा में एक विषय पर जर्मनी की युनिवर्सिटी ॥| 
शोध-प्रबन्ध लिख भेजा था। यूनिवर्सिटी ने हषो 


è 


= अंक की कथा 


i गात जनवरी ९० अंक में प्रकाशित कथा पढ़ कर प्रौढ़ पाठक-पाठिकाओं ने ढेर सारे पत्र 
:भेज कर कथा की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। किसी ने, प्रौढ़ आयु में योन-जीवन तथा दाम्पत्य- 
!जीबन से सम्बन्धित कुछ मुद्दों पर गम्भीरता एवं गरिमा के साथ प्रस्तुत किये गये विवरण की 
सराहना की है तो किसी ने यौन-मनोविज्ञान के कुछ सूक्ष्म तथ्यों की रोचक व सरल शैली में 
)की गई विवेचना की प्रशंसा की है। अधिकांश पत्रों में कथा को बहुत ही प्रेरणास्पद, उच्च स्तरीय 
| सारगर्भित बताते हुए इस बात की प्रशंसा की गई है कि यौनविषय जैसे संवेदनशील, 
“व्यक्तिगत एवं गुप्त Yee पर बड़े शालीन एवं मर्यादित ढंग से चर्चा की गई है। अनेक पाठकों 
|| ने वैद्यराज'पं. नरोत्तम मिश्र के बहुआयामी पाण्डित्य की दिल खोल कर सराहना करते हुए 
॥ लिधराज की तार्किक शक्ति, युक्ति एवं हर मुद्दे पर अधिकारपूर्वक, प्रामाणिक ढंग से प्रकाश 
“डालने की अद्भुत प्रतिभा की प्रशंसा की है और साथ ही यह आग्रह भी कियाँ है कि इस कथा 
| "का आगामी भाग भी आगामी अंक में ही प्रकाशित किया जाए ताकि कथा का तारतम्य भंग 
' 'न हो लिहाज़ञा निरोगधाम के जनवरी ८५ अंक में प्रकाशित इस कथा का दूसरा भाग प्रस्तुत 


(किया जा रहा है। 


| 


1% 


; 


कधा को पढ़ें। 


| न सिर्फ़ 'डॉक्टरेट' ही प्रदान किया बल्कि उसे अपने 

f संस्कृत-विभाग में लेक्चरर पद पर नियुक्त करने 
|| पन्न, रहने के लिए निःशुल्क आवास और जर्मनी 
ति का मार्ग व्यय देने का प्रस्ताव भी साथ ही 
| दिया था लिहाजा हर्षोत्तम जर्मनी जा पहुंचा। 


|. तेजस्तरी और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी युवा 
` | त्तम बहुत ही मेधावी, कुशाग्र बुद्धि और अनेक 
Tal का जानकार था। वह ओजस्वी वक्ता, ata 
| रण-शक्ति युक्त, दार्शनिक और हाजिर जवाबी में 
था सो जल्दी ही उन्नति करता हुआ संस्कृत 
fe विभागाध्यक्ष (हेड आफ द डिपार्टमेंट) पद तक 
'पहुंचा। उसने शीघ्र ही जर्मन भाषा सीख ली 
के कई शास्रीय ग्रन्थों का जर्मन भाषा 
अनुवाद कर जर्मनी के साहित्यिक जगत में 
और स्थापित हो गया। वहीं युनिवर्सिटी 
लायन्रेरियन पद पर कार्यरत एक सुन्दर जर्मन 
सम्पर्क में आने पर कुछ समय बाद उसने 
से विवाहं कर लिया। यह क्यों और 
विवरण संक्षेप में इस प्रकार है 
'लायन्नेरियन की टेबिल के सामने 


I इस कथा को दो भागों में बांटा जा सकता है। पूर्वार्ध भाग में यह बताया गया है कि जन 
' सेवा की भावना से चिकित्सा कार्य को एक पुनीत पुण्य कार्य समझ कर निष्ठापूर्वक चिकित्सा-कर्म 
करने वाला चिकित्सक कितना लोकप्रिय और सम्मानीय हो सकता है और समाज तथा मानवं 
मात्र के लिए वह कैसे विचार रखता है। कथा को रोचक ओर नाटकीय बनाने तथा तारतम्य बनाये 
रखने के लिए 'फ्लेशबेक' के माध्यम से वैद्यराज के परिवार की झलक भी प्रस्तुत की गई है। 
Nien के उततराद्ध याने दूसरे भाग में ठाकुर राघवेन्द्र प्रतापसिंह और उनकी पत्नी को प्रस्तुत कर गत 
| अंक की कथा का तारतम्य बनाये रखने के साथ ही कुछ ऐसे रोगियों को भी प्रस्तुत किया गया 

/ है जिनकी कथा निरोगधाम के पिछले अंकों में प्रकाशितं की जा चुकी है। इस भाग में वैद्यराज 
तथा रोगियों के बीच जो वार्तालाप प्रस्तुत किया गया है वह स्वास्थ्य विषय के अलावा अन्य विषयों 
(|, चह भी जीवनोपयोगी, ज्ञानवद्धक एवं शिक्षाप्रद जानकारी देने वाला है। इमी दृष्टिकोण से इस 


अपने पिता वैद्यराज पं. नरोत्तम मिश्र जैसा . 


सुडौल शरीर का एक सुन्दर 


युवक आकर लायत्रेरियन युवती से बोला- 
गुड मार्निग मेडम | 

युवती रजिस्टर में कुछ लिखने में व्यस्त थी | 
अपने को सम्बोधित किये जाने पर उसने नज़रें उठा 
कर आगन्तुक की ओर देखा | सामने खड़ा युबक 
यद्यपि जर्मन भाषा में ही बोला था तथापि जर्मन 
दिखाई नहीं देता था क्योकि गुलाबी गौर वर्ण का 
होते हुए भी उसके बालों व नेत्रों का रंग काला 
था | युवक के नैननवश बहुत सुन्दर थे और व्यक्तित्व 
बहुत मोहक था जिससे प्रभावित होती हुई वह 
युवती स्वाभाविक मुस्कान के साथ बोली- गुड 
मार्निग कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं ? 

मुस्कराते हुए सोम्य स्वर में युवक बोला- 
मैं हर्षोत्तम मिश्र हूं और इस युनिवर्सिटी में संस्कृत 
भाषाका लेक्चरर नियुक्त होकर भारत से आया हूं। 
मैं लायब्रेरी का सदस्य बनना चाहता हूं। 

भारत और संस्कृत भाषा का नाम सुन कर 
उस युवती ने सनसनी का अनुभव किया और अपने 
सामने खड़े सुदर्शन युवक को देख कर तनिक 
हतप्रभ सी होती हुई वह उठ कर खड़ी हो गई। 
उसने सुन रखा था कि भारत के लोग काले 


CORRE BAR होले. Pus “हुक, Haridwar हर्षोत्तम अवाक मुद्रा में इस सरल . 
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युवती ने सम्मुख खड़े भारतीय युवक को जर्मन 
भाषा की जगह हिन्दी में उत्तर देते हुए कहा- आपका 
हार्दिक स्वागत है मि. हततम | मुझे एलिजाबेथ 
कहते हैं मिस एलिजाबेथ एलबर्ट | संस्कृत के हेड | 
आफ द डिपार्टमेंट डा. एलंबर्ट मेरे पिता हैं। एक| 
भारतीय से मिल कर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है | | 
इतना कह कर एलिजाबेथ ने आदतन शेक | 
हेण्ड करने के लिए हर्षोत्तम की ओर हाथ बढ़ा 
दिया। हषोत्तिम तो उसे शुद्ध और धारा-प्रवाह ढंग 
से लेकिन पश्चिमी उच्चारण में हिन्दी बोलते देख 
कर भोंचक्का रह गया। उसके विस्मय और हर्ष की| 
सीमा न रही | चकित मुद्रा में हाथ मिलाते हुए बड़े | 
जोश के साथ बोला- आप! आप हिन्दी बोल रही 
हैं मिस एलबर्ट! आश्चर्य, महान आश्चर्य! क्या आप| 
भारत में रह चुकी हें? | 
हर्षोत्तम से मिलाया हुआ हाथ पकड़े हुए, 
एलिजाबेथ ने उसे अपने पास रखी कुसी पर बिठाया 
और खुद अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोली- जी 
में खुद तो अभी तक भारत जा नहीं सकी हूं पर 
मेरे पिताजी दो बार भारत जा चुके हैं और वहां काफ़ी| 
दिन रह कर वाराणसी का हिन्दु विश्व विद्यालय और 
अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कलकत्ता का शाक्ति| 
निकेतन और हरिद्वार का गुरुकुल कांगड़ी आदि देख| 
चुके हैं। बहां वे पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर,| 
आचार्य विनोबा भावे आदि कई विद्वानों से भी मिले 
थे। बात यह है मि. हर्षोत्तम, मेरे पिताजी भारत 
भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा और वैदिक साहित्य| 
के अनन्य भक्त हैं, और इस क्षेत्र में महर्षि दयानन्द! 
सरस्वती को प्रामाणिक विद्वान मानते हें। पिताजी| 
ने प्रो. मेक्स मूलर ओर शोपनहार के साहित्य à| 
महर्षि दयानन्द का उल्लेख पढ़ा था। पिताजी से| 
मुझे भी ऐसे संस्कार बचपन से मिले हैं कि बचपन 
से ही भारत, भारतीय दर्शन, धर्म और वैदिक! 
साहित्य में, मैं भी रुचि लेने लगी। फालतू Hl 
सपाटे करने की अपेक्षा मुझे अध्ययन और लेखन| 
कार्य ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने यहं। 
लायब्रेरियन के पद पर कार्य करना पसन्द किया| 
ताकि हमेशा अच्छे-अच्छे ग्रन्थों के सम्पर्क में बगी 
रह सकूं। पिताजी ने कहा कि वैदिक साहित्य को 
ठीक से समझना हो तो संस्कृत और हिन्दी भाषा 
सीखो सो मैने कालेज जीवन में पिताजी से संस्कृ, 
और हिन्दी भाषा सीखी । हम दोनों अक्सर संस्कृ 
ओर हिन्दी भाषा में ही बात करते हैं। यह वरई, 
है मेरे हिन्दी भाषा में बोलने की | आज मेरे aad 
के देश भारत से आये एक युवक को देख कर मै 
अपने आपको हिन्दी में बोलने से रोक न सकी। 
मुझे बहुत हर्ष हो रहा है आपसे मिल कर । आपमे 
भारत के बारे में मैं बहुत कुछ सीख समझ सकूंगी। 
आप सिखाएंगे न मुझे? 
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73133) 
को जर्मन | 
लिजाबेथ | 
त के हेड! 
हैं। एक| 
रही है। | 
रतन शेक | 
हाथ Fey 
प्रवाह ढंग | 
लते देख | 
र हर्ष की 
| हुए बड़े | 
बोल रही 
क्या आप| 


कड़े हुए 
र बिठाया | 
क्री हूँ पर| 
rel काफ़ी| 
[लय ओर! 
का mi! 
आदि देख| 
तवलेकर,| 
} भी मिले 
गी भारत,| 
5 साहित्य| 
f दयानन्द 
। पिताजी 
ma में | 
{ताजी से 
5 बचपन 
र वैदिक| 
लतू सैः 
र लेखा| 
मैंने यहाँ 
न्द्‌ किया 
h म adil 


Ra की में 


दी भाष| 
पे संस्कृ 
र संस्कृ 
गह वजह 
रे सपत 
ब कर मै 
1 सकी 
| आपै 
सकूंगी | 
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भावुक स्वभाव की सुन्दर युवती की बातें सुन रहा 
था। उसके मधुर व आत्मीय व्यवहार से प्रसन्न 
होता हुआ हर्षोत्तम बोला- क्यों नहीं, ज़रूर सिखाउंगा 
मिस एलबर्ट | मुझे तो इस देश में आप जैसी मधुर 
स्वभाव और स्रेहशीला युवती को पाकर ऐसा लग 
रहा है कि मैं अपने ही देश में, अपने ही देश की 
किसी पारिवारिक युवती से बात कर रहा हूँ । सर्वथा 
अप्रत्याशित रूप से आप जैसी विदुषी और अत्यन्त 
सुन्दर युवती से मिलकर मुझे कितनी प्रसन्नता हो 
रही है यह में शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता | 

अपनी प्रशंसा सुन कर एलिजाबेथ का 
गुलाबी चेहरा शर्म से लाल हो उठा वह लजीली 
चितवन से हर्षोत्तम की ओर देखती हुई बोली- 
आप मेरे पिताजी व माताजी से मिलेंगे तो और 
अधिक प्रसन्न होंगे। मेरा विनम्र अनुरोध है कि 
आज शाम का भोजन आप हमारे घर पर कीजिए 
और मेरे माता-पिता से मिलिए। शाम को मैं मेरे 
साथ ही ले चलूंगी आपको । चलेंगे न? 

जरूर चलूंगा- sata बोला- आपके 
पिताजी व माताजी से मिल कर मुझे भी प्रसन्नता 
होगी। मैं ज़रूर चलूँगा मिस एलबर्ट | 

इसके बाद कुछ देर तक इधर-उधर की 
बातें होती रहीं और एलिजाबेथ ने हर्षोत्तम को 
लायन्रेरी का सदस्य बनाने की औपचारिकताएं पूरी 
कीं । शाम तक के लिए विदा लेते हुए हर्षोत्तम उठ 
खड़ा हुआ और बोला- मिस एलनर्ट, आपका 
बहुत-बहुत धन्यवाद | अब मैं शाम तक के लिए 
विदा चाहता हूं। आप चूँकि भारत की सभ्यता और 
संस्कृति से परिचित हैं तो यह भी जानती होंगी कि 
feat से मिलते समय हाथ मिला कर शेक-हेण्ड 
करना भारतीय परम्परा के अनुकूल नहीं है अत 
में शेक-हेण्ड न करके आपको नमस्ते करता हूं। 
शाम को मिलेंगे। 

एलिजाबेथ भी उठ खड़ी हुई और नमस्ते 
की मुद्रा में हाथ जोड़ते हुए बोली- नमस्ते करना 
मुझे भी अच्छा लगेगा मि. हर्षोत्तम | मैं शाम को 
यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगी | 


यह थी हर्षोत्तम और एलिजाबेथ की पहली 
मुलाक्रात जो धीरे-धीरे प्रगाढ़ मित्रता और फिर प्रेम 
रूपान्तरित हो गई। दोनों के गुण-कर्म-स्वभाव 
और रुचियां समान होने के अलावा दोनों सुन्दर 
और आकर्षक भी थे सो प्रेम हो जाना स्वाभाविक 


| ही था। दोनों की परस्पर सहमति होने पर हर्षोत्तम 


एलिजाबेथ के माता-पिता से विबाह की अनुमति 
और आशीर्वाद देने की बात कह दी । साथ ही यह 
अनुरोध भी किया कि विवाह भारत में उसके 
माता-पिता की उपस्थिति में ही किया जाय। 
थ के माता-पिता यह प्रस्ताव सुनकर बहुत 

सन्न हुए और एलिजाबेथ व हर्षोत्तम सहित भारत 
आकर वैद्यराज और शारदादेवी से मिले । वैद्यराज 


डर Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


थे अतः उन्होंने बहुत भाव-भीना स्वागत किया। 
शारदादेवी तो एलिजाबेथ के सौन्दर्य और मधुर 
स्वभाव से ऐसी मुग्ध हुई कि उसे ज़रा भी अपने 
से दूर न होने देती । दूसरे ही दिन उन्होंने एलिजाबेथ 
को भारतीय परिधान पहनने को दिये और साड़ी 
बांधने का ढंग समझाया | एलिजाबेथ जब थोड़ी 
देर बाद भारतीय वेष धारण कर उनके पास पहुंची 
तो उन्होंने हषॉल्लास से, आवेश में आकर, उसे 
बाँहों में भर कर गले से लगा लिया और उसका 
माथा चूम कर बोलीं- हाय, मेरी नज़र न लगे, 
कैसी अप्सरा सी लग रही है मेरी बेटी! 


विवाह हुआ। एलिजाबेथ का नाम शर्मिष्ठा रख 
दिया गया | विवाह में भारी संख्या में लोग शामिल 


| 


if 

हुए और वर वधू की जोड़ी सभी को बहुत प 
आई। दो सप्ताह ठहर कर चारों प्राणी जर्मनी | 
गये। इस बात को १० वर्ष हो चुके हैं। ॥ 
विवाह के ५ वर्ष बाद शर्मिष्ठा जब प 

बार गर्भवती हुई और पुत्र को जन्म दिया 
शारदादेवी जर्मनी जाकर एक वर्ष रही थीं ओर 
शिशु १ माह का हो गया तब हषोत्तिम उन्हें च 
भारत आया था। दूसरी बार गत वर्ष जब श 
पुनः गर्भवती हुई तो हर्षोत्तम फिर आकर शारद 
को ले गया था और इस बार, एक वर्ष जर्मनी $| 
कर शारदादेवी बहू बेटे और दो पौत्रों के साथ ¶ 
के लिए रवाना हुई और अपने गांव जाती 
पुरुषोत्तम के पास जब पहुंचीं तो पुरुषोत्तम से| 
लेकर सुशान्त और सुषमा से मिलाने के लिए ई 
कोठी पर पहुंचा | सुशान्त और सुषमा वैद्यराज 


एलिजाबेथ के विषय में काफ़ी कुछ जान चुके 


बड़ी धूमधाम से वैदिक पद्धति से दोनों का 


|| 
आपका मनीआर्डर या ड्राफ्ट कहीं वापिस न करना पड़े | 
| 


कपया ध्यान दें 


क्या आप निरोगकषाम पत्रिका की सदस्यता शुल्क राशि या पुराने अंकों की मूल्य राशि 
मनीआर्डर' द्वारा भेज रहे हैं? यदि हां तो कृपया निम्नलिखित सूचनाओं का पालन करें - ` 

(१) मनीआर्डर फार्म के नीचे कूपन होता है। इस कूपन पर शुल्क या मूल्य भेजने का 
पूरा विवरण लिखें कि यह सदस्यता शुल्क राशि आप किस अंक से सदस्यता प्रभावशील 
करने के लिए भेज रहे हैं या किन/किन पुराने अंकों का मूल्य भेज रहे हैं। अंक का नाम और 
वर्ष (जैसे जनवरी ८९ या अप्रैल ८९. अंक आदि) स्पष्ट अक्षरों, में अवश्य लिखें । पुराने अंकों 
की उपलब्धि और मूल्य राशि ज्ञात करने के लिए पहले पत्र भेज कर हमसे जानकारी प्राप्त 
उपलब्ध अंकों से जो जो अंक आप मंगाना चाहें उनके नाम सूचित करते हुए पूरी मूल्य राशि 
शीघ्र भेज कर मंगा लें। 


पिनकोड नम्बर भी लिखें । नाम पता लिखे बिना भेजा गया या बिना पूछताछ किये अनुमानित 
का भेजा गया मनीआर्डर या अपूर्ण अथवा अधिक राशि का मनीआर्डर लेने से इंकार करके । 
दिया जाएगा । दक्षिण भारत, बंगाल और पूर्वी प्रदेशों के सदस्य अपना नाम-पता अंग्रेज़ी भाषा में 


डाक से ताकि डाक में गुम न हो सकें। पुराना अंक साधारण डाक से नहीं भेजा 
अंक तक २-०० रु. की वी.पी. करके रजिस्टर्ड डाक से और पांच या पांच से अधिक ॐ 
डाकखर्च पर रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाते हैं। वी.पी. चार्ज आप शुल्क के साथ जोड़ 
क्योंकि वी.पी. लेते समय यह वी.पी. चार्ज पोस्टमेन को दिया जाता है 


वर्ष के अक्टूबर अंक से ही करना होगी लिहाज़ा अक्टूबर. 
वाली राशि न भेजें। जैसे अप्रैल अंक से सदस्य बनना 
अंकों के लिए. २४-०० रु. ही भेजें। अक्टूबर अंक रे 


z ` अत्यन्त हितकारी, कारी, सात्विक विचारों वाली, ज्ञानवर्द्धक, परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए 
| 2 शी एवं स्वास्थ्य-रक्षक पत्रिका निरोगधाम की बिक्री एवं प्रसार का कार्य कर मानव मात्र 
EA .और भलाई करते हुए धनार्जन भी कर सकते हैं। 


'। इस कार्य के लिए आप शुरू में कम से कम एक अंक की, कम से कम cafe का 
` = एवं ६४-०० रु. का मनीआर्डर या निरोगधाम के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनवा कर भेजें। हम 
‘Gar अंक की दस प्रति हमारे डाक खर्च पर रजि. डाक से तुरन्त भेज देंगे। धीरे-धीरे मांग के 
| भनुसार आप ज्यादा प्रतियां मंगाते जाएं। पहले हमें पत्र भेज कर उपलब्ध अंकों के नाम और 


| विषय में जानकारी प्राप्त कर लें उसके बाद ही हमारी सूचना के अनुसार धनराशि भेजते 
{ए अंकों के नाम सूचित कर दें। अंक वी.पी. द्वारा नहीं, भेजे जाते और एक अंक की कम से 
। एम दस प्रति मंगाने पर ही कमीशन दिया जाता है। 


(भोर बड़े बहू बेटे से पहली ही बार मिले थे 
|दोनों बेहद खुश हुए और आग्रहपूर्वक रात्रि 
|) के लिए कोठी पर ही उन्हें रोक लिया। 
"के भोजन पर सुशान्त ने अपने अभिन्न मित्र 
1 नबसारीवाला ओर उसकी पत्नी ज़रीना को 
न करके बुला लिया। खूब आनन्द रहा। 
(eater और शर्मिष्ठा से जर्मनी के बारे में 
रह के प्रश्न किये। सबको बात करने की 
1 भी थी क्योंकि शर्मिष्ठा फरटि से हिन्दी 
i || थी बल्कि उसका उच्चारण भी बहुत कुछ 
| चुका था। 
| बातचीत के दौरान पुरुषोत्तम ने सुशान्त 
|| आदि को बताया कि जर्मनी से दादा भाभी 
i का प्रयोजन यह है कि १५ दिन बाद 
À ७५, वर्ष के हो रहे हैं अतः इस उपलक्ष्य 
a मिले कर हीरक-जयन्ती मनाएंगे। यह 
: AR सुन कर सबको प्रसन्नता हुई। फ़िरोज़ ने 
या प्रस्ताव रख दिया। बोला- केम सुशान्त 
` अपुन इस फंक्शन कृ फेमिली-लेवल पर 
करने के बजाय सोशल गेदरिंग के माफ़िक 
तो कइसा रहे। 


बोला - म्हारो आ कहनो पडसे के 
Fl बहु मोटा अने घणा विख्यात मानस 
अपार्चुनिटी (अवसर) कव-कब आने 
डायमण्ड जुबली कृ सेलिब्रेट करने के 
'घणी लम्बी उमर वाला, और मुक़द॒दर 
होना ज़रूरी है। अपुन सब वैद्यजी 
है अपुन का फ़र्ज है के अपुन 


opan चेंककी>कुछापे अशिष 


दोनों उठकर सुशान्त के आफिस में जा बैठे 
और विचार विमर्श करने लगे। दूसरे दिन उन्होने 
हषोत्तिम को सपरिवार अपनी कार से गांव के लिए. 
रवाना कर दिया और कह दिया कि ३-४ दिन बाद 
हम दोनों भी एक दिन के लिए गांव आकर कार्यक्रम 
की रूपरेखा आपको बता देंगे ताकि वैसी व्यवस्था 
की जा सके | 

३-४ दिन तक ये दोनों अपने-अपने वर्ग 
के परिचित मित्रों से योजना के विषय में चर्चा और 
सलाह मशवरा करते रहे। दो अखबारों में हीरक 
जयन्ती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का विज्ञापन 
प्रकाशित कर सब इष्ट मित्रों को कार्यक्रम में शामिल 
होने के लिए निमन्त्रित करने के साथ ही ताबड़तोड़ 
निमन्त्रण पत्र छपवा कर कई गणमान्य व्यक्तियों, 
आयुर्वेदाचार्यो, डाक्टरों, आयुर्वेद के विद्यालय 
कालेज मेडिकल कालेज आदि को भेज दिये गये । 

इस समारोह में dest को सम्मानित कर 
मानपत्र भेंट करने और उनके व्यक्तित्व तथा कार्यो 
के विषय में कुछ प्रमुख वक्ताओं के भाषण आयोजित 
किये गये थे । अन्त में वैद्यराज का “धन्यवाद भाषण' 


होना था और इसके बाद १२ बजे से 'नगर भोज'. 
प्रारम्भ किया जाना था जिसकी पूरी व्यवस्था 'हीरक 


जयन्ती समारोह समिति, द्वारा की गई थी। 
. अखबारों में प्रकाशित विज्ञप्ति एवं निमन्त्रण 
पत्रों के माध्यम से सूचना पाकर वैद्यराज के अनेक 


. प्रशंसक, उनसे चिकित्सा करवा कर स्वस्थ होने 


वाले लोग, फोटोग्राफर्स, प्रेस रिपोर्टर्स एवं गणमान्य 
प्रतिष्ठित व्यक्ति भारी संख्या में गांव आ पहुंचे थे। 
सुशान्त ओर फ़िरोज़ ने महानगर का अपना पता 
आर गांव की ही एक पाठशाला में समिति का 
कार्यालय स्थापित कर गांव के पते को “सम्पर्क-सूत्र 


. के रूप में, विज्ञापन और निमन्त्रण पत्र में अंकित 


कर दिया था। इस आयोजन को सफल बनाने के 
लिए कई लोगों ने चन्दे के रूप में स्वेच्छा से 


and ९००९४१ सुशान्त और फ़िरोज़ ने सारी दोड़धूप तो की 


tion, "१ चिकित्सा जैसा पवित्र कर्म, अपने 


ही, साथ ही ५-५ हजार रु. भी समिति के कोष ' 
में भेंट किये । गुप्तदान देने वाले भी बहुत थे जिनमें | 
ठाकुर राघवेनद्रप्रतापसिंह भी थे । फ़िरोज़ और सुशान्त 
की दिलचस्पी और कोशिश ने इस पारिवारिक उत्सव | 
को एक विशाल, भव्य SR सामाजिक समारोह के 
रूप में बदल दिया । 

प्रातः सबसे पहले हवन हुआ, उसके बाद | 
वैद्यराज को उनकी ७५वीं वर्षगांठ पर सार्वजनिक | 
सभा में एक मान पत्र भेंट किया गया जिसे गांव | 
के सरपंच महाशय रतनलाल भाईजी ने पढ़ कर 
सुनाया। इसके बाद वैद्यराज को पुष्पमाला पहनाने | 
वालों का तांता लग गया। बार-बार मालाएँ उतार 
कर टेबिल पर रखी जाती रहीं ओर फूल मालाओं | 
का डेर बढ़ता चला गया। इसके बाद वैद्यराज के | 
सेवा भावी स्वभाव, अगाध MA-JA, सफल | 
चिकित्सा के दीर्घ व यशस्वी कार्यकाल की | 
उपलब्धियों आदि के विषय में ओजस्वी भाषण दिये | 
गये, मुक्त कण्ठ से वैद्यराज का गुणगान करते हुए 
उनकी तुलना प्राचीन तपस्वी ऋषि और मुनियों से | 
की गई। विशाल पण्डाल- सैकड़ों ,नर-नारियों से | 
खचाखच भरा हुआ था। श्रोतावर्ग करतल ध्वनि | 
से बार-बार अपना हर्ष व उत्साह प्रकट करता रहा | 

अन्त में वैद्यराज अपने स्वागत का उत्तर देने 
के लिए खड़े हुए और माइक पर पहुंचे तो जन 
समुदाय ने देर तक करतल ध्वनि करके उनका | 
स्वागत किया | 

FES को देख कर सचमुच ऐसा लगता | 
था जैसे किसी तपोवन के आश्रम से कोई ऋषि | 


चल कर यहां आ ख़ड़ा हुआ हो। लम्बी, सफ़ेद | 
रेशम सी लहराती दाढ़ी, सिर पर जटाओं का बंधा 
हुआ जुड़ा, तेजस्वी मुख मण्डल, इस आयु में भी | 
चमचमाते हुए बड़े-बड़े नेत्र, लम्बा इकहरा लेकिन | 
भरा हुआ शरीर, गौर वर्ण, वात्सल्य पूर्ण मुस्कान, | 

चोगे नुमा लम्बा कुरता, धोती, कन्धों पर शाल, | 
पैरों में खड़ाऊं पहने, वैद्यराज को देखने मात्र से | 
हृदय में श्रद्धा पैदा हो जाती थी । सारा जनसमुदाय 
मुग्ध होकर उन्हें देखने लगा। 


वैद्यराज ने एक विहंगम दृष्टि सब तरफ़ | 


डाली ओर इस मन्त्र से अपना भाषण शुरू किया ।- 
३% सह नाववतु | सह नो भुनक्तु । सहवीर्य | 
करवावहै | तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ।। | 


देविओ और भद्र पुरुषो! आज आप सबने 
मेरा जो सम्मान किया है यह आप सब के स्नेह 


ओर सोजन्य का परिचायक है क्योकि में अपने |: 


आप को इस योग्य नहीं समझता। मैंने जो कुछ 
भी किया है या जो कुछ भी मैं कर पाया हूं वह 
सब जनता-जनार्दन की सेवा करने, रुग्ण और दुखी | 
के दुख को दूर करने की कामना से अपना कर्तव्य 

कर ही किया है। हमारे ऋषियों का Ce 


| 
| 


— 


| करुणा 7 


कि Tn 
ईश्वर पर 


| क्या होग 
| सोचता, 


उसकी 7 


| सबने य 


किया इर 


| हुए इतन 


सम्मान 


| दिव्य a 


भारत क 
मैंने यथ 
है। (पण 
थोड़ी देर 


ae 


| 


प तो की | आयुर्वेदिक ज्ञान और अनुभव के बल पर, De 
के कोष | से दुखी प्राणी के दुख को दूर करने के लिए सेवा 
थे जिनमें | और परोपकार की भावना को मुख्य और धन 
'सुशात्त | माने की व्यवसायिक भावना को गौण समझ 
ऊ उत्सव | कर ही किया जाना चाहिए। याने इस कार्य में 
mE के | सेवा भावना को प्रमुखता दी जानी चाहिए। मैंने 
| ऋषियों के इसी आदर्श का पालन किया है। अपनी 
[के बाद | आजीविका और आवश्यकता की पूर्ति हेतु धनोपार्जन 
्जनिक | करने के लिए मैंने कृषि फार्म और फलों के बाग़ 
से गांव | soe किये जिनसे मुझे पर्याप्त आय होती रही और 
पढ़ कर eon कार्य में निःशुल्क तथा सेवा भावना से 
पहनाने | दूता रहा। जब हम कोई कार्य सेवा, परोपकार 
ए उतार | और अनासक्त वृत्ति. की भावना से करते हैं तो 
मालाओं | डे एक बरकत पैदा होती है, ऋद्धि सिद्धि पैदा 
राज के | होती है और हाथ में यश पैदा होता हे, शिफ़ा पैदा 
सफल | at है। में जो कुछ भी करता हूं उसे ईश्वर की 
लल की | इच्छा समझकर, उसी को अर्पण करके करता हूं, 
मण दिये | अपने पूरे विवेक से करता हूं, शुद्ध हृदय और 
ते ae | करुणा की भावना से करता हूं। मेरा सिद्धान्त है 
| रियों | कि Trust in God & do the Right याने 
Rat से | इश्वर पर आस्था रखो और सत्कर्म करो, बस | आगे 
न ध्वनि | वया होगा, कैसा होगा, कब होगा यह सब मैं नहीं 
रहा। daa, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देता हूं। जैसी 
RST | उसकी मर्ज़ी, जैसी उसकी मौज। फिर भी आप 
तो जन | सबने यहां तक आने का कष्ट किया, मेरा सम्मान 
तका | किया इसके लिए में हृदय से आपका आभार मानते 
| हुए इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि वास्तव में यह 
लगता । सम्मान मेरा नहीं बल्कि वैदिक ऋषि मुनियों के 
ऋषि | दिव्य ज्ञान का है, आयुर्वेद yx का है हमारे 
सफ़ेद | भारत की महान संस्कृति ओर सभ्यता का है जिसका 
ण बभा , मैंने यथाशक्ति पालन करने का प्रयत्न भर किया 
में भी | है। (पण्डाल में करतल ध्वनि होने लगी तो वैद्यराज 
लेकिन | थोड़ी देर के लिए चुप रहे फिर आगे बोले) 
agant आप सबको यह जान कर प्रसन्नता होगी 
शाल, | कि मेरा छोटा पुत्र पुरुषोत्तम एम.एस. करके याने 
मात्र से | मास्टर ऑफ सर्जरी' की डिग्री ले कर आया हे 
समुदाय | और अबचिकित्सा कार्य में मेरा हाथ बटाएगा | 
i इतना कह कर वैद्यराज ने मंच की एक 
LRP) कुर्सी पर अपने बड़े भाई हर्षोत्तम के पास बैठे 
ग।- | पुरुषोत्तम की ओर हाथ से संकेत किया तो पुरुषोत्तम 
| भ खड़े होकर श्रोताओं का अभिवादन किया। 
है ।। | श्रोताओं ने तालियां बजा कर अपना हर्ष प्रकट 
किया। पुनः हाथ जोड़ कर पुरुषोत्तम ने सबको 
ड झुक कर अभिवादन किया और बैठ गया। 
अपने |- O वैद्यराज बोले - पुरुषोत्तम ने मेडिकल 
रो कुछ | ज से एम.एस. तक तो शिक्षा प्राप्त की ही 
हूँ वह Ne हा उसने आयुर्वेद की कई परीक्षाएं भी उत्तीर्ण 
र दुखी है लिहाजा वरह एलोपैथिक चिकित्सा-पद्धति के साथ 


ही आयुर्वेद चिकित्सा ; 
कर्तव्य पद्धति का भी पण्डित है। (पुनः 
ग | करतल ध्वनि) : 


L 


i 


tized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा करने वाला वैद्य उपलब्ध हो भी जाय 
तो यह समस्या उपस्थित हो सकती है कि वह वैद्य वाक़र्ई अनुभवी, शात््ज्ञ| 
और कुशल है या ‘wan वैद्य' याने Quack | चिकित्सा के क्षेत्र में सिर्फ़ धन] 
ही कमाने के उद्देश्य से कार्य करना अनुचित ही नहीं बल्कि नेतिक-दृष्टि से| 
पाप है। ऐसे लोगों की मूर्खता या धूर्तता से आयुर्वेद बदनाम होता है। | 


आपको बताऊं कि मैंने पुरुषोत्तम को आयुर्वेद शास्त्र 
के साथ-साथ मेडिकल कालिज की शिक्षा क्यों 
दिलवाई। मैंने अपने चिकित्सक-जीवन में कई बार 
यह अनुभव किया था कि कभी-कभी जब किसी रोगी 
की शल्य चिकित्सा करना आवश्यक हो जाता था 
तो स्वयं शल्य चिकित्सक न होने के कारण मुझे 
उस रोगी को शल्य चिकित्सा के लिए महानगर के 
मेडिकल कालेज में आपरेशन हेतु भेजना पड़ता 
था और रोगी के हित के लिए मैं ऐसा निस्संकोच 
करता भी रहा। आयुर्वेद की आज यह स्थिति हो 
गई है कि इस पद्धति से ओषधि चिकित्सा करना 
ही बड़ा मुश्किल हो गया है शल्य चिकित्सा तो दूर 
की बात है क्योंकि न तो आज हर जगह ऐसे 
समर्पित, कुशल और आयुर्वेद के निष्णात ज्ञाता 
वैद्य ही उपलब्ध होते हैं जो रोगी के प्रति ममत्व 
और सेवा की भावना से चिकित्सा कार्य करते हों 
और न पूरी तरह आयुर्वेदिक औषधियां और जड़ी 
बूटियां ही हर जगह उपलब्ध होती हैं। कुछ रोगों 
का उचित इलाज एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से 
नहीं किया जा सकता लिहाजा जब रोगी काफ़ी 
इलाज कराने ओर सैकड़ों रुपये खर्च करने पर भी 
निरोग और स्वस्थ नहीं हो पाता तो हार थक कर 
वह आयुर्वेद की शरण में आता है कि शायद 
आयुर्वेद उसे रोग से छुटकारा दिला दे। ऐसे लोग 
इसलिए वैद्य के पास नहीं आते कि उन्हें आयुर्वेदिक 
चिकित्सा पर विश्वास है वरना वे रोग का आक्रमण 
होते ही आयुर्वेदिक चिकित्सा करवातें। यह तो 
“फिसल पड़े तो हर गंगा” वाली बात है । बहरहाल 
जो भी सूरत हो, ऐसी स्थिति में उस रोगी को पहले 
तो कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक ही मुश्किल से 


इस पेशे में आना ही उस व्यक्ति को चाहिए जो धन से अधिक थ 
को, सेवा भावना को ओर इन्सानियत को महत्व देता हो । यदि धन ही : 
है और लखपति ही बनना है तो पचासों धधे हैं दुनिया में, कोई और धर 
करो और धन्ना सेठ बन जाओ इसके लिए आपको किस हकीम ने मना किया 
है। लेकिन दूसरे की PA बना कर उस पर अपना भवन बना३ 


भवन नहीं मक्र्बरा होगा । 


थोड़ी देर चुप रहकर वैद्यराजआगे बोले) In Papte-pormainsuroku ear eter toric 


` आयुर्वेद की प्रतिष्ठा और गरिमा से लाभ उठाते | 


i; | 
| 

-H 

| 


य | 
मिलता है क्योंकि अधिकांश आयुर्वेदिक चिकित 
इस ज़माने और हवा की मांग को देखते | 
एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करने प | 
तो विवश हो गये हैं या स्वेच्छा से करने लगे || 
आयुर्वेदिक कालेज में समन्वय चिकित्सा कोर्स ||| 
कर निकले स्नातक अपने को वैद्य नहीं, डा 
कहलाना पसन्द करते हैं और ज्यादातर एलोपै| 
पद्धति से ही चिकित्सा करते हैं। शुद्ध | | 
पद्धति से चिकित्सा करने वाला वैद्य उपलब्ध 
भी जाय तो यह समस्या प्रस्तुत हो सकती है ॥ 


वह वैद्य वाक़ई अनुभवी, wes और कुशल 


| 


cd 
गत 


या 'छद्म वैद्य' याने Quack जो रोगी को स्व 
करने की अपेक्षा उलटे उसकी दुर्गति ही कर | 
चिकित्सा के क्षेत्र में सिर्फ़ धन ही कमाने. 
उद्देश्य से कार्य करना अनुचित ही नहीं बा 
नैतिक दृष्टि से घोर पाप भी है ऐसे लोगों की मूख 
या धूर्तता से आयुर्वेद बदनाम होता है। ऐसे Gi 

को मैं स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं 


जो व्यक्ति रोगी के रोग को दूर करने की : 


हुआ ऐसा अन्याय धन उसके लिए और 

परिवार के लिए शुभ फल देने वाला, कल्याणक 
और सुख समृद्ध्दायक कदापि नहीं हो सकत| 
चिकित्सा कार्य एक ऐसा कर्म है जिसे न्यायो, 


से यह पवित्र कार्य करता है, उस व्यक्ति का कम 
| 
if 


$ 


k 


i 
8 
K से बाहर पैसा खर्च करके भी रोग से मुक्त 
| चाहता है उसकी इस मजबूरी का अनुचित 
| उठाना इन्सानियत नहीं बल्कि डाकूपन है। 
“पेशे में आना ही उस व्यक्ति को चाहिए जो 
| अधिक धर्म को, सेवा भावना को और 
| नियत को महत्व देता हो । यदि धन ही कमाना 
GR लखपति ही बनना है तो पचासों धन्धे हैं 
Fir में, कोई और gen करो और धन्ना सेठ 
| "जाओ इसके लिए आपको किस हकीम ने 
“किया है। लेकिन दूसरे की कन्न बना कर उस 
| नप्ता मक्रान, अपना बंगला बनाओगे तो वह 
; | नहीं maar ही होगा। (करतल ध्वनि) 

इस विषय में आयुर्वेदिक ग्रग्थ चरक संहिता 
l त्र स्थान में कहा गया है :- 
a 


| 


Aras शयानाय श्रद्धानाय रोगिणे। 
` ||यो भेषजमविज्ञाय प्राज्ञमानी प्रयच्छति । । 
| त्यक्तधर्मस्य पापस्य मृत्युभूतस्य दुर्मतेः । 
| नरो नरकपाती स्यात्तस्य सम्भाषणादपि । । 


अर्थात्‌ अपने को ज्ञानी समझने वाला जो 
|r दुखी, शय्या पर पड़े हुए ओर श्रद्धा 
वाले रोगी को बिना समझे बूझे औषधि देता 
स धर्महीन, पापी, मृतक समान और दुर्मति 
|.तत्सक से बातचीत करने से भी याने चिकित्सा 
i नए सम्पर्क करने से नरक तुल्य कष्ट होता है। 
` | बात अतिशयोक्ति पूर्ण ढंग से ज़रूर कही गई 
किन इसका कुल मतलब ऐसे लोगों का 
याने सोशल बायकाट करना था। 
औषधि की परिभाषा करते हुए आगे कहा है 


|. ऐसे लोगों को में स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि आयुर्वेद 
| छी प्रतिष्ठा ओर गरिमा से लाभ उठाते हुए जो व्यक्ति रोगी का रोग दूर करने 
| झरी सेवा भावना को भुला कर मात्र धन बटोरने की कामना से यह पवित्र 
| र्य करता है उस व्यक्ति का कमाया हुआ ऐसा 'अन्यायधन' उसके लिए 
भोर उसके परिवार के लिए शुभ फल देने वाला, कल्याणकारी और 
| पुख-समुद्धिदायक कदापि नहीं हो सकता । यह याद रखना चाहिए । 


तदेव युक्तं भैषज्यं यदारोग्याय कल्पते। 
स थेव भिषजां श्रेष्ठो रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत्‌ ।। 

याने वही औषधि श्रेष्ठ है जिसका प्रयोग 
करने से रोगी को आरोग्य प्राप्त हो और वही 
चिकित्सक श्रेष्ठ है जो रोगी को रोग मुक्त कर सके | 
कहने का मतलब यह है कि दवा ऐसी होनी चाहिए 
जो रोगी को रोग से मुक्त तो कर ही दे इसके साथ 
ही कोई नया रोग या विकार पैदा न करे। आज 
आप देख रहे होंगे कि अधिकांश एलोपैथिक ड्रग्स 
नाना प्रकार के रिएक्शन और साइड एफेक्ट कर रहे 
हैं जिनकी वजह से रोगी ठीक तो होता नहीं उलटे 
कुए से निकल कर खाई में जा गिरता है। 

लिहाज़ा में उन सभी औषधि निर्माताओं को 
भी चेतावनी देना चाहूंगा जो आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा 
रखने वालों की आस्था और आयुर्वेद की प्रतिष्ठा 
का लाभ उठाते हुए “सब स्टेन्ड्ड' याने निम्न स्तर 
की और 'एडल्टरेटेड एण्ड मिस ब्राण्डेड' याने मिलावटी 
और नकली आयुर्वेदिक दवाएं बना कर सिर्फ़ पैसा 
कमाने के लिए बाजार में भेज रहे हैं । ऐसी दवाइयां 
रोगी को फ़ायदा नहीं करेंगी और आयुर्वेद के प्रति 
लोगों की आस्था टूट जाएगी । ऐसे लोग भले ही 
धन कमा लें, कोठी, बंगले कार के मालिक हो 
जाएं पर ऐसी बेईमानी की कमाई उन्हें कभी 
खुशहाल नहीं रहने देगी जो मजबूर, दुखी और 
बीमारी से परेशान रोगियों की आहों से पैदा की 
गई हो । इसका दुष्परिणाम उन्हें भोगना होगा, उनके 
परिवार को भोगना होगा और फिर भी प्रायश्चित 
पूरा न हुआ तो उनकी आने वाली पीढ़ी को भोगना 
होगा (श्रोतागण करतल ध्वनि करने लगे |) 


__लिहाज़ा मैं उन सभी औषधि-निर्माताओं को भी चेतावनी देना चाहूँगा 

` आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा रखने वालों की आस्था और आयुर्वेद की प्रतिष्ठा 
लाभ उठाते हुए 'सब रटेण्डर्ड' याने निम्न स्तर की और 'एडल्टरेटेड एण्ड 
Mss! याने मिलावटी और नकली आयुर्वेदिक दवाएं बना कर सिर्फ़ 
कमाने के लिए बाज़ार में भेज रहे हैं। ऐसी दवाइयां रोगी को फ़ायदा 
करेंगी और आयुर्वेद के प्रति लोगों की आस्था टूट जाएगी । 


tion, "रथिक पद्धति से वंचित बने रहेंगे जिसका सम्मान 


| 
| 


चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को, चाहे वे बैद्य 
हों, हकीम या डाक्टर हों, यह चाहिए कि बे 
निष्ठापूर्वक रोगी के स्वास्थ्य लाभ को सर्वोपरि रखते | 
हुए सेवा भाव से यह पवित्र काम करें और सिर्फ़ | 
न्यायोचित नीति के अनुसार ही धन कमाएं। इसी | 
प्रकार सभी वर्ग के औषधि निर्माताओं को भी उच्च | 
स्तर, शुद्ध विधि और सही फार्मूलों के अनुसार ही | 
औषधि निर्माण करना चाहिए। अपनी जेबें भरने | 
के लिए किसी मां की गोद खाली करना संगीन | 
जुर्म है, अपनी कोठी बनाने के लिए किसी का | 
घर उजाड़ना पाप है, अपनी रंगरेलियों के लिए | 
कमाई करना और किसी की ज़िन्दगी से खेलना | 
महापाप है यह किसी भी चिकित्सक और ओषधि | 
निर्माता को भूलना नहीं चाहिए । वह समाज को, | 
देश को, क़ानून और सरकार को भले ही धोका दे | 
ले पर ईश्वर की न्याय व्यवस्था को धोका नहीं दे | 
सकेगा | उसकी दण्ड व्यवस्था से बच नहीं सकेगा | | 
उसकी अदालत में देर हो सकती है, अन्धेर नहीं। | 


| 

मैंने अपने चिकित्सालय में शल्य चिकित्सा | 

की कमी को पूरा करने के लिए पुरुषोत्तम को | 
एम.बी.बी.एस., एम.एस. का कोर्स करवाया क्योंकि | 
मैं किसी भी विद्या, विज्ञान या पद्धति का विरोधी | 
या निन्दक नहीं हूं। में चाहता हूं कि अच्छाई तो कहीं | 
से भी प्राप्त हो सके तो प्राप्त कर लेना चाहिए। | 
एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति और अंग्रेज़ी दवाइयों 
का में पूर्णत: बहिष्कार या विरोध नहीं करता। | 
बल्कि उस द्रव्य और कार्य पद्धति का विरोध करता | 
हूं जो किसी भी रूप में प्राणी के कष्ट को दूर 
करने के स्थान पर उलटे कष्ट का कारण बने, | 
दूरगामी हानियां ओर विकार पैदा करे। अब मेरे | 
चिकित्सालय में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से 
इलाज होने के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर शल्य 
चिकित्सा भी की जा सकेगी। अपने कृषि फार्म पर | 
कई प्रकार की औषधियों की पैदावार भी मैं करता | 
हूँ ताकि रोगी को ताज़ी और प्रामाणिक औषधि | 


उपलब्ध कर सकूं। आज देश की समाजसेवी |. 


संस्थाओं, टूस्टों और समाज सेवी लोगों को चाहिए | 
कि वे नगर नगर ओर गांव-गांव में अनाज की | 
तरह जड़ी बूटियों की पैदावार करने के लिए कृषि 

फार्म बनाएं ताकि देशवासियों को ये औषधियां | 
आसानी से हर जगह प्राप्त हो सकें। जिस जलवायु | 
और ज़मीन में जो जड़ी बूटी लगाई जा सके उसी | 
की खेती उस स्थान पर की जानी चाहिए | देशवासी 
तभी आयुर्वेद से वास्तविक और पूरा लाभ उठा 
सकेंगे जब देश में: अच्छे चिकित्सक, अच्छी | 
ओषधियाँ और अच्छी काष्टोषधियां सरलता से | 
उपलब्ध होने लगेंगी। जब तक ऐसा नहीं होता | 
तब तक हमारे देश के बच्चे बूढ़े जवान स्री पुरुष 
इस निरापद और जीवन रक्षा करने वाली आयुर्वेदिक 
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| फ़िरोज़ नवसारीवाला कर रहा था | उसने माइक पर 


| भाषण सांभण्यु (सुना) । वैद्यजी नी वात घणी सरस 


| सबसे विनंति करता है कि आप सब बड़े पण्डाल 


rey इसी | चाहिए। इतना भारी जन समुदाय यहाँ उपस्थित है 
} vea अतः यह विचारधारा आप सब तक पहुंचाने के 


आज विदेशी वैज्ञानिक भी करने लगे Pigiized by Arye Same} 
अपनाने लगे हैं। 

` मैंने आपका बहुत समय ले लिया इसके 
लिए क्षमा चाहता हूं लेकिन ये कुछ बातें ऐसी हें 
जिसकी जानकारी हमारे देशवासियों को होना ही 


लिए मैंने इतना कुछ कहा है ताकि आप भी इस 
विचारधारा का प्रसार करें। कहने को बहुत कुछ 
हे पर अब समय बहुत हो चुका है अतः अपनी 
बात समाप्त करते हुए में आप सबके लिए यही 
मंगल कामना करता हूं कि आप सब अपने महान 
qra आयुर्वेद के सिद्धान्तं व नियमों के अनुसार 
उचित आहार-विहार करते हुए सपरिवार स्वस्थ, 
निरोग और सुखी रहें। यह मेरी कामना है यही 
मेरा और ऋषियों का आशीर्वाद है । एक बार आप 
सभी को पुनः हार्दिक धन्यवाद करते हुए में अपनी 
बात समाप्त करता हूं। कल्याणमस्तु | 

इतना कह कर वैद्यराज ने उपस्थित भारी 
जन समुदाय को हाथ जोड़ कर नमस्कार किया और 
अपने आसन पर बैठ गये | बड़ी देर तक वातावरण 
में करतल ध्वनि गूंजती रही | कार्यक्रम का संचालन 


परिचित कराएंगे । 


आकर कहा- 
भाइयो अने बहनो | आप सर्वे वैद्यजी नु 


ने सारी छे मंजे अपुन का मतलब है कि वैद्यजी ने 


जो कुछ हम सबकू बोला है हमकू उसी माफिक शोक गुप्ता और उनकी पली वन्दना और सुषमा 


सोचने कू मांगता, समझने कू मांगता और वइसा ड एक सहेली हेमांगिनी जो अपने पति के साथ 
करने कू मांगता | आज वैद्यजी का डायमंड जुबली महानगर से आई हुई थी। सुषमा सुशान्त और 
न Mee हुआ अपुन खुदा से दुआ रोज़ जीना तो वैद्यराज के पारिवारिक सदस्य थे 
करता है के ER वैद्यनी अपनी उम्र का सेन्चुरी जो उन्हें वैद्याज के परिवार ने रोक लिया था। 
पू करे (करतल ध्वनि) : सुशान्त और फ़िरोज़ अपने अनेक मित्रों, मेडिकल 

आप सबके वास्ते भोजन-तैयार है। हक कालेज के छात्र-छात्राओं और गांव के कुछ उत्साही 
जयन्ती समारोह समिति की तरफ़ से अपुन आप युवकों के साथ शाम तक 'नगर-भोज' की व्यवस्था 


1 सम्हालने में बहुत व्यस्त रहे। 
मा पधारो अने भोजन करो। आप सब लोग यहां रात को ये सभी मेहमान वेद्यराज के साथ 


| आने का तकलीफ़ किया इसका वास्ते अपुन आप भोजन करने के लिए एकत्र हुए। बड़े हाल में 
| पका शुक्रिया अदा करता है। थेंक यू आल!  हर्षोत्तम और उसकी विदेशी पल्ली शर्मिष्ठा, पुरुषोत्तम 


थक यू देरी मच। और उसकी पली सुनयना, सुशान्त, सुषमा, फ़िरोज़ 
इस आभार प्रदर्शन के साथ यह सभा और जरीना मेहमानों के साथ बैठे परस्पर बातचीत 


| समाप्त हुई। कुछ खरी पुरुष वैद्यराज को नमस्कार करते हुए वैद्यराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज 
| करके विदा होने लगे और कुछ विशिष्ट ख्री पुरष के सफल समारोह और वैद्यराज का गुणगान करना 


वैद्याज से मिलने के लिए मंच के एक तरफ़ खड़े ही इनकी चर्चा का मुख्य विषय था। 
हो गये | फोटोग्राफर्स और प्रेस रिपोर्टर्स भी बैद्यजी ये सब बातें कर ही रहे थे कि वैद्यराज 
मिल कर बड़े पण्डाल की ओर चल दिये। अपनी धर्म पल्ली शारदा देवी के साथ हाल में प्रविष्ट 
बाहर से आये हुए कुछ खास लोग शामको हुए। सब उनके सम्मान में उठ खड़े हुए । मुस्कराते 
वैद्यराज से मिलने और परामर्श करने के लिए रक हुए वैद्यराज .आये और पत्नी सहित एक सोफे पर 
गये थे। ये लोग थे राजगढ़ जागीर के ठिकानेदार बैठते हुए बोले- बैठिए बैठिए! क्यों सुनयना बेटी, 
रामेद्रप्रतापसिंह के कुंवर राघवेनद्रप्रतापसिंह और भोजन में अब क्या देर है? 


डॉक्टरी पेशे में धन लिप्सा की प्रवृत्ति को रोका जाए | 
वाराणसी १ जनवरी (वार्ता) | भारतीय सर्जन एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉ. लता देशमुख 
ने कहा कि चिकित्सा पेशे में धन लिप्सा की प्रवृत्ति को रोकने के लिए चिकित्सा संगठनों 
सरकार को प्रभावी क़दम उठाने चाहिए। डॉ. देशमुख ने 'यूनीवार्ता' को बताया कि १ 
सर्जन एसोसिएशन अपने उन सदस्यों के खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी, जो निः् 
आचार-संहिता का पालन नहीं करते। एसोसिएशन के, काशी हिन्दू विश्व विद्यालय में सम्पन्न] 
अधिवेशन के बारे में ब्योरा देते हुए डॉ. देशमुख ने कहा कि नये चिकित्सकों को शल्य चिकित्सा| 
के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम अनुसन्धानों और तकनीक से परिचित कराने के लिए शीघ्र ही एक 
अखिल भारतीय कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा | इसके तहत शुरू में चार महानगरों दिल्ली | 
बम्बई, कलकत्ता ओर मद्रास में वरिष्ठ प्रोफेसर विभिन्न शल्य प्रक्रियाओं से नये चिकित्सकों क| 


- दैनिक नई दुनिया इन्दौर दि. २.१.९० से 


टिप्पणी - निरोगधाम परिवार डॉ. लता देशमुख के विचारों का समर्थन करता है और 
आशा करता है कि इस दिशा में ठोस तथा सफल प्रयास किये जाएंगे । ऐसे प्रयास अवश्य ही 
किये जाने चाहिए, साथ ही मेडिकल कालेजों में अध्यनरत छात्रों को ऐसी आचार-संहिता क| 
शिक्षण-प्रशिक्षण भी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए कि भविष्य में डॉक्टर बनने 
छात्र-छात्रागण अभी से चिकित्सा कार्य को, पेशे के साथ ही सेवा भावना के साथ किया 
वाला शुभ कार्य भी मानें और मन से इसे स्वीकार कर लें। उनके अन्तरमन में यह बात 
तरह से जमा देनी चाहिए कि रोगी दुःखी, लाचार और मजेबूर होता है, वह राज़ी-खुशी पैसा नहीँ 
देता बल्कि मजबूरन, मन मार कर और दुःखी होकर पैसा देता है लिहाज़ा ऐसा 'हाय का पैसा| 
कमाने वाला खुद भी सुखी नहीं रह सकेगा | आटे में नमक जैसा धन प्राप्त करना बुरा नहीं बल्कि 
आवश्यक भी है पर धन लिप्सा के कारण रोगियों से मनमाने पैसे वसूल करना पाप है। देर सो 
ही सही, पर निश्चित ही इसके नतीजे खतरनाक होगे। 


Sl पत्नी ठकुरानी चन्द्रप्रभा देवी, पूना सेटआए In Public DoT बमा ARATE भरपूर व्यक्तित्व था डून 


की देर है। तैयारी होते ही रामू काका सम 
आ जाएंगे। तब तक आप इन मेहमानों से 


ओह ज़रूर ज़रूर!- वैद्यराज बोले- व 
ठाकुर साहब! केसे हैं आप? | 
अपने को सम्बोधित किये जाते ही a 
राघवेन्द्रप्रतापसिंह उठ खड़े हुए। उन्हें उठते 
ठकुरानी चन्द्रप्रभा भी उठ कर खड़ी हो गई | त॑ 
साहब हाथ जोड़ कर वैद्यराज के पास आते| | 
बोले- आपके आशीर्वाद से सब 3 । 
| 


| 
पण्डितजी | एक मास पूर्व जब मैं आकर मिल! 
तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके दश| 
ठकुराइन को भी साथ लेकर आऊंगा सो. । 
लाया हूँ। ये आपके दर्शनों के लिये बहुत ही sy 
थीं और आपके दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुई है 
इतना“ कह कर ठाकुर साहब ने ow 
की ओर संकेत करते हुये कहा- ये हैं मेरी 
चन्द्रप्रभा देवी। ER 
वैद्यराज ने ठकुराइन की ओर 
महारानियों को शोभा दे ऐसा सुन्दर 
'दमदमाता हुआ तेजस्वी चेहरा, बड़ी-बड़ी 
और बोलती हुई आंखें जिनमें 
झलक रही थी, कुल मिला 


अकाशन से मंगा लें। 


IR 


ce | meg रक्षक 


genie, मंगाइए, 


ही है और इसकी बढ़ती हुई मांग को पूर्ति के लिए दो माह के अन्दर ही इसकी दूसरी आवृत्ति 


पढ़िए और अपने परिवार के सभी सदस्यों को पढ़ने के लिए दीजिए। यह पुस्तक आपके 
के बुक स्टालों पर उपलब्ध हो तो आज ही खरीद लाइए ताकि प्रतियां समाप्त होने पर 
ग्रतीक्षा न करनी पड़े। यदि बुक स्टालों पर न मिले तो निम्नलिखित नियमों के अनुसार 


` (१) यदि आप एक प्रति मंगाना चाहते हैं तो पुस्तक का मूल्य १५) रु. और रजिस्ट्री 
; E जोड़ कर २०) रु. मनी आर्डर द्वारा या निरोगधाम-ग्रकाशन के नाम बैंक ड्राफ्ट 
"बवा 'भेजें। एक प्रति आपको तुरन्त रजिस्टर्ड डाक से भेज दी जाएगी । 


(२) यंदि आप पाँच मित्र मिल कर एक साथ पांच प्रति मंगा सकें तो आपका रजिस्ट्री 
डाक ' खर्च बच जाएगा। आप ७५ रु. भेजकर स्वास्थ्य रक्षक पुस्तक की पांच प्रति भेजने के लिए 
कर दें। हम हमारे डाक खर्च पर पांच प्रति आपको रजिस्टर्ड डाक से तुरन्त भेज देंगे। 


ees ) यदि आप कम से कम दस या इससे अधिक संख्या में मंगा सकें तो आप २० 
EU आप्त कर सकेंगे। आप दस प्रति या इससे अधिक जितनी प्रतियों का आर्डर दें 
तेयों की कुल मूल्य राशि में से २० प्रतिशत कमीशन कम करके शेष. राशि भेज दें। 


कृपया एक बात का ध्यान रखें। निरोगधाम पत्रिका और स्वास्थ्य रक्षक पुस्तक का व्यवसाय और 


= हर अलग अलग है। अतः स्वास्थ्य रक्षक मंगाने के लिए आदेश और धनादेश “निरोगधाम-प्रकाशन' 


क्तित्व से प्रभावित हो उठ खड़े हुए। उन्हें खड़े 
देख कर चद्धप्रभा ने सिर पर साड़ी का पल्ला 
क किया और दोनों हाथ जोड़ं कर झुकते हुए 
- गुरु चरणों में प्रणाम करती हूं पण्डितजी | 
साहब से आपकी इतनी प्रशंसा सुनी थी कि 
प्रके दर्शनों के लिए लालायित हो उठी। आज 
दर्शन किये, आपके अमृत वचन सुने और 
वक्ताओं द्वारा आपके व्यक्तित्व की यशोगाथा 
तो हृदय भावविभोर हो उठा। आप जैसे 
डमानव के दर्शन कर पाना मेरा परम सौभाग्य 
मुझे आशीर्वाद दीजिए। 


व्यक्तित्व से प्रभावित तो थे ही, उसका 
कर भावविभोर हो गये । वैद्यराज वात्सल्य 
मुस्कान के साथ बोले- खूब सुखी रहो, स्वस्थ 
दीर्घायु को ग्राप्त करो यह मेरा आशीर्वाद 
| आपके अन्दर एक दिव्य प्रकाश देख रहा 

चन्द्र के प्रतीक आपके दोनों नेत्र 
निर्विकार हैं और इस बात की खबर देते 


Pra के प्रधान सम्पादक द्वारा लिखित पुस्तक 'स्वास्थ्य-रक्षक' बहुत लोकप्रिय हो 


1! ` सभी उपस्थित जन चन्द्रप्रभा के प्रभावशाली 


निरोगधाम प्रकाशन 
` ११९, जावरा कम्पाउण्ड, इन्दौर-४५२ ००९ 


आनन्दमय कोश में प्रवेश करने की आपकी तैयारी 
चल रही है जो कि लगभग पूरी हो चली है। यूं 
आप शारीरिक आयु के मान से वर्तमान काल में 
मुझसे छोटी हैं पर चूंकि कालातीत दृष्टि से जीवात्मा 
भूत भविष्य से परे, अमर और नित्य है लिहाज़ा 
इस दृष्टि से मुझमें और आप, में आयु का कोई 
अन्तर नहीं है। आपकी आध्यात्मिक निर्मलता, 
पवित्रता और दिव्यता को मैं समझ रहा हूँं। आप 
जैसी पवित्र आला, का दर्शन कर मुझे भी बहुत 
आनन्द हो रहा है मैं आपकी दिव्यता को नमस्कार 
करता हूँ। 

वैद्यराज की दार्शनिकः और रहस्यमयी बातें 
सुन कर ठाकुर साहब तो भौंचक्के हुए ही बाक़ी 
सभी उपस्थित जन भी चकित हो उठे और अचरज 
भरी मुद्रा में कभी रानी चन्द्रप्रभा को देखते और 
कभी वैद्यराज को, जो कि दोनों ही एक दूसरे को 
सम्मान दे रहे थे और बड़ी श्रद्धा और सम्मान भरी 
दृष्टि से एक-दूसरे को देख रहे थे। वैद्यराज की 
बातें सुन कर सभी की नजरों में ठकुराइन बहुत 
सम्मानित हो उठीं। सभी ने सुना, ठकुराइन कह 
रहीं थीं - 


i CC-0. In pai BR, FT aid Eg Fe oRifon, Ha 


ज्र Nn 


eGanga अपने को देखे, वैसे आपके दर्शन और अमत' 


वचन सुन,कर मुझे अपने आपको देखने का अवसा 
मिला है। आप टैलीपैथिक सिस्टम के अच्छे ज्ञात! 
हैं और इन पार्थिव नेत्रों के स्थान पर दिव्य चक्षुओं 


से देखने की अत्तर्दृष्टि रखते हैं। आपके इस| 


“अतिमानस' एवं देवयोनि के स्वरूप को मैं Ey 
देख रही हूँ। आप मानव योनि के शरीर में देव-वा| 
के गुरु आत्मा हैं । आपको मैं बारम्बार प्रणाम करत, 
ķi | 
ठाकुर साहब बेचारे कुछ भी समझ नहीं प/ 
रहे थे सो चकित मुद्रा में देख सुन रहे थे। इसी 
प्रकार शारदा देवी, वैद्यराज के दोनों पुत्र, pagi 
आदि भी यह वार्तालाप सुन कर चकित हो रहे थे॥| 
अचानक पूरा वातावरण रहस्यमय हो उठा था। | 

वैद्यराज उसी मुस्कान के साथ बोले- आए/ 
ठीक समझ रही हैं। मेरे गुरु एक पहुंचे हुए सन्त| 
महापुरुष थे। उनसे मैने योग, तन्त्र, सम्मोहन, 
arate जिसे आपने 'टेलीपैथी' कहा, ध्यान के| 
द्वारा स्टेट आफ नो माइ याने अ-मनी भाव-दशा| 
को उपलब्ध कर अपने सूक्ष्म शरीर को कहीं भी, 
किसी भी स्थान पर भेज कर वहां की स्थिति जान 
लेना आदि अनेक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया 
और सतत अभ्यास करके इन विद्याओं को सिद्ध 
भी किया था। उसी सिद्धि-बल के आधार पर मैं 
आपका वास्तविक दर्शन कर आपके जीवात्मा को| 
पहचान पाया हूं। ठाकुर साहब आपके सहधर्मी| 
और जीवन साथी हैं यह इनके किसी महान पुण्य 
का फल है। मुझे आपका साक्षात पाकर प्रसन्नता| 
हुई है। कभी अवसर मिला तो आपके सत्संग में/ 
बैठ कर थोड़ी ज्ञान चर्चा करेंगे। | 

ठकुराइन पुनः हाथ जोड़ कर बोलीं- मैं इसे! 
अपना सौभाग्य समझूंगी और ऐसे अवसर की 
उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करूंगी। 

शायद ठकुराइन और कुछ आगे कहतीं किं 
सेवक रामू काका ने हाल में प्रवेश करके भोजा| 
तैयार होने का समाचार दिया और सबको साथ 
लेकर वैद्यराज भोजन कक्ष की ओर चल दिये। | 


... दूसरे दिन सुशान्त सुषमा और फ़िरोज़ ज़रीना| 
वैद्यराज और उनके परिवार से बड़ी भाव भीनी विदा 
लेकर महानगर के लिए रवाना हो गये । सिर्फ़ ठाकु! 
साहब, अशोक गुप्ता और हेमांगिनी अपने पति 4 
साथ वैद्यराज से परामर्श लेने के लिए रुक गये 
थे । ठकुराइन को शर्मिष्ठा से मिलकर बहुत प्रसन्न 
हुई थीं क्योंकि दोनों महिलाएं भारतीय धर्म, दर्श, 
व संस्कृति में न सिर्फ़ गहरी रुचि ही रखती थ 
बल्कि इन विषयों की गहरी जानकार भी थीं मे| 
सुबह अल्पाहार लेने के बाद से ही दोनों m 
करे में व्यस्त थीं। ठाकुर साहब को वैद्यराज मे 
अकेले ही मिलना था सो वे अकेले प्रतीक्षा कष 
में अशोक गुप्ता आदि के साथ बेठे थे। 
ridwar जैसे ही नित्यकर्म और qaqa 4 


गाम करती| 


झ नहीं पा| 
थे। इसी| 
, Fay 
हो रहे थे।| 
डा था। | 
tA- am| 
RA 
सम्मोहन | 
ध्यान के| 
भाव-दशा| 
कहीं भी,| 
स्थति जान| 
[प्त किया| 
को सिद्ध| 
थार पर मे| 
वात्मा को| 
 सहधर्मी| 
हान पुण्य| 
र प्रसन्नता 
सत्संग Ñi 


Ñ- में इसे| 
वसर क| 


pedi विं 
के भोजन 
[को साथ 


[ दिये। | 


ज़ m 
Ht al 
h ठाकुर 
1 पति कें| 


BRIE D 


निवत्त होकर वैद्यराज परामर्श कक्ष में NFRA by Amal ऽक्का कल०एह्िाहुभ? Re eree e fae 


आसन पर आसीन हुए वैसे ही उन्होंने अशोक गुप्ता 
को बुलाने के लिए. सेवक को आदेश दिया । थोड़े 


. ही got में अशोक गुप्ता अपनी पल्ली वन्दना के 


साथ कक्ष में प्रविष्ट हुआ ओर दोनों ने वैद्यराज का 
अभिवादन किया | 

वैद्यराज बोले- आइए आइए, विराजिए। 
बहुत लम्बे समय बाद आना हुआ आपका मेरा 
ख्याल है दो वर्ष पूर्व वर्षाकाल में आप अपने माता 
पिता के साथ पधारे थे। ठीक हैं न? 

अशोक गुप्ता प्रसन्न होकर बोला- बिल्कुल 
ठीक है पण्डित जी। आपकी स्मरण शक्ति अदभुत 
है बरना रोज़ाना अनेक नये-नये रोगी आपसे मिलते 
हैं सबको याद रखना बहुत कठिन है। हम सन्‌ 
८२ के वर्षाकाल में ही उपस्थित हुए थे। (देखें 
निरोगधाम जुलाई ८२ अंक की कथा) 

वैद्यराज मुस्कराते हुए वन्दना को सम्बोधित 
करते हुए बोले- कहो वन्दना बेटी, देखने में तो 
तुम बहुत स्वस्थ दिखाई दे रही हो पर ऐसा लगता 
है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम चिकित्सा 
कराने आई थीं उसकी पूर्ति हुई नहीं क्योंकि तुम्हारे 
मुख पर नारियोचित स्वास्थ्य ओर सौन्दर्य की आभा 
तो दिखाई देती है पर मातृत्व उपलब्ध होने का कोई 
लक्षण दिखाई नहीं देता। है न? 


वन्दना का खिला चेहरा तनिक उदास हो 
उठा। नज़र नीची करके वन्दना बोली- जी हां 
पण्डितजी, अभी तक मैं मातृत्व से वंचित ही हूँ 
हालांकि आपकी चिकित्सा ने मुझे शारीरिक रूप से 
स्वस्थ और सबल बना दिया है। 

वैद्यराज बोले- कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि 
आप पहले से अधिक स्वस्थ और सबल होने से 
अपने व्यवसाय की व्यवस्था सम्हालने में और 
अधिक व्यस्त रहने लगी हों क्योंकि.पहले भी आप 
घरेलू महिला से ज्यादा एक कामकाजी महिला थीं 
और 'एक्जीक्यूटिव-एक्टिविटीज़' का भारी भार वहन 
करते हुए अपने व्यवसाय की देखभाल करती थीं | 

वन्दना ने एक उड़ती नज़र अपने पति पर 
डाली और मायूसी के साथ बोली- काम की देखभाल 
तो करना ही पड़ती है पण्डित जी। काम इतना 
ज्यादा रहता है कि इन्हें और मुझे बहुत ही fast 
रहना पड़ता है। बहुत चाह कर भी आपके निर्देशों 
के अनुसार आहार-विहार और आचरण कसे में 
हेम पूरी तरह सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि 
ज़िम्मेदारियां ही इतनी हैं कि उनके निर्वाह से फुरसत 

मिलना मुश्किल हो जाता है। 


वैद्यराज बोले- मैं आपकी परिस्थिति और 

समझ रहा हूँ। यह सब कर्मगति औरे 

आरब्ध के अधीन हो रहा है मनुष्य द्वारा वर्तमानकाल 
में किया गया शुभ कर्म भी तभी मनोवांछित फल 


पणेत ९८० 


Seal है न पूर्वकाल में किये गये EAEn Public Bo 


हो तो अनुकूल फल तत्काल नहीं मिल पाता । खैर 
जैसी प्रभु की इच्छा। आप स्वस्थ और प्रसन्न हें 
इसी पर सन्तोष करें। ईश्वर इच्छा प्रबल है। कहा 
है न - मेन प्रपोजेज़ we गॉड डिस्पोजेज़ । 

अशोक गुप्ता, जो अभी तक चुप बैठा था, 
बोला- आप ठीक कह रहे हैं पण्डितजी, हम भी 
इस स्थिति को अपने पूर्व कर्म ओर प्रारब्ध का फल 
मान कर सन्तोष किये हुए हें। इस अवसर पर 
आपको बधाई देने और आपके दर्शन कर आपका 
आशीर्वाद लेने की कामना से उपस्थित हुए थे। 
कार्यक्रम में बहुत आनन्द आया। 

वैद्यराज बोले- मैं ईश्वर से आपके मंगल 
की कामना करता हूँ । मेरा आशीर्वाद आपके साथ 
है। कल्याणमस्तु | 

अशोक और वन्दना ने श्रद्धापूर्वक वैद्यराज 
को प्रणाम किया और कक्ष से बाहर चले गये। 
वैद्यराज ने सेवक से हेमांगिनी व उसके पति को 
भेजने के लिए कहा । 

एक स्वस्थ सुन्दर युबती के साथ एक युवक 
ने कमरे में प्रवेश किया। यह थी हेमांगिनी और 
उसका पति जिसके विषय में निरोगधाम के पाठक, 
वर्ष ८४ के -ग्रीष्म ऋतु अंक में विवरण पढ़ चुके 


कृपया ध्यान दें 


की गड़बड़ या गलतफ़हमी पैदा न ai निरोगधाम संस्था से केबल यह पत्रिका 
प्रकाशित होती रहेगी ओर 'निरोगधाम प्रकाशन' संस्था के अन्तर्गत “स्वास्थ्य रक्षक! 
तरह अन्य पुस्तकें प्रकाशित की जाती रहेंगी । 


| एक साथ पेक करके नहीं भेजी जा सकती। रेल से भी दोनों को एक साथ नहीं भेजा 
क्योंकि पत्रिका ओर छपी पुस्तक के लिए पोस्टेज व रेलवे भाडे की दरें अलग- 
| सूरत में यह परम आवश्यक है कि दोनों संस्थाओं के लेन-देन एवं सप्लाई. 


अलग-अलग रखना पड़ा है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया निम्नलिखित 
का पालन करते हुए ही अपना आदेश ओर धनराशि भेजें। ae 


(१) निरोग धाम पत्रिका के लिए ओर निरोगधाम प्रकाशन के लिए आदेश और धः 
अलग-अलग भेजें । पत्रिका के लिए यदि ड्राफ्ट बनवा रहे हों या पोस्टल आर्डर या म्रः 
भेज रहे हों तो सिर्फ़ 'निरोगधाम' ही लिखें । i 


(२) निरोगधाम प्रकाशन के लिए कोई आदेश और धनराशि भेज रहे हों 
प्रकाशन” ही लिखें। आप दोनों संस्थाओं के नाम आदेश-पत्र ओर ड्राफ्ट एक 
कर भेज सकते हैं पर दोनों के नाम, पत्र एवं ड्राफ्ट अलग-अलग होना 

Offer’ के लिए 'निरोगधाम-प्रकाशन' के नाम या “स्वास्थ्य 
नाम भेजा गया आदेश ओर ड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर अस्वीकार 


रही थी और उसके मुख पर सुख सन्तोष 


i P 

| 
| 
हैं । हेमांगिनी खिले हुए गुलाब की तरह IA] 


स्पष्ट दिखाई दे रहे थे जबकि पिछली बार 
आई थी तब उसका चेहरा मायूसी, उदास 
असन्तोष की छाया से मलिन दिखाई देता| 
उसका युवक पति भी पहले की अपेक्षा $| 
स्वस्थ सुडौल ओर चुस्त-दुरुस्त दिखाई दे 
दोनों ने झुक कर श्रद्धापूर्वक वैद्यराज को 
किया तो वैद्यराज ने मुस्कराते हुए कहा-आइए ब 
कहो हेमा बिटिया, मैंने तुमसे कहा था न कि 
जब भी तुम आओगी तो सब तरह से प्रस 
कर ही आओगी | कहो भई, तुम्हारा क्या 
अब तो बहुत अच्छे और स्वस्थ दिखाई दे रहे ह| 

उस युवक ने हाथ जोड़ कर कहा- 
जो-जो निर्देश दिये थे, चिकित्सा विधान 
मैंने सख्ती से उसका पालन किया और ईः 
कृपा से मुझे अब कोई HE या व्याधि नहीं| 
पूर्ण स्वस्थ ओर प्रसन्न हूँ। हम दोनों आपके|| 
करने के लिए और अपनी स्थिति सूचित क| 
लिए ही उपस्थित हुए हैं। | 

वैद्यराज बोले- ईश्वर को, धन्यवाद 
आप आनन्दित हुए । क्यों बिटिया, ठीक है 

हेमांगिनी बड़ी श्रद्धापूर्वक मुग्ध ने 
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प्रसार-योजना 
` यदि आपके नगर में बुक स्टालों पर निरोगधाम पत्रिका उपलब्ध न हो तो आप प्रसार-योजना 


र्ष की सदस्यता निःशुल्क प्राप्त कर सकते हें। इसी प्रकार आप ५-५ सदस्य बना कर १-१ 
निःशुल्क प्राप्त करते रह सकते हें। इसके दो तरीक्रे हैं। सदस्यों के लिए ५ प्रति और 


६ प्रदस्यों को पत्रिका अलग-अलग या आपके नगर से बाहर भिजवाना चाहें तो शुल्क राशि के साथ 
RA उनके नाम पते भी लिख भेजें ताकि उनके नाम की रसीदें जारी करके अंक सीधे उन्हें बुकपोस्ट 
¡डक से भेजे जा सकें। उपहार प्रति किस नाम पते पर भेजी जाए इसका उल्लेख अलग से करें। 
"इस्‌ योजना के अन्तर्गत ५-५ सदस्यों के कितने ही ग्रूप बनाये जा सकते हैं सिर्फ़ दो नियमों का 
gare रखें कि एक तो इस योजना के अन्तर्गत स्थायी (आजीवन) सदस्यता स्वीकार नहीं की 
| और दूसरे वर्ष के किसी भी अंक (जो उपलब्ध हो) से वर्ष के अक्टूबर अंक तक के लिए 
हीं शुल्क राशि स्वीकार की जाती है| इस विषय पर पहले पूछताछ कर लें ताकि उचित धन राशि 
[मिज सक॑। यह प्रसार योजना एक या दो अंक के लिए नहीं बल्कि एक वर्ष के लिए ही स्वीकार 
नकी जाती है। एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए भी नहीं। 


t 
U 


"ज को निहार रही थी क्योंकि वैद्यराज की.कृपा है। आपने मेरे निर्देशों का विधिवत्‌ पालन किया 
| ॥ उसका दाम्पत्य-जीवन सुख सन्तोष से भर इसका मुझे हर्ष है। 

|॥ था। उसके मानसिक तनाव और त्रास का ठाकुर साहब बड़ी विनम्रता से बोले- 
हुआ था। अपने को सम्बोधित किये जाने प पण्डितजी, हर्ष तो मुझे हो रहा है कि सौभाग्य वश 
तनिक सलज्ञभाव से प्रफुल्लित स्वर में बोली- में आपसे मिल सका, आपसे उचित मार्ग दर्शन पा 
(के आशीर्वाद से में बहुत प्रसन्न और सन्तुष्ट सका जिसने मेरे जीवन की धारा ही बदल दी। 
feast मैं हृदय की पूरी श्रद्धा से आपको अब में सर्वथा नया व्यक्ति हो गया हूं। जैसी कि 
'स्तक होकर प्रणाम करती हूं मुझे आशीर्वाद | मैने आपसे प्रतिज्ञा की थी मैंने सच्चे क्षत्रिय की 
वैद्यराज बोले - पूर्व कर्म शुभ हो और तरह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके एक एक 
नि में भी शुभ कर्म किया जाए तो मनुष्य की निर्देश का पालन किया है। मैने यहां से जाते ही 
||| और चेष्टा सफल होती ही है। तुम दोनों मांसाहार, शराब धूप्रपान आदि का त्याग कर दिया 
“चरण और नियमों का पालन करते हुए स्वस्थ था और तब से आज तक संयमपूर्वक विषय-भोग 
सुखी रहो, स्वस्थ सुन्दर सन्तान के माता-पिता से दूर रहा हूँ। इन सबको करना तो दूर की बात 
किर अपना जीवनयापन करो यही मेरा आशीर्वाद है, मैंने इनका ख्याल तक नहीं किया है। शुरू- 
RR तुम्हें सुखी रखे | शुरू मं ४-५ दिन तक ख्याल ज़रूर आया पर तभी 
॥ दोनों ने श्रद्धापूर्वक वेद्यजी को प्रणाम किया मुझे आपको दिया हुआ वचन याद आ जाता और 
| कक्ष से बाहर निकल गये। अब सिर्फ़ ठाकुर मेरी राजपूती आन मेरे संकल्प की रक्षा करने लगती 
ही बचे थे सो सेवक ने उन्हें स्वयं ही अन्दर थी। बाद में बड़ी अजीब बात हुई कि मुझे ऐसा 
दिया। 3 ; ख्याल आया भी तो घृणा, विरक्ति और उच्चाटन 
| छः फीट लम्बे, पहलवान जैसे सुडोल शरीर के रूप में ही आया । अब तो मुझे इन वस्तुओं के 
[aR राषवे्रभतापसिंह के विषय में पाठकगण जाम से नफ़रत हो गई है क्या यह आपके आशीर्वाद 
शरद ऋतु अंक में ही पढ़ चुके हैं। ठाकुर का प्रभाव तो नहीं था? 
अन्दर आकर अत्यन्त सम्मानपूर्वक वैद्यराज पण्डित जी मुस्कराये ओर बोले- नहीं, 
ण स्पर्श किये और सामने बैठ गये। आशीर्वाद का ऐसा प्रभाव इस कलियुग में होना 
पहले को अपेक्षा अब ठाकुर साहब ज्यादा मुश्किल है कि आशीर्वाद देकर या लेकर मन 
और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। आंखों के माफिक काम कराया या किया जा सके। आशीर्वाद 

| के काले घेरे अब ग्रायब थे और चेहा का प्रभाव उस व्यक्ति पर ज्यादा निर्भर होता है जिसे 

स्वास्थ्य की लालिमा से दमक रहा था। आशीर्वाद दिया जाता है। जैसे कितना ही अच्छा 
वैद्यराज बोले- कहिए ठाकुर साहब, कैसे बीज हो आगर बंजर या Wich पथरीली भूमि में 
[ है। यूं तो आपको देख कर ही पता चले बोया जाय तो फलित नहीं होता नष्ट हो जाता है 


वसे ही किसी को दिये गये आशीष या श्राप का 
-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 


ददित होना उस आत्मा की स्थिति ओर कर्मगति 
पर निर्भर होता है। आपकी मानसिकता एक अच्छी 
ओर उपजाऊ भूमि की तरह बन सकी इसीलिए 
मेरा आशीर्वाद एक अच्छे बीज की ag) 
फला-फूला । बीज अच्छा न होगा तो उपजाऊ भूमि 
में जाकर भी फलित नहीं होगा । जैसा बीज होगा 
वैसा पौधा होगा। आम बोएंगे तो आम पैदा होगा 
बबूल बोएंगे तो बबूल पैदा होगा । मेरे मार्ग दर्शन 
ओर आशीर्वाद को आपने ग्रहण किया, उस पर | 
एक निष्ठ होकर आचरण किया, इसीलिए उचित | 
फल भी प्राप्त कर सके । सूर्य निकलने पर भी यदि | 
आप मुंह ढांक कर सोये पड़े रहें तो सूर्य के प्रखर 
प्रकाश ओर उसकी रंगबिरंगी किरणों से वंचित रह 
जाएंगे। मूसलाधार वर्षा हो रही हो और आप घड़े 
को ओंधा करके रख दें तो उसमें पानी भर न 
सकेगा | सारी बात हमारे कर्म ओर आचरण करने | 
पर टिकी हुई है जैसा हम करेंगे वैसा ही भरेंगे। | 
यही बात गत बार मिलने पर मैंने आपको समझाई | 
थी । क्योंकि उस वक्त की स्थिति के अनुसार आपको | 
दवा की नहीं दीक्षा की जरूरत थी, मानसिक रूप | 
से बदलने की ज़रूरत थी। आप जिस गलत राह | 
पर चल कर सही मार्ग से भटकते जा रहे थे उस | 
से हटाकर आपको सही और प्राकृतिक राह पर | 
लाने की ज़रूरत थी। यही मैंने करना चाहा और | 
आपने सहयोग देकर मेरी चाहत का अनुसरण 
किया । बस यही आपकी सफलता और उपलब्धि | 
का रहस्य है। | 
ठाकुर साहब बोले- इसका एक लाभ यह | 
भी हुआ कि मेरे इस बदलाव से ठकुराइन में भी | 
भारी परिवर्तन हुआ है । वे इतनी प्रसन्न और आनन्दित 
पिछले जीवन में कभी नहीं दिखाई दीं जितनी इन | 
दिनों रहने लगी हैं। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि | 
यह सारा परिवर्तन आपकी सलाह से हुआ है तो | 
वे आपके दर्शनों के लिए अधीर हो उठीं। उनका 


कहना था कि ऐसे देव पुरुष के मात्र दर्शन करना | है 


भी सोभाग्य का प्रतीक होता है लिहाज़ा वे 
खुशी-खुशी स्वयं मेरे साथ चली आई यूं मैं खुद | 
ही उनको साथ लाना चाहता था। अब स्थिति यह | 
हे पण्डितजी, कि जिस गति से मुझमें परिवर्तन और 
सुधार हुआ है उसको देखते हुए लगता है कि अब 
दिन ब दिन मेरा स्वास्थ्य बिना किसी औषधि कें 
भी ठीक होता जाएगा और मेरा शरीर सशक्त और 
सक्षम होता जाएगा | आपका क्या विचार है? | 


वैद्यराज बोले- मेरा भी यही विचार है। | 
निश्चय ही जब आप मन से निर्विकार और wel 
रहेंगे तो आपका आचरण भी प्राकृतिक और शुद्ध 
रहेगा | जब आप प्रकृति के नियमों का पालन कर 
प्रकृति को सहयोग देंगे तो प्रकृति भी आपका साथ 
देगी और आपको निहाल कर देगी। मनुष्य यह 
रहस्य भूल जाता है कि प्राकृतिक शक्ति के मुक़ाबले | 
कोई, ओषधि शरीर को शक्ति नहीं दे सकती। 
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तरह होती हैं जिनसे थोड़ी देर के लिए काम चल 
जाता है लेकिन टिकाऊ नहीं होता इसीलिए ऐसी 
दवाएं थोड़ी देर के लिए भले ही लाभ कर दें पर 
स्थायी लाभ नहीं करतीं | अरे मुर्दे के मुंह में दवा 
डालने या इन्जेवशन लगाने से भी कुछ हो सकता 
है क्या? शरीर में जान होना भी तो ज़रूरी है। जान 
बल को भी कहते हैं जैसे- अपन कहें कि इस चीज़ 
में बहुत जान है उतना ही शरीर में जितनी ज्यादा 
जान होगी, शक्ति होगी सेवन किया गया कोई द्रव्य 
या पदार्थ उतना ही गुण, कर सकेगा । इस सब का 
एक अनुशासन है सन्तुलन है एक नियम व्यवस्था 
है। जो लोग इस अनुशासन, सन्तुलन और नियम 
व्यवस्था को ठीक-ठीक बनाये रखते हें उन्हें किसी 
औषधि या चिकित्सा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती । 

ठाकुर साहब बोले- तो अब मेरे लिए कया 
आज्ञा है? 

वैद्याज बोले- आप उचित रूप से 
आहार-विहार और अच्छे खान-पान व नियम-संयम 
का पालन करते रहें, मास में सिर्फ़ एक या दो बार 
पल्ली का सहवास करें। इस मामले में अब ज़रा 
भी अति न करें, क्योंकि अब उप्र उतार की तरफ़ 
बढ़ रही है। गोया अब वे दिन नहीं रहेंगे जब 
पसीना गुलाब था। अब स्वाभाविक रूप से शरीर 


| में उस गति से शुक्र बल उत्पन्न नहीं होगा जितना 


युवा काल में होता है या हो सकता है। 

इतना कहकर वैद्यराज थोड़ा रुके और लेटर 
पेड उठाते हुए बोले- मैं एक बहुत ही गुणकारी 
और शुक्रल (शुक्र पैदा करने वाला) योग लिख 
ता हूँ इसको आप लगातार २-३ माह सेवन करते 
Wi ste आयु में पहुंचने के बाद यदि पुरुष इस 
योग का नियमित सेवन करता रहे तो उसका शुक्रबल 
क्षीण न होगा और व्यय की पूर्ति होती रहेगी बशर्ते 


| वह अति न करे। कुछ लोगों का यह हाल रहता 
न करना | है 


कि उठ चंदा, फिर वहीं धंधा लेकिन यह रवैया 
ग़लत होता है।' 


इतना कह कर वैद्यराज ने लेटर फार्म पर 
लिखना शुरू किया और लिख कर ठाकुर साहब 
को देते हुए बोले- लीजिए, पढ़ लीजिए- 

ठाकुर साहब काग़ज़ लेकर पढ़ने लगे। 
लिखा था- 

असगन्ध (गट्टा), शतावर, गोखरू, 
बिदारीकन्द्‌, ताल मखाने (बीज), गोरखमुंडी, नेगंढ़ 
यने निर्गुण्डी या सम्हालू के बीज, कौंच के छिले 
हुए बीज, ये आठों अलग-अलग कूट पीस कर 
महीन चूर्ण करके प्रत्येक १००-१०० ग्राम वज़न 
में लेकर मिला लें। सत्वा याने बेतरा सोंठ ५० 


| गाम, सफ़ेद मूसली ५० ग्राम, अकर करा २५ 


आम, तेजपान ५० आम, जायफल २५ ग्राम, बंग 
भस्म १० ग्राम और जावित्री १० ग्राम- इन सबको 


सबको छान लें ताकि सभी द्रव्य एक जान हो जाएं | 
यह मिश्रण १० ग्राम मात्रा में सुबह और रात को 
सोते समय पर्याप्त मात्रा में शुद्ध घी में मिला कर 
चाट लें, इसके ऊपर एक गिलास दूध, जिसे मिश्री 
डाल कर अच्छी तरह औंराया गया हो, थोड़ा 
कुन-कुना गर्म रहे तब १-१ घूंट करके पी लें यह 
प्रयोग जब तक समाप्त न हो तब तक लेते रहें। 
यह समझ लें कि एक कोर्स पूरा हुआ । यदि ग्रीष्म 
ऋतु में इसका सेवन करते हुए शरीर में अधिक 
उष्णता का अनुभव हो तो इसकी मात्रा आधी और 
घी की मात्रा दुगुनी करके ३-४ दिन सेवन करें। 
उष्णता सामान्य न हो तो यह प्रयोग सेवन करना 
स्थगित कर दें। परहेज़ में- तले हुए, तेज़ मिर्च 
मसाले वाले और खट्टे पदार्थो का सेवन बन्द रखें । 

बस, इतना ही लिखा था। ठाकुर साहब 
बोले- जी, इसे तैयार कर मैं नियमित रूप से इसका 
सेवन तो करूंगा ही, साथ ही आपके सभी निर्देशों 
का भी बराबर पालन करता रहूंगा | अब में ठकुराइन 
को लेकर आता हूँ ताकि हम दोनों आपसे विदा 
लेकर रवाना हो सकें। मैं अभी हाज़िर हुआ दो 
मिनिट में । 

यह कह कर कागज जेब में रखते हुए ठाकुर 
साहब उठे और तेज़ी से कक्ष से बाहर चले गये। 
वैद्यराज नेत्र मूँद कर ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ गये। 

थोड़ी देर बाद आहट सुन कर वैद्यराज का 
ध्यान भंग हुआ और उन्होंने नेत्र खोल कर देखा 
तो आगे-आगे ठाकुर ठकुराइन और उनके पीछे 
शारदा देवी, हर्षोत्तम, पुरुषोत्तम, तिलोत्तमा, शर्मिष्ठा 
सुनयना याने पूरा परिवार ही ठाकुर दम्पत्ति को विदा 
देने के लिए आकर वैद्यराज के सामने खड़ा था। 

वैद्यराज के मुख पर मुस्कान खेलने लगी । 
रानी चन्द्रप्रभा के साथ खड़े सेवक के हाथ में एक 
बड़ा थाल था जो लाल रेशमी कपड़े से ढका हुआ 
था । पास आते ही चन्द्रप्रभा ने थाल पर से कपड़ा 
हटाया और तिलक लगाने की प्लेट उठा कर ठाकुर 
साहब को दी | ठाकुर साहन अनामिका से वैद्यराज 
को तिलक करने लगे ओर रानी चन्द्र प्रभा ऋग्वेद के 
इस मन्त्र का उच्चारण करने लगीं- 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा 
विश्ववेदाः | स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो 
बृहस्पतिर्दधातु । । 


इसके बाद रानी ने एक क्रीमती शाल उठा 
कर वैद्यराज के कन्थों पर उढ़ाया | फिर कुछ क़ीमती 
वस्न, तह किये हुए उठाये, उन पर एक नारियल 
और सोने की ५ गिन्नियां रख कर ठाकुर साहब को 
दिये | ठाकुर साहब ने झुक कर, दोनों हाथों से इस 
सामान को वैद्यराज के चरणों में रख दिया । थाल 
में फल मिठाई आदि के साथ एक बड़ा हार रखा 
हुआ था सो हार उठा कर वैद्यराज के गले में डाल 


खूब कूट पीस कर महीन चूर्ण करके इस FRR, in PURE DANA ENO विक्का COEN वेसा” 


के चरणों में रख कर प्रणाम किया और हाथ 
खड़े हो गए। रानी चन्द्रप्रभा घुटनों के ड 
गई ओर सिर पर साड़ी का पल्ला सम्ह 
उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा- | 
qim गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर 
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 
पूज्य पण्डितजी! में आपके निर्मल, निस 
दिव्य और महान आत्मा को गुरुवत मानकर A 
प्रणाम करती हूँ। आपके दर्शन कर मुझे ई 
आनन्द हुआ है| इस कलियुग में आप जैसे ब 
का होना आश्चर्य और हर्ष की बात है। हे॥ 
देवता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें | {i 
इतना कहकर रानी चन्द्रप्रभा ने सिर | 
कर जुड़े हुए हाथ अपने सिर से लगा लिये । 
उपस्थित समुदाय ठाकुर दम्पत्ति की श्रद्धा ओं 
अर्चना को देख कर भाव विभोर हो उठा 
शर्मिष्ठा बड़े कोतूहल पूर्वक यह सब कार्यव 
रही थी लेकिन वैद्यराज निर्विकार भाव से स्व 
मुस्कान के साथ यह सब देख रहे थे । रानी चन 
के प्रणाम करने पर वे उठ कर खड़े हुए 
आशीष का हाथ बारी-बारी से ठाकुर दम्प 
सिर पर रख कर उन्होंने कहा- | 
कल्याणमस्तु! आप दोनों दीर्घ, x | 
धर्मानुसार, स्वस्थ ओर निरोग जीवन जिएं यहाँ॥| 
शुभकामना है। ईश्वर आपका कल्याण करे । |॥ 
दोनों ने अत्यन्त श्रद्धा से यह सब द्रव्य मुझे 
किया है सो मैंने आपकी भावनाओं का आदर | | 


| 
| 
| 
i 
| 


| 
ial 


| 
| 
| 
| 
| 


के लिए स्वीकार कर लिया है हालाकि मैं इसे त| 
भी आवश्यक नहीं मानता । || 
रानी चन्द्रप्रभा बोली - पण्डितजी, देव | 
ऋषि ऋण और पितृ ऋण चुकाना हमारा कर्त 
इसी भावना से हमने यह तुच्छ प्रयास किय | 
आपने इसे स्वीकार करने की कृपा की इसके | 
हम दोनों हृदय से आपके आभारी हैं। अब| | 
दोनों आपसे आशीर्वाद और विदा चाहते हैं। 
वैद्यराज और उनके पूरे परिवार सहित a 
दम्पत्ति बाहर आये तो उनके ड्रायवर ने लपक 
कार के दरवाज़े खोल दिये और अटेन्शान खड़ा॥ 
गया। एक बार पुनः सबको नमस्कार कर दोनों | 
में बैठ गये ओर कार रवाना हो गई। Hi 
(निरोगधाम जनवरी ८५ आ 


क्या खाक जिये . 
है जान के साथ काम इन्सां 


आचार-संहिता _ 
"PEAREN 


रोग ग्रस्त होने पर 
आवश्यक सावधानियां-४ 


क्‍ निरोग अवस्था में उचित आहार का पालन करना जहां स्वास्थ्य के रक्षण एवं 
अनुवर्तत के लिए आवश्यक है वहां रोग ग्रस्त होने पर रोग के बल को बढ़ने से रोकने 
get शरीर को रोग मुक्त करने के लिए भी आवश्यक है। दरअसल शरीर स्वस्थ हो bu 
| अस्वस्थ पथ्य-अपथ्य का ध्यान रखते हुए उचित आहार-विहार का पालन करना दोनों 
! 'भ्रवस्थाओं में उपयोगी होने से अत्यावश्यक है । इस लेख में ज्वर से ग्रस्त रोगियों के लिए 
उपयोगी सावधानियों की चर्चा की गई है। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr™ N 
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निरोगधाम के गत वर्षा ऋतु (जुलाई ८९) 
। से शुरू की गई इस लेख माला में उन 
eral की चर्चा प्रस्तुत की जा रही है जो 
|. रोग से ग्रस्त होने पर रोगी व्यक्ति को रखनी 
sa गत नारी-स्वास्थ्य अंक (अक्टूबर ८९) 
| ती रोगों से ग्रस्त होने वाली स्त्रियों के लिए 
| स्वर्ण जयन्ती अंक (जनवरी ९०) में पुरुष 
` | से ग्रस्त होने वाले पुरुषों के लिए उपयोगी 
रण प्रस्तुत किया गया था। 
„ हमें कुछ पाठक-पाठिकाओं के पत्र मिले हैं 
॥में सूचित किया गया है कि दोनों अंक में जो 
‘fram दिया गया है बह बहुत अच्छा है पर 
i ¦ कमी यह रह गई कि कुछ कठिन रोगों के 
[य में चर्चा नहीं की गई है। पुरुष वर्ग अर्थात्‌ 
heal के पत्रों में सुज़ाक, उपदंश, नपुंसकता का 


et 
` 


रुपया करना पड़ा है। 


महिला-वर्ग (पाठिकाओं) के पत्र में प्रसूति ˆ 


समाप्त होते रहे हैं। अभी गत दिसम्बर में अक्टूबर 


रोग, आदतन गर्भपात, गर्भधारण न होना आदि 
व्याधियों का ज़िक्र न करने की बात कही गई है। 
इन पत्रों के उत्तर में निवेदन है कि स्थानाभाव के 
कारण एक ही लेख में सभी रोगों की चर्चा का 
समावेश नहीं किया जा सकता। पूरी पत्रिका में 
जितने स्थायी-स्तम्भ हैं उन सभी के अन्तर्गत नियमित 
रूप से सामग्री देनी होती है लिहाज़ा प्रत्येक लेख 
का आकार एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा 
सकता | आगामी अंकों में इन रोगों से सम्बन्धित 
विवरण अवश्य प्रस्तुत किया जाएगा । फिलहाल 
इस अंक में, ग्रीष्मकाल में, ज्वर-ग्रस्त होने वाले 
व्यक्ति के लिए उपयोगी विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं । 


बुखार 


कहने सुनने में तो बुखार एक साधारण सा 
रोग मालूम पड़ता है पर इसका जो असर शरीर पर 


यौन रोग निवारण अंक का चतुर्थ रिप्रिन्ट 


निरोगधाम पत्रिका देश की एकमात्र ऐसी पत्रिका है जिसके अंकों की भारी मांग की पूर्ति 
i के लिए रिप्रिन्ट छपाने पड़ते हैं। सबसे पहले अक्टूबर ८५ के ‘Yar वर्ष अंक' का रिप्रिन्ट छपा 
' था फिर हमने हर अंक का प्रिन्ट आर्डर बढ़ती हुई मांग के अनुरूप बढ़ाना शुरू कर दिया था 
oat भी जुलाई ८८ और अक्टूबर ८८ के 'यौन रोग निवारण अंक' के रिप्रिन्ट छपते रहे और 
क्टूबर ८८ अंक का चतुर्थ रिप्रिन्ट तैयार कराया 
। महंगाई और खर्चों में भारी वृद्धि होने के कारण चतुर्थ रिप्रिन्ट की एक प्रति का मूल्य 


गत जुलाई ८९ के वर्षा ऋतु अंक की भारी मांग रही लिहाज़ा इसका भी द्वितीय रिप्रिन्ट 
प्रकाशित किया गया था। यह पंक्तियां लिखते समय वर्ष ८९ के चारों अंक की प्रतियां उपलब्ध 
लेकिन जो इन अंकों को मंगाना चाहें वे इन अंकों को मंगाने के लिए मूल्य राशि भेजने से 
पोस्टकार्ड लिख कर, हमारे कार्यालय से, उपलब्ध अंकों की स्थिति व मूल्य राशि 


` नहीं होता। नवीन ज्वर के रोगी को दूध भी नह 


= 


च्च््त्त्त्त्ल्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्क्तत्त्कल SNS 
ता है उसे भुक्त भोगी ही जानता है। ग्रीष्म क्र 


से बुखार हो जाए तो इसकी गरमी यह कष्ट औ| 
बढ़ा देती है। दो-तीन दिन के बुखार में ही व्यक्ति 
के हाथ-पैर ढीले पड़ जाते हैं और शरीर बहु 
कमज़ोर हो जाता है। बुखार कई कारणों से अ 
सकता है। आयुर्वेद ने आठ प्रकार के मुख ज्वा 
बताये हैं। इनकी चिकित्सा भी अलग-अलग Sh 
निदान के अनुकूल बताई है। जहां तक ज्वर दे. 
रोगी के पथ्य आहार-विहार का प्रश्न है तो क 
थोड़े-थोड़े फेर बदल के साथ सब प्रकार के ज्वर के लिए 
एक ही जैसा होता है | 
पथ्य-अपथ्य | 


नया-नया बुखार हो तो दिन में सोना, स्ना 

करना, तैल मालिश करना, ज्यादा तेज़ हवा, परिश्रा| 
करना, व्यायाम करना, सत्री सहवास करना, आ 
का सेवन, चिकने भारी और देर से पचने वाले 
पदार्थ खाना, तला हुआ पदार्थ कसैले रस a 
पदार्थ- इन सबका त्याग रखना चाहिए। जुलाब 
नहीं लेना चाहिए, घी या तैल का प्रयोग नहीं FR| 
चाहिए। ठण्डा और कच्चा पानी नहीं पीना चाहिए। 
उबाल कर ठण्डा किया हुआ और ढक कर रख) 
स्वच्छ. पानी ही पीना चाहिए। क्रोध, चिन्ता, शोक! 
और ईर्ष्या- इन मन भावनाओं से बचते रहना चाहिए।| 
६-७ दिन तक के बुखार को नया बुखार कहते है 
१२ दिन तक मध्यम और इसके बाद भी यदि बुखा। 
आता रहे तो इसे पुराना बुखार (जीर्णज्चर) कहा जाए| 
'दिवास्वापं न कुर्वीत यतोसौरयात्‌ कफावह' | (भाव 
प्रकाश) के अनुसार दिन में सोने से कफ बढ़ता है 
अतः दिन में नहीं सोना चाहिए। ज्चर के रोगी al 


अन्न और भारी पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए 


क्योंकि “न तत्‌ तस्यहित प्रोत्मायुषे वां * garel 
च।' (बड़सेन) के अनुसार भारी और असम 
का भोजन रोगी की आयु और सुख के लिए हितका! 
पीना चाहिए। पुराने ज्वर के रोगी को दूध दे सको| 
हैं। जैसे नये ज्वर में दूध-घी का सेवन विष वें 
समान है उसी तरह पुराने और पके हुए ज्वर गे 
दूध या घी उचित मात्रा में देना अत्यन्त हितका, 
होता है। | 


रोगी को अपने शरीर की प्रकृति (ठण्डी ब 
गरम) देख कर अनुकूल प्रकृति के पदार्थो का है 
सेवन करना चाहिए ज्वर में उपवास रखना He, 
होता है। 'लंघनं परमौषधम” के अनुसार लं 
करना सबसे. अच्छी औषधि है। अपच, wa 
और अजीर्ण के कारण हुए 'आम ज्वर' में लं 
करना बहुत अच्छा होता है। कुछ भूख सी मार्दू 
दे तो फल,सन्तरे का रस, चाय और मूंग की दाद 
का पानी (दाल पकाने के बाद इस पकी दाल % 


iCollect6n, Harim) पीना, मुंग की दाल छिलका समेत बना कै 


— 


सोना, FR 
वा, परिश्रम 
रना, आ. 
[चने वाले 
ने रस al 
LI जुलाब 
नहीं कर| 
ना चाहिए। 
$ कर W| 
न्ता, शोक 
ना चाहिए॥ 
कहते हैं। 
यदि बुखा! 
कहा जाए 
' । (भाव: 
' बढ़ता है 
5 रोगी को| 
एना चाहिए 
` सुखास 
l असम 
ए हितकाँ। 
1 भी नहीं 
[ दे सकी 
1 विष कें| 
ए ज्वर i 
| हितका 


डी 
Af का है| 
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खाना और मूंग की दाल व चावल की एरा by Arya’Samay Foundation ChenmatandteGangotri ; 
or नाशकाय खाली दिमाग़ शैतान का घ 


ज्वर पुराना हो तो उचित चिकित्सा करते 
हुए खिचड़ी, फल, फलों का रस, दूध आदि का 
सेवन किया जा सकता है। यदि शोच साफ़ न 
आता हो तो सत इसबगोल की भुसी रात को सोते 
समय ठण्डे लेकिन पका कर ठण्डे किये हुए पानी 
के साथ १-२ चम्मच मात्रा में सेवन करना चाहिए। 
ग्लेसरिन की बत्ती (ग्लेसरिन सपोजिटरी) गुदा के 
अन्दर सरका देने से भी थोड़ी देर बाद शोच आ 
जाता है। यह बत्ती केमिस्ट की दूकान पर मिलती 
है। ज्वर के रोगी को क़ब्ज़ नहीं रहने देना चाहिए। 
ज्वर की गरमी और गरम प्रकृति के एलोपैथिक ड्रग्स 
सेवन करने से बढ़ने वाली गरमी से शरीर का मल 
सूखता है और शौच साफ़ नहीं आता | इससे सिरदर्द 
ओर शरीर में दर्द होने की शिकायत पैदा होती है। 
बुखार के रोगी के लिए 'पंचसार' बना कर सेवन 
करना उत्तम होता है। पंचसार बनाने की विधि इस 
प्रकार है- दूध में पिसी मिश्री और थोड़ी सी पिसी 
पीपल डाल कर खूब औटाएं और उतार कर बिल्कुल 
ठण्डा कर लें। इस ठण्डे दूध में आधा चम्मच शुद्ध 
देशी घी और दो चम्मच,शहद घोल कर पीना चाहिए । 
“पंचसारामिदं पेयं मथितं ज्वरशान्तये’ (सुश्रुत) के 
अनुसार यह पंचसार ज्वर और ज्चर की उष्णता का 
शमन करने वाला है। बुखार के रोगी को प्यास 
बहुत लगती है। मीठे सन्तरे की कलियां चूसना, 
सिके हुए मुनक्के खाना, सन्तरे का रस पीना, लू 
का बुखार हो तो कच्चे आम को भून कर पना बना 
कर पीना और धारोष्ण या पका कर ठण्डा किया 
हुआ दूध पीने से तथा पका कर ठण्डा किया हुआ 
पानी पीने से प्यास का शमन होता है। दूध पीना 
सर्वोत्तम है। 'जीर्णज्वराणां सर्वेषां पयःप्रशमनं 
परम्‌’ (चरक) के अनुसार पुराने- (जीर्ण) ज्वर में 
दूध सबसे बढ़ कर पथ्य आहार है। ध्यान रहे, 
नये ज्वर में दूध पीना ‘ada तु पयः पीतं तरुणेहन्ति 
मानवं” (सुश्रुत) के अनुसार रोगी के लिए अत्यन्त 
हानिकारक ओर मारक होता है। 
मानसिक रूप से प्रसन्न, शान्त और शोक 
रहित रहने के लिए रोगी को चाहिए कि वह अपना 
ध्यान मनोरंजक बातों में लगाये रखे। परिवार के 
लोग और मित्रादि को उसके दिल को बहलाने के 
साधन करना चाहिए। यदि मन को प्रसन्न रखा 
जाए तो कष्ट की तरफ़ से ध्यान हटता है और रोगी 
का कष्ट कम होता है। शोक, चिन्ता, व्याकुलता 
और क्रोध करना अपथ्य तथा प्रसन्न रहना, प्रभु 
स्मरण करना तथा शान्त रहना पथ्य है। रोगी को 
चाहिए कि वह सिर्फ़ शारीरिक ही नहीं बल्कि" 
मानसिक पथ्य-अपथ्य का भी पालन करे इतनी 
सावधानियां रखना एवं पथ्य-अपथ्य का पालन 
करना किसी भी प्रकार के ज्वर के रोगी के लिए. 
उपयोगी और हितकारी सिद्ध होगा। 
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हम किसी भी आयु के हों, पुरुष हों या स्त्री हों, बच्चे हों या जवान या कि वृद्ध हों, जब 
भी हम निष्क्रिय, बिना कामकाज के या फालतू होते हैं तभी हमारा मन भी फालतू विचार औ|| 
कामों की ओर आकर्षित होता है। ये फालतू विचार और काम हमारी आयु, परिस्थिति 
वातावरण के अनुसार होते हैं। किशोर और नवयुवक चूंकि कच्ची बुद्धि के और अनुभवही 
होते हैं अतः वे इसी उम्र में गन्दी बातें और आदतें सीखते हैं, बुरे व्यसन सीखते हैं बशर्ते | 
हमेशा अच्छे ओर करने योग्य कामों में व्यस्त न रहते हों क्योंकि जैसी कि कहावत है- खाला, 
दिमाग़ शैतान का घर होता है लिहाज़ा हमें कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए | इस कहावत वे | 
जवाब में एक कहावत और है- 'फालतू न बैठ, कुछ किया कर, भले ही पजामा फाड़ के सिया| 
कर।' हम जब कार्य व्यस्त रहते है तो Ager और वाहियात बातों, खयालों और हरकतों क 
तरफ़ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम यदि अच्छे और ज़रूरी कामों में व्यस्त रहेंगे तो हमें बा 
और वाहियात कामों को करने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। बुरे कामों से बचे रहने की यह 
तरकीब है कि हम अपने आपको किसी न किसी अच्छे काम में व्यस्त बनाये रखें । HI 

एक व्यक्ति बहुत बड़ा कारोबारी, धनवान और महत्वाकांक्षी था । उसका कारोबार देश-वि | 
में फैला हुआ था फिर भी उसकी महत्वकांक्षा थी कि वह और बड़े कारोबार करे, और a | 
धनवान बने। उसने एक बार सपना देखा कि उसने एक बहुत बड़े तांत्रिक से प्रार्थना की कि व | 
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इतना कहकर उस तांत्रिक ने अस्पष्ट आवाज़ में कुछ देर तक कुछ पढ़ा और एक श | 
उसके सामने उपस्थित हो गई। वह तांत्रिक बोला-जिन्न जुन्नार! मैंने तुम्हें इस भक्त की सेवा के 
लिए बुलाया है। तुम अब इनकी सेवा में रहोगे। जो भी काम यह करने को कहें सो कर देना! 
वह जिन्न बोला-जो हुक्म मेरे आका! लेकिन मेरी शर्त इन्हें बता दीजिए कि मैं बिना काम के प | 
नहीं TET | फालतू रहा तो इनकी खैर नहीं। वह तांत्रिक बोला- वह सब मैंने इन्हें बता दिया 3 || 
इतना सुनते ही वह शक्ति उस व्यक्ति से बोली-काम बताओ | उस व्यक्ति ने उसे काम बता दिया। | 


जिन्न को काम निपटाने में क्या देर लगती सो पलक झपकते वह काम निपटा कर वह | 
o 


बोला-काम बताओ । इतनी जल्दी काम हो जाने पर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने 
काम बता दिया। जिन्न ने वह काम भी आनन फानन कर दिया और बोला-काम बताओ । इस 
तरह वह व्यक्ति काम बताता रहा और जिन्न निपटाता रहा। देश के काम पूरे हो गये तो विदेश: h 
काम बताये गये और उन्हें भी उस जिन्न ने पूरा कर दिया तो उस व्यक्ति के सामने धीरे-धीरे यह 
समस्या पैदा हो गई कि अब कया काम बताऊं? जब वह काम न बता सका तो जिन्न बोला- काम 
बताओ नहीं तो मार डालूंगा। बह व्यक्ति घबरा कर भागाभागा तांत्रिक के पास पहुंचा और बोला- 
मुझे बचाइए। इसने तो सभी काम कर डाले और अब यह मेरा ही काम तमाम करना चाहता है। 
तांत्रिक बोला- यह तो मैंने तुमको पहले ही कहा था पर तुम माने नहीं। खैर, तुमने मेरी बहुत | 
सेवा की है सो इसका उपाय भी बताता हूं। जब तुम्हारे पास कोई काम न हो उस वक्त तुम इसे; 
एक पेड़ पर चढ़ने और उतरने का काम बता दिया करो ताकि यह उसमें व्यस्त रहे । दरअसल: यह 
खाली नहीं बैठ सकता | खाली बैठा कि यह तुम्हें समाप्त कर देगा | यह उपाय सुन कर वह व्यक्ति 
प्रसन्न हो गया और इसी उपाय से उस जिन्न से काम भी लेने लगा और उसे व्यस्त भी रखने लगा i 

यह कहानी हमारे मन की कामनाओं, वासनाओं और लालसाओं की कहानी 
वासनाएं और कामनाएं एक जिन्न की तरह ही हैं यदि इन्हें उचित कार्यों में व्यस्त न रखो 
हमारी आत्मा का हनन करने लगती हैं। इसीलिए मन को खाली नहीं रखना चाहिए 
समय हो तो ईश्वर स्मरण करने, अच्छी पुस्तकें पढ़ने और अच्छे विचार विमर्श करने : 
रखना चाहिए। ऐसा करने से हम बुरे विचारों ओर बुरे कामों से बचे रह सकते 
ने खूब कहा है- दिल को किसी की याद से खाली न कीजिए, आसेब रहने लगते हैं खा 
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P हमें निरोगधाम प्रकाशित करते हुए यह 
at वर्ष चल रहा है और निरोगधाम का ३३ 
i fe आपके हाथों में है। अभी तक हमने 
bp अंक में धूम्रपान के विषय में कोई लेख 
Pon नहीं किया। इसका कारण यह था कि 
` इस विषय में कुछ लिखने व प्रकाशित करने 
"1 चि ही नहीं ली क्योंकि सब धूम्रपान करने वाले 
| भलीभांति जानते हैं कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य 
[लए हानिकारक होता है। जो नहीं भी जानते 
| | सिगरेट के पेकियों और धूम्रपान के विज्ञापनों 
[ह वाक्य पढ़ कर जान गये कि धूम्रपान करना 
| leq के लिए हानिकारक है। 
“|` तो जो जानते हैं कि सिगरेट, बीड़ी, गांजा, 
हा आदि पीना हानिकारक है और फिर भी पीते 
| “से यह कहना कि भई, मत पिओ, दरअसल 
|¦ के आगे बीन बजाने और अन्ये के आगे रोने 
{preva ही है। क्योंकि कोई गहरी नींद में बेसुंध 
fete हो तो उसे जगाया भी जा सकता है पर 
|` जागा हुआ हो और सोने का नाटक याने 
a aT कर रहा हो उसे आप क्या जगाइगा? 
yi - 


| | आयुर्वेद की मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझ कर अनुचित ओर स्वास्थ्य 
| लाए हानिकारक आहार बिहार करता है तो वह प्रज्ञापराधी है। ऐसे प्रज्ञा-अपराधियों में से 


(एक है- धूम्रपान करने वाले | उनकी सेवा में कुछ शब्द विचार हेतु प्रस्तुत किये जा रहे हैं। 


फिर भी हम इस अंक में यह लेख प्रकाशित कर 
रहे हैं तो इसका कारण हमारे एक Seal पाठक का 
पत्र है । हम हमारे प्रिय पाठक के पत्रों और पत्र में 
व्यक्त विचारों का हमेशा से सम्मान करते आये हैं 
लिहाज़ा इस पत्र से हमें यह लेख प्रकाशित करने 
की प्रेरणा मिली है और दो शब्द लिख कर सेवा 
में प्रस्तुत कर रहे है। 

विज्ञान नगर कोटा. (राज.) से श्री 
नन्दकिशोर वर्मा लिखते हैं- 

सिगरेट क्यों पिएं-क्यों न पिएं? 

सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक 
है यह सर्वविदित है फिर भी कुछ लोग, जो कि 
सिगरेट पीते हैं, सिगरेट से फ़ायदे भी बताते हैं। 
वे कहते हैं कि सिगरेट पीने से गैस टूबल नहीं 
होती, तनाव दूर होता है क्या यह बात सही है? 
ऐसे तर्को का उचित उत्तर क्या होना चाहिए? क्या 
सिगरेट पीने से वाक़ई कुछ लाभ होते हैं? यदि 
नहीं ओर सिर्फ़ हानियां ही होती हैं तो वे हानियां 
कया हैं? ऐसे हानिकारक धूम्रपान को छोड़ने के 


` | 


और धूम्रपान छोड़ सकें। आशा है आप स्वास्थ 
सम्बन्धी इस गम्भीर विषय पर निरोगधाम जैसी! 
प्रामाणिक, विश्वसनीय, लोकप्रिय और श्रेष्ठ rey, 
पत्रिका में उपयोगी मार्गदर्शन अवश्य प्रकाशित कर 
सबका भला करेंगे। धन्यवाद | | 

इस पत्र का संक्षिप्त और दो टूक जवाब, 
तो यह है कि सिगरेट पीने से किसी तरह का कोई | 
लाभ नहीं होता। यह भ्रम है कि सिगरेट पीने से, 
गैस ट्रबल नहीं होती और तनाव दूर होता है। उलटे! 
इससे कई प्रकार की हानियां ही होती हैं जिनके| 
विषय में काफ़ी कुछ धूम्रपान करने वाले भी जानते/ 
हैं। यदि सिगरेट बीड़ी पीने वाले इसके पक्ष में 
कोई दलील देते हैं तो वे दरअसल आपको दलील 
नहीं देते बल्कि अपने आपको ही देते हैं ताकि] 
उनके मन का यह अपराध-बोध मिट सके कि वे| 
एक हानिकारक आदत के गुलाम बने हुए है। वे| 
अपने आपको समझाने के लिए, कि वे कोई ग़लत| 
काम नहीं कर रहे, ऐसे थोथे तर्क गढ़ लिया करते| 
हैं। बस, पत्र का उत्तर पूरा हुआ | इससे आगे कुछ 
लिखना महज़ प्याज़ के छिलके छीलने जैसा और| 
औंधे घड़े पर पानी डालने के समान काम ही होग। 
फिर भी हमारे Ad पाठक ने इस विषय मे| 
सन्तोषजनक ढंग से कुछ लिखने का आव्हान/ 
किया है तो फिर हमें भी ढंग से ही इस विषय मे| 
आवश्यक और पर्याप्त बाते कहनी होंगी। 
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एक प्रज्ञापराध-धूग्रपान 


हासानन्त 
ने fare 
यह बत 
ने कम्पो 
था। ले 
प्रभाव 1 
हमने तः 
कि हम 


निरोगधाम की नीति, परम्परा और शैली के अनुसाए| तो मोर्त 


वास्तविक तथ्य प्रस्तुत करने होंगे लिहाज़ा हम कुछ, 
खास मुददों पर प्रकाश डाल रहे हैं। | 
आपको एक मज़ेदार बात बताएं कि धूम्रपात| 


मोती a 
हो जाती 
उठती है 


धीमा ज़हर-धूम्रपान 


मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाली हानियों के विषय में लेख प्रकाशित करने के लिए 
अनेक पाठक पाठिकाओं के पत्र मिलते रहे हैं। सर्वाधिक पत्र धूम्रपान और मद्यपान के विषय 
। में मिले हैं। ऐसे पत्र पिताओं ने पुत्रों के, पत्नियों ने पति के और भाई ने भाई के जीवन को इन 
i व्यसनों के दुष्प्रभावों से बचाने के उपाय पूछने के लिए लिखे हैं। कुछ पाठकों ने अखबारों में 
| प्रकाशित ‘rang से देश में प्रतिवर्ष १० लाख लोगों की मृत्यु' शीर्षक वाले समाचार की 
कतरन भेज कर हमारा ध्यान इस ज्वलन्त समस्या की ओर आकर्षित किया है। निरोगधाम के 
लिए इस समाचार की कटिग हम स्वयं ही निकाल कर कम्पोज़ करा चुके थे जिसे यहां प्रकाशित 
1) किया भी है। : : 

॥ हमें सन १९८५ में भी एक पाठक का पत्र इस विषय में मिला था। पत्र में कुछ ऐसे मुद्दे 
fra गये थे कि हमें निरोगधाम के प्रकाशन काल में पहली बार धूम्रपान के विषय में कलम 
चलानी पड़ी थी ओर अक्टूबर ८५ अंक में इस विषय पर एक लेख प्रकाशित करके हमने काफ़ी 
विचारणीय पाठय सामग्री प्रस्तुत की थी। ae लेखे आज भी उतना ही उपयोगी एवं प्रेरणा 
है. जितना कि पांच वर्ष पूर्व था लिहाज़ा ऐसे पत्रं में की गई मांग की पूर्ति के लिए, 'पुराने 
महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट लेखों को नये पाठकों के लिए पुनः प्रकाशित करने की श्रृंखला 
उस लेख को अविकल रूप में पुनः प्रकाशित कर रहे हैं। अक्टूबर ८५ में प्रकाशित इस 
अंक' को भारी मांग की पूर्ति हेतु इसका द्वितीय संस्करण छपाना पड़ा था। इसकी 


वर्ष पूर्व समाप्त हो चुकी हैं। 


i-Gollsefion, Hari 


के विषय में हम आज से तीस वर्ष पूर्व भी एक! जाती है 
विस्तृत लेख लिख चुके हैं जो पहले तो दिल्ली से| कम होते 
प्रकाशित होने वाले मासिक पत्र 'वेद प्रकाश' मे| ; 
सन्‌ १९५५ में प्रकाशित हुआ था, बाद में 'वे| वर्ष पह, 
प्रकाश' के प्रकाशक श्री गोविन्दराम हासानन्द, न जिसके | 
सड़क दिल्ली द्वारा यही लेख एक छोटी पुस्तिक| करके इ 
के रूप में हज़ारों की संख्या में छाप कर प्रकारशि। फिर fan 
किया गया था। धर्म, दर्शन, संस्कृति, तर्क शास, 3 इस 1 
मनोविज्ञान इतिहास आदि विषयों | भरारी-भ 
अध्ययन-मनन करने ओर लेख लिखने का MF सूचना 
और अभ्यास हमें बाल्यकाल से ही रहा है | हमी| तथा सबा 
सिद्धान्त wet की परीक्षा सन्‌ १९५४ में २९ यह सि 
वर्ष की आयु में उत्तीर्ण कर ली थी जिसके को लिए हा 
में संसार के प्रमुख छः धर्म, दर्शन और संस्कृति 

का अध्ययन शामिल था। वेद प्रकाश में प्रकाशि| और 
लेख 'धृप्रपान' के अलावा हमार द्वारा लिखित I सत्य यह 
भी कई लेख अहिंसा परमो धर्मः, रोटी कपड़ा औँ उल्टे गत 
मकान, कृण्वन्तो स्वमार्यम, सिनेमा और हम आई ही है। 7 
पुस्तिकाओं के रूप में श्री गोविन्दराम हासानन्द, 4 र्‌ 
सड़क दिल्ली द्वारा प्रकाशित किये गये थे। सं आचारः 
Gian बहुत लोकप्रिय हुई थीं। aq प्रका बहुत पा 


| मासिक पत्र के अलावा दिल्‍ली के एक 
| शस्ताना जोगी' में भी इन विषयों पर हमारे द्वारा 
| लिखित धारावाहिक लेख मालाएं सन्‌ ५४ से सन्‌ 
¦ ८८ तक प्रकाशित होती रही थीं जिन्हें पढ़कर देश 
| विदेश से पाठक-पाठिकाओं के खूब पत्र आया 
| करते थे। इसके बाद सन्‌ ५८ से ८० तक हम 
मेडिकल व्यवसाय में व्यस्त हो गये और साहित्य 
कोई जवा लगभग ठप्प सी रही जो सन्‌ ७९ में निरोगधाम 
| के रूप में पुनः शुरू हुई क्योंकि व्यवसाय में व्यस्त 
| हो जाने पर हमने लिखना भले ही बन्द कर दिया 
| था पर अध्ययन मनन बराबर नियमित रूप से जारी 
ते| खा था और यही वजह है कि इतना लम्बा अभ्यास 
| और मेडिकल-फील्ड में 22 वर्ष तक कार्य करने 
i | का व्यावहारिक अनुभव होने से आज हम 
हैं ताकि| निशेगधाम के माध्यम से आप सबकी सेवा में 


के कि वे| जीवनोपयोगी जानकारी श्रस्ुत करने का 
हुए हैं। वे| छोटा-मोटा प्रयास कर पा रहे ÈI 

कोई गलत तो मज़े की बात यह है कि श्री गोविन्दराम 
नया करते| 


aa | हासानन्द प्रकाशन संस्था के स्वामी श्री विजयकुमारजी 
8) ने दिल्ली में, उन दिनों उनसे मुलाक़ात होने पर हमें 
यह बताया था कि धूम्रपान लेख जिस कम्पोज़ीटर 
ने कम्पोज़ किया था वह स्वयं भी धूम्रपान करता 
था। लेख को कम्पोज़ करते-करते उस पर ऐसा 
प्रभाव पड़ा कि उसने धूम्रपान करना छोड़ दिया। 
} होंगी। हमने तब श्री विजयकुमारजी को यही जवाब दिया 
A | कि हमारा लेख लिखना सार्थक हो गया। एक 
के अनुसा! नो मोती बना। वर्षा की बूंद सही सीप में गिरे तो 
| हम Se) मोती बन जाती है और गन्दे स्थान पर गिरे तो गन्दी 
| हो जाती है। फसल पर गिरे तो फसल लहलहा 
के धूम्रपा। उठती है और बंजर भूमि पर गिरे तो बेकार हो 
f भी एक। जाती है। अफ़सोस की बात यह है कि सीप बहुत 
दिल्ली से| कम होते हैं और बंजर भूमि बहुत ज्यादा होती है । 
काश गे अब एक कटु सत्य सामने आता है कि ३० 
द में 'वे वर्ष पहले भी हम इस विषय पर लिख चुके हैं 
जिसके लिए हमने कुछ समय तक स्वयं धूम्रपान 
| करके इसका अनुभव प्राप्त किया था और आज 
प्रकाश! फिर लिखने बैठे हैं। हमसे पहले भी अन्य लेखकों 
र्क शा | ने इस विषय पर लिखा है और खूब लिखा है। 
भारी-भारी आंकड़े, स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त 
| सूचनाओं और विभिन्न स्वास्थ्य विशेषज्ञों, विद्वानों 
| पथा स्वास्थ्य-संस्थाओं के वक्तव्यों का हवाला देकर 
| षह सिद्ध किया है कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के 


म ही होगा| 
विषय में| 
r आव्हान| 
' विषय में 


सके को लिए हानिकारक है। ऐसे लेखों, रिपोटों, वक्यं 
संस्कृति और पुस्तकों का प्रकाशन होता रहा है, हो रहा है 
प्रकशि और आगे भी होता रहेगा पर वास्तविक कठोर 
खित | सत्य यह है कि धूम्रपान बन्द तो खैर क्या होता, 
ड | उलटे गत ३० वर्षो में पहले से और कई गुना बढ़ा 
a | हौ है। ऐसा होने के कारण हैं इसे ज़रा समझें । 
नन्द, 1 


इन २५-३० वर्षों में हमारे देश के 


थे। स आचार-विचार, रहन-सहन और जीवन के ढ में 


हुआ है| यह परिवर्तन आपकी Ge I Pub 
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जो जानते हैं कि सिगरेट, बीड़ी, गांजा, चरस आदि पीना हानिकारक, 

- है और फिर भी पीते हैं उनसे यह कहना कि भई, मत पिओ, दर असल भैंस 

के आगे बीन बजाने और अन्धे के आगे रोने के बराबर ही है क्योंकि कोई 

गहरी नींद में सो रहा हो तो उसे जगाया भी जा सकता है पर जो जागा हु 
हो और सोने का नाटक कर रहा है उसे आप क्या जगाइएगा? 


NESNE ६5०७० ७० 


क्षेत्र में, हर पहलू से, हर दृष्टिकोण से देखने पर 


सर्वत्र हुआ नज़र आएगा । इन वर्षों में कई परिभाषाएं, 
कई मान्यताएं कई परम्पराएं बदल गई हैं, 
मानसिकताएं और जीवन के आदर्श बदल गये हैं। 
मूल्य बदल गये हैं ओर नज़रिये बदल गये हैं। 
हम ३० वर्ष पहले के माहौल में और आज के 
माहौल में ज़मीन-आसमान का फ़र्क महसूस करते 
हैं। बहुत सी बातें हैं किन-किन का ज़िक्र करें। 

इतने लम्बे अनुभव से हम एक बात सीखे 
हैं कि आदमी खुद अपनी अच्छाई औरं बुराई के 
लिए ज़िम्मेदार होता है और बह वही करता है जो 
खुद करना चाहता है या कह लीजिए कि जैसा 


NOAN a Lon besa Fe 


अनुभव से यह सिद्ध हुआ है कि आदमी खुद ही अपनी अच्छाई 
बुराई के लिए ज़िम्मेदार होता है और वह वही करता है जो खुद करना च 
है या कह लीजिए कि जैसा कुछ भी करना है इसका निर्णय उसे खुद 
करना है। अब यह उसके खुद के सोचने की बात है कि उसे अच्छा ब 
है या बुरा करना है, अच्छा करना चाहिए या बुरा करना चाहिए । 


= 


है। अब यह उसके खुद के सोचने की बात है कि 
उसे अच्छा करना है या बुरा करना है, अच्छा करना 
चाहिए या बुरा करना चाहिए क्योंकि आखिर इसके 
जो भी परिणाम होंगे वह उसे ही भोगने होंगे। 
धूप्रपान की बात हो, शराब पीने का मामला हो, 
मांसाहार करने का प्रश्न हो याने आहार-विहार और 
आचरण से सम्बन्धित कोई भी काम हो, करने 
वाले को खुद ही इसके भले बुरे के विषय में 
सोचना समझना होगा। दूसरा सिर्फ़ सलाह दे 
सकता है, उपदेश दे सकता है पर कोई भी चौकीदारी 


नहीं कर सकता । हाथ पकड़ कर चला नहीं सकता 


मनुष्य सुनता सबकी है पर करता मन की है। दरअसल बह दूसरे कॉ | 
सुनता ही कहां है? वह तो वही सुनता है जो सुनना चाहता है। हम दूसरे की || 
वही बात पसन्द करते हैं जो हमें खुद पसन्द होती है। जो बात हमें पसन्द नह 
होती उसे हम स्वीकार ही नहीं करते तो इस तरह हमने अपनी ष 
पसन्द किया, दूसरे की बात को कहां पसन्द किया? कहां स्वीकार म य T 


ओर न ही चलने से रोक ही सकता हैं कि इस 


कुछ भी करना है इसका निर्णय उसे खुद ही करना क्यों इतना परिश्रम कर रहे हैं? तो आप ह 


, ही कहां है? ag तो वही सुनता है जो सुनना चाह 


खुद पसन्द होती है। जो बात हमें पसन्द नहीं : 


{ 


मत चलो | हम निरोगधाम में नाना प्रकार की अ | 
बातें बताते हैं, अच्छे नियम संयम, उचित आई 
विहार के विषय में मार्गदर्शन करते हैं, 
स्वस्थ, निरोग, सुखी और आदर्श बनाने 
सिद्धान्तों की विस्तृत चर्चा करते हैं पर 
जान कर हैरान रह जाएँगे कि हम इस ब 
रत्ती भर भी परवाह नहीं करते कि कोई निरोग 
पढ़कर इन बातों से लाभ उठा भी रहा है या नहीं! 

शायद आप में से कोई यह बात | 
यह सोच्ने कि फिर हम ये कागज काले क्यों | 
रहे हैं? विभिन्न विषयों से सम्बन्धित सामग्री जू 


|| 


| 
| 
| 


| 
i 
| 
| 
f 
कुछ मत सोचिए। आप भी इसी बात पर || 
जाइए कि हमने जौ ठीक समझा वही हम करा 
हैं और जीवन पर्यन्त करते रहेंगे। आप इसमें 
क्या ठीक समझते हैं सो आप कीजिए | और i 
तो कीजिए ओर चाहें तो मत कीजिए। यह 
आपकी मर्ज़ी पर छोड़ते हैं। क्योंकि अनुभव ने । 
यह सिखाया है कि मनुष्य सुनता सबकी है | 
करता मन की है। दरअसल वह दूसरे को सू 


है । हम दूसरे की वही बात पसन्द करते हैं जो 


SSS 


AH 


E 


h 


| > a a S E A SaGa by Arya Samaj Foundati fi eGangart a क्योंकि इसकी आदत ही व्यसन को पकड़े | 
| जहां तक व्यसन का मामला है, व्यसन कोई सा भी हो, बड़ी मुश्किल 
||. } ही gear हे क्योंकि जो इसे पकड़े हुए है उसी से हम इसे छोड़ने की अपेक्षा 
। रते हैं। गोया चोर से ही आशा करते हैं कि चोरी न करे। वह चोरी नहीं 


| (करता तो चोर क्यों कहलाता? और यह चोर कोन है? ज़ाहिर है कि हमारा 


"न! सारे व्यसन हमारे मन के ही खेल है, हमारे मन के ही व्यापार हैं। 


॥ 
i | स्वीकार ही नहीं करते तो इस तरह से तो 
| ` अपनी पसन्द को ही पसन्द किया, दूसरे की 
[pA कहां पसन्द किया, कहां स्वीकार किया? 
» की बात को सही मायने में सुनना, पसन्द 
|, और स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल काम 
« सा तभी हो सकता है जब कोई दुराग्रह रहित 
1h पूर्वाग्रह छोड़ कर, निष्पक्ष ओर सात्विक 
is काम ले। ओर जो ऐसा करते हैं वे लाभ 
। लेते हैं। उनका जीवन मोती बन जाता है। वे 
| ¦ सीप की तरह साबित होते हैं जिसमें स्वाति 
|| में वर्षा का जल गिरता है और मोती बन 
| | है। वर्षा तो होती ही रहती है ओर होती ही 
* | वह इसकी रत्ती भर परवाह नहीं करती कि 
| ¦ ग जल पहाड़ पर गिर रहा है या झील में, खेत 
SA है या बंजर भूमि पर। ऐसा ही मामला 
| न की वर्षा का। हितोपदेश की वर्षा का। 


शिपना घड़ा सीधा रखेगा उसका घड़ा भर 
|| 1 जो औधी खोपड़ी का अपना घड़ा औंधा 
Ln उसका घड़ा खाली रह जाएगा । किसी ने 
(जा औंधा घड़ा जबरन सीधा भी कर दिया और 
फूटा हुआ होगा तो भी पानी बह जाएगा। 
17 आहार-विहार, ग़लत आचार-विचार और 

' रण ही इस घड़े के सूराख हैं जिनसे हमारे 
| | हल जीवन की ऊर्जा व्यर्थ बह जाया करती 
a इसे दुर्भाग्य पूर्ण ही माना जाएगा कि फूटे 
'घड़ों की ही संख्या ज्यादा है। जिसे देखो 

किसी मामले में अपना घड़ा औंधा किये 
ता है। कुछ तो इसगलती को स्वयं समझ जाते 


हैं और घड़ा सीधा कर लेते हैं, कुछ दूसरों के 
समझाने पर सीधा कर लेते हैं पर कुछ ऐसे भी हें 
जो घड़े को न सिर्फ़ औंधा ही किये हुए हैं बल्कि 
उस पर बेठे भी हुए हैं। अब आप क्या कीजिएगा? 
कोई क्या कर सकेगा? किसी भी प्रकार के व्यसन 
को करने वाला ऐसा ही है जैसे घड़ा ओंधा करके 
उसके ऊपर बैठा भी हो। सिगरेट पीना याने धूम्रपान 
करना भी एक व्यसन है, एक लत है जो आसानी 
से नहीं छूटती | 

इस लेख में हमने जो कुछ भी बातें'अब 
तक लिखी हैं ये दरअसल धूम्रपान करने वालों के 
लिए ही लिखी हैं। समझदार को इशारा काफ़ी होता 
है। एक कहावत है - जो मन ही मन समझ ले 
सो देवता, इशारे से जो समझ जाए सो इन्सान 
और कहे कहे भी न समझे वह मूर्ख पशु के समान 
होता है। जो इशारे नहीं समझ पाते उनके लिए. 
कुछ बातें खुलासा लिखना ज़रूरी है। इस मामले 
में दो तीन बातें खयाल में लेनी होंगी । 

जहां तक व्यसन का मामला है, व्यसन कोई 
सा भी हो, बड़ी मुश्किल से ही छूटता है क्योंकि 
जो इसे पकड़े हुए है उसी से हम इसे छोड़ने की 
अपेक्षा करते हैं गोया चोर से ही आशा करते हैं 
कि चोरी न करे। वह चोरी नहीं करता तो चोर 
क्यों कहलाता? और यह चोर कौन है? जाहिर है 
हमारा मन! सारे व्यसन हमारे मन के खेल हैं हमारे 
मन के ही व्यापार हैं और मन इन संस्कारों का, 
व्यसन की आदत का ऐसा गुलाम हो जाता है कि 
लाख बुद्धि कहे कि व्यसन छोड़ दो पर यह छोड़ 


ज़रा सोचिए 


| धूम्रपान करने के इस नामुराद और वाहियात शौक़ पर न सिर्फ़ व्यर्थ में पैसा ही 
हैं बल्कि अपनी सेहत भी खराब करते हैं। आप दिन भर में यदि १०-२० सिगरेट 
तो सस्ती और मंहगी सिगरेट पर औसतन ३ से ५ रु. तक रोज़ खर्च कर देते हैं 
Be सिगरेट की औसत क्रीमत १५ पैसे से ५० 
भी पिलाते रहते हैं बहरहाल, जो भी खर्च करते 


पैसे के बीच रहती है। कुछ आप यार दोस्तों 


र रते हों सो आप ही बेहतर जानते हैं। अब ज़रा 
सिर्फ़ थुंआ उड़ाने का शौक़ पूरा करने के लिए ही आप ५) रू. रोज़ धुंआ कर देते हैं 
में आपको क्या मिलता है? मुंह में बदबू, जीभ व होठों में जलन, मुंह का स्वाद 
गों में जमने वाली निकोटिन युक्त धुंए की कालौंच? जो फेफड़े स्वच्छ प्राणवायु 
करते उसमें आप ज़हरीला धुंआ भरते हैं यह कौन-सी अवलमन्दी है? 
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रखने की पड़ गई है। पहले इस आदत को हो | आती है 
बदलना TÈ | | मिलती 
हमारे एक मित्र थे जो कभी चैन स्मोकिंग | अनुभव 
किया करते थे याने सिगरेट से ही सिगरेट जला | 
लिया करते थे। वे खूब जानते थे कि सिगरेट पीना | करने से 
हानिकारक होता है और उनको हानियों का अनुभव | ही ऐसे ' 
हो भी रहा था पर बेचारे आदत से लाचार थे। | हैं जिन्हे 
एक दिन ऐसे ही बात-बात में सिगरेट की बात | कितने ह 
निकल आई तो मित्र पछताऊ बात बोले- यार, | उम्र जी 
चाहता तो मैं भी हूँ कि सिगरेट छोड़ दूं पर क्या | रहे। अ 
करूं? कमबख्त छूटती ही नहीं। | वर्ष की 
हमने हंसते हुए कहा - क्यों बहानेबाजी | 
करते हो | बात दरअसल यह है कि तुम खुद छोड़ना | काफ़ी पे 
नहीं चाहते तभी तो अंगुलियों से सिगरेट पकड़े ae | पैसा हो 
हो । अरे भई, अंगुली ढीली करो कि सिगरेट छूटी! | लिए है 


पर अंगुली ढीली कौन करे? जो अंगुली | Fea sh 
ढीली कर सकता है वही तो पकड़े हुए है। उर्दू के * 
एक शायर ने क्या खूब कहा है- | T : 
हमने तो सोचा था कि हाकिम से करेंगे फरियाद। | a | 
पर वह कमबख्त भी तेरा चाहने वाला निकला ।। | है तो ६ 
जब तक आप दृढ़ संकल्प करके कोई | खस्थ ड 
आदत छोड़ने की धारणा नहीं बनाते तब तक वैसे | हानिकारः 
waa शुरू ही नहीं करेंगे। जब तक yaa नहीं| लम्बी उः 
करेंगे तब तक कुछ होगा भी कैसे? | रहता | fi 
लेकिन सबसे अहम सवाल यह पैदा होता | पर यह 
है कि सिगरेट पीना वाक़ई हानिकारक है भी या | सास्य i 
नहीं? इसे छोड़ना जरूरी क्यों है? धूम्रपान करे | के अधि 
वालों की सबसे बड़ी दलील यह होती है कि यदि | हहे है तो 
यह हानिकारक होती तो दुनिया भर में अधिकांश | s 
विद्वान, शिक्षा शास्री, चिकित्सा शास्री, डाक्टर, | मामले : 
दार्शनिक, लेखक, व्यवसायी, राजनीतिज्ञ, नेता, | तर्क और 
अभिनेता, सेना के उच्चाधिकारी याने हर क्षेत्र के | जारी रखे 
लोग धूम्रपान करते ही क्यों? | उचित मा 
जैसा कि श्री नन्दकिशोर वर्मा के पत्र में| के धूम्रपा 
आपने पढ़ा होगा कि उनके धूम्रपान प्रेमी मित्र इसके | राजी न. 
फ़ायदे भी बताते हैं तो हम पहले यही विचार करते | कर दूसरे 
हैं कि वाक़ई धूम्रपान करने से कुछ फ़ायदे होते भी | 
हैं या नहीं । | उपदेश त 
धूम्रपान के समर्थन में प्रायः जो तर्क दिये | अण क 
जाते हैं उनमें उल्लेखनीय अन्य तर्क इस प्रकार हैं- ` | अपनी ख 


(१) सिगरेट पीने से मन बहलाव होता | फी कर्म 
है, मूड बनता है, समय गुज़ारने का अच्छा साधव | 
है, उदासी दूर होती है और अकेलेपन का बो | * शक्ति 
खत्म होता है। | मजी बैस 

(२) सभा सोसाइटी में, यार दोस्तों मे| ae 5 
गपशप के दौरान, किसी की आवभगत करने कें TE हा 
लिए सिगरेट का आदान प्रदान करना सरल, सस्ता, | , 
मेलजोल बढ़ाने वाला और आनन्ददायक, साथ 


| 
कः | 
को पकड़े | 


zi ` 3 


त को ही| आती है, मन प्रसन्न होता है, गैस टूबल में राहत 
| मिलती है, शौच खुल कर आता हे, तृप्ति का 
[स्मोकिंग | अनुभव होता है । 

रेट जला | (४) यह कहना ग़लत है कि धूम्रपान 
गरेट पीना | करने से टी.बी.. या कैन्सर हो जाता है क्योंकि कितने 
1 अनुभव | ही ऐसे लोग टी.बी. और कैन्सर के शिकार हो जाते 
[चार थे। | हैं जिन्होंने कभी धूम्रपान किया ही नहीं था और 
की बात | कितने ही लोग ऐसे मिल जाएंगे जो काफ़ी लम्बी 
A- यार | उप्र जी कर मरे और मरते वक्त तक धूम्रपान करते 
RA | रहे। आज भी ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जो ७०-८० 
| वर्षं की उम्र में भी धूम्रपान कर रहे हैं। 

हानेबाज़ी | (५) यह कहना कि धूम्रपान पर व्यर्थ ही 


द छोड़ना | काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है, बेकार बात है क्योंकि 
पकड़े हुए 


पैसा होता ही खर्च करने व मौज-मजा करने के 
टछूटी! | लिए है। खर्चे तो और भी बहुत से करने पड़ते हैं 
| फिर जिसके पास खर्च करने को होगा वही तो खर्च 
| कर सकेगा। ऐसा तो नहीं देखा सुना कि धूम्रपान 
| करने के कारण किसी का दिवाला निकल गया 
| हो या किसी को चोरी डकैती करनी पड़ी हो । 
रियाद। | (६) धूम्रपान करने से स्वास्थ्य खराब होता 
ला ।। | है तो धूम्रपान नहीं करने वाले ही कौन से पूर्ण 
रके कोई | ख़स्थ बने रहते हैं। धूम्रपान करना इतना ही 
तक वैसे | हानिकारक होता तो धूम्रपान करने वाला न तो ज्यादा 
यत्र नहीं | लम्बी उम्र तक जिन्दा ही रहता और न ही खुशहाल 
| रहता | सिगरेटः के पेकिट और धूम्रपान के विज्ञापनों 
दा होता | पर यह घोषणा पढ़ कर भी, कि सिगरेट पीना 
ह भी या | area के लिए हानिकारक होता है यदि संसार 
न करने | के अधिकांश लोग अपने ढंग से धूम्रपान कर ही 
कि यदि | हे हैं तो ऐसी घोषणाओं का महत्व ही क्या है? 
रधिकांश, ये हैं मुख्य तर्क जो सिगरेट बीड़ी पीने के 
डाक्टर | मामले में दिये जाते हैं। इनसे मिलते जुलते कुछ 
T नेता, | तर्क और भी हो सकते 819 ही तर्क धूम्रपान को 
क्षेत्र के | जारी रखे हुए हैं और जो-जो व्यक्ति इन तरको को 
उचित मानते रहेंगे, वे बराबर धूम्रपान करते रहेंगे। 
A 4 वे धूम्रपान के विरोध में किसी की बात सुनने को 
त्र इसके | रजी न होंगे और सुनेंगे भी तो एक कान से सुन 
गर करते | कर दूसरे कान से निकाल देंगे। 
|. संसार के सारे नियम, सिद्धान्त, आदर्श और 
| उपदेश तभी हिंतकारी सिद्ध होते हैं जब कोई उन्हें 
| हण करता है, उन पर आचरण करता है और 
| अपनी खुद की मरी से करता है । ईश्वर ने मनुष्य-मात्र 
व होता | की कर्म करने में स्वतन्त्र रखा है, जो जैसा चाहे 
[ साधत | "सा करे। उसने भले बुरे का ज्ञान और समझने 


1 अंगुली 


। उर्दू के 


र्क दिये 
र हैं- 


झा बोध l F मनुष्य को दे दी है अब जैसी जिसकी _ 


जी वेसा करे। 

मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है पर फल 
करने के | हाथ में नहीं है। एक शिक्षक विद्यार्थी को 
सस्ता, | ता है और वही शिक्षक परीक्षा हाल में 
- साथ Tha . (निरीक्षक) बनकर अपने विद्यार्थी 


स्तों में, | 


(३) धूम्रपान करने से शरीर में ei RS Pela 


-पुस्तिका में सही या ग़लत उत्तर लिखते0.॥? 


मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है पर फल उसके हाथ में नहीं हे । एक 
शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है और वही शिक्षक परीक्षा हाल में इनविजिलेटर॥ 
(निरीक्षक) बन कर अपने विद्यार्थी को, उत्तर-पुस्तिका में सही या ग़लत 
उत्तर लिखते देख कर कुछ बोलता नहीं, रोकता नहीं । इस वक्त विद्यार्थी कुछ| 
भी लिखने को स्वतन्त्र होता है पर परीक्षा-फल उसके हाथ में नहीं होता। - 


देख कर कुछ बोलता नहीं, रोकता नहीं । इस वक्त 
विद्यार्थी कुछ भी लिखने को स्वतन्त्र है पर 
परीक्षाफल उसके हाथ में नहीं होता । यही स्थिति 
इस जीवन में मनुष्य की होती है। मनुष्य कर्म करने 
में स्वतन्त्र है, ईश्वर के हाथ की कठपुतली नहीं है। 
अब यह मनुष्य के सोचने का काम हे कि वह 
अच्छे काम करे या बुरे काम करे | यदि वह जानबूझ 
कर बुरे काम, बुरा आहार-विहार और गलत आचरण 
करेगा तो कोई उपदेशक, कोई सन्मार्ग दर्शक या 
अच्छे सिद्धान्त, अच्छे नियम ओर अच्छे उपदेश 
उसका हाथ पकड़ने नहीं आएंगे । ऐसा हो भी नहीं 
सकता । 

तो बात धूम्रपान की हो या मदिरापन की, 
या अन्य किसी भी व्यसन की। मुख्य मुद्दा तो 
यह है कि व्यक्ति खुद क्या सोचता हे, क्या करना 
चाहता है? और क्या करता है? यह उसका व्यक्तिगत 
मामला होता है ओर इसमें ज़बरन कोई दूसरा 
दखलन्दाज्री नहीं कर सकता | 

इतनी सब बातों पर चर्चा करने के बाद हम 
धूम्रपान के विरोध में मुख्य-मुख्य बातें प्रस्तुत करते 
हुए यह अपेक्षा करेंगे कि जिन्होंने अभी तक धूम्रपान 
करना शुरू न किया हो वे इससे दूर ही रहें। 
ज्यादातर ऐसे व्यसन किशोर या नवयुवा अवस्था 
में ही शुरू किये जाते हैं, ऐसा बहुत कम होता 
देखा गया है कि किसी ने बचपन से धूम्रपान न 
किया हो और sig होने के बाद यह लत उसे लगी 
हो, हां, यह तो कई बार देखा है कि जो धूम्रपान 
करते थे उन्होने धूम्रपान छोड़ दिया हो । जिसे जल्दी 


सदुपयोग 


धूम्रपान करने से हमारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग फेफड़ों को हानि पहुंचती है क्योंकि फेफड़ों 
का काम न सिर्फ़ खून साफ़ करना ही है बल्कि प्राणवायु का संचार सांसों के रूप में फेफड़ों | 
में ही होता है। जिसके फेफड़े जितने ज्यादा मज़बूत और स्वस्थ होते हैं उसके शरीर में 
ज्यादा कसबल होता Fl हम ज़रा भी ताक़त का काम करते हैं, ज़ोर लगाने का काम 
तो हमें सांस रोकना पड़ती है क्योंकि साँस रोकने से शारीरिक बल की क्षमता बढ़ 
_यह सांस फेफड़ों के बल पर ही रोकी जा सकती है। परिश्रम, व्यायाम और प्राणायाम,कर 
दम बढ़ता है मज़बूत होता है जबकि कमज़ोर फेफड़े हों तो ज़रा सी मेहनत करने पर ही 
जाता है और हमारे हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। दम न फूले इसके लिए फेफड़ों 
ज़रूरी है लेकिन यह धूम्रपान इन्हीं का दम निकाल कर रख देता 
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अक्ल आ जाती हे वह जल्दी छोड़ देता है, औ 
ठोकर खा कर सम्हल जाते हैं और कुछ की ॥ 
दुर्दशा हो जाती है कि वे इसे छोड़ने पर AS 
जाते हैं। अतः सबसे श्रेष्ठ बात तो यह है| 
किशोर और युवा वर्ग को व्यसन से होने al 
दुष्परिणामों की जानकारी देकर उन्हें इससे दूर ॥ 
का परामर्श दिया जाए। || 
किसी भी श्रेणी या वर्ग का कोई बड़ा आ$| 
यदि कोई व्यसन करता है तो इससे वह व्यसन || 
और ग्राह्य सिद्ध नहीं हो जाता। यह व्यसन 
बड़े आदमी की एक मानसिक कमज़ोरी का 
सूचक होता है। अपने क्षेत्र का कोई भी ब 
आदमी इसलिए. बड़ा नहीं बन गया कि वह धूम्रा॥ 
करता था। संसार का कोई एक भी धूम्रपान क| 
वाला यह नहीं कह सकता कि धूम्रपान का 
हानिकारक होता ही नहीं। वह धूम्रपान करत 
यह बात जुदा है पर वह व्यसन के रूप में 
स्वास्थ्य के लिए हितकारी सिद्ध नहीं कर सकत 
यूं तो आयुर्वेद में भी चिकित्सा और औषधि. 
रूप में धूम्रपान करने का विधान बताया गया| 
पर वह धूम्रपान न तो तम्बाकू का है और न (| 
स्मोकिंग की तरह दबादब धुंआ उड़ाने का | 
व्यसन इसीलिए खराब, त्याज्य और स्वास्थ्य 
लिए हानिकारक होता है कि यह हमें अति की ३ 
ले जाता है। अति करने पर अति आचरण क 
ही व्यसन कहलाता है और अति आचरण को 
अत्याचार कहते हैं लिहाजा सभी प्रकार के व्यस्‌ 
अपने आप के प्रति किये गये अत्याचार ही ह 
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i — सभी तरह के नशे जब उतरते हैं तब बड़ा फ़ज़ीता पैदा करते हैं। जिसे हम चुस्ती फुर्ती 
हैं वह दरअसल नशे के विषैले असर से पैदा होने वाला तनाव होता है और ज़ाहिर है 
ae जब किसी चीज़ पर बार-बार तनाव पड़ेगा तो वह ढीली पड़ने लगेगी। तब ढीलेपन को दूर 
|; करने के लिए नशे की मात्रा बढ़ानी पड़ती है वरना कुछ असर ही नहीं होता यही वजह है कि 
“तिल के रूप में शुरू किया गया कोई भी व्यसन धीरे-धीरे ताड़ जैसा बड़ा हो जाता है। सभी 
; +¦ मादक द्रव्यों की यही स्थिति है कि उनको सेवन करने वाला उसकी मात्रा बढ़ाने पर मजबूर होता 


जाता है गोया गहरी दलदल में फंसता जाता है। 


९९०२११०१ गई सभी दलीलें वाहियात और गलत सिद 


Ie 

|!| आयुर्वेद तथा नीतिशात्र ने 'अति सर्वत्र 
Ep कह कर अति का निषेध किया है क्योंकि 
Lae हर चीज़ की बुरी होती है। 

४) धूम्रपान करने का कोई भी औचित्य नहीं है 
isl भी महज़ आदत पड़ जाने की वजह और 


' 'सिक कमज़ोरी के कारण आदत के गुलाम बन 


iN 


ji से लोग धूम्रपान किया करते हैं और छोड़ 
` | पते। यह आदत प्रायः कच्ची उम्र में, देखा 
` ` या संगी साथियों के कहने पर धूम्रपान शुरू 
' | ॥ से पैदा होती है और इस उम्र में चूंकि अपना 
| {| ब्रा सोचने की क्षमता बाल-बुद्धि में होती 
|| लिहाजा व्यर्थ की स्वास्थ्यनाशक आदत गले 
| z है फिर जीवन भर गले पड़ा ढोल बजाया 


दे 


जलाते 


प्रभावशाली 


जाता रहता है। जब यह बात समझ में आती है 
तब तक आदत मज़बूत हो चुकी होती है। 


धूम्रपान से हानियां 


धूम्रपान से होने वाली हानियां बहुत धीरे-धीरे 
और सहने योग्य दायरे में होती हैं अतः एकदम से 
इसका पता नहीं चलता इसीलिए धूम्रपान करने 
वाला धूम्रपान करता रहता है। पर बूंद-बूंद करके 
भी आखिर घड़ा भरता तो है ही, जब घड़ा भर 
जाता है तब पता चलता है कि इस आदत ने शरीर 
और स्वास्थ्य को कितनी भारी क्षति पहुंचाई है। 

यदि धूम्रपान से होने वाली हानियों पर 
गम्भीरता से विचार किया जाय तो इसके समर्थन 


धूम्रपान क्यों न बढ़े 


हम जीवन में कई काम ऐसे भी करते हैं या यह कहिए कि हमें करने पड़ते हैं जो हम 
करना नहीं चाहते। जो हम करना चाहते हैं सो कर नहीं पाते। न चाहते हुए भी मजबूरन जो कुछ 
"हमें करना पड़ता है उसके कुछ कारण हेते हैं। कुछ काम हम देखा देखी किया करते हैं जिसका 
कारण होता है प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या या फैशन | कुछ काम लोभ या भयवश करते हैं । अनिच्छा पूर्वक 
Us किया गया काम कुछ समय बाद हमारी आदत, हमारी मजबूरी और हमारी ज़रूरत बन जाता 
है जिसे छोड़ना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। धूम्रपान अज्ञानता और बाल बुद्धि की आयु 
a Vg शुरू किया गया ऐसा ही काम है जो हमें करना तो नहीं चाहिए था, हम चाहते भी नहीं कि 
करें पर हमें करना पड़ रहा है। आदत जो पड़ गई है। और हमारी इस आदत बनने के कारण 
आदत बनी रहे इसके भी कारण हैं। सरकार ने विज्ञापनों में “धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक 
लिखना अनिवार्य तो कर दिया पर प्रचार पर रोक नहीं लगाई लिहाज़ा बड़ी ज़ोरदार, जोशीली, 
रसीली और आकर्षक भाषा शैली में अनेक माध्यमों से आज धूम्रपान का विज्ञापन धड़ल्ले से 
“किया जा रहा है जिसका प्रभाव पीने वालों की आदत को मज़बूत करने के साथ ही जो नहीं पीते 
भी पीने की जिज्ञासा और इच्छा जगाता है। फिल्मों में अपने प्रिय हीरो को जिस अन्दाज 
सिगरेट और पीते किशोर नवयुवक देखते हैं वह उन्‍हें धूम्रपान करने की प्रेरणा देता है, 
'कुरने वाली फिल्मों में आकर्षक ढंग से Yoo का आनन्द लेते बताया जाता है, जिससे 
प्रेरणा को बल मिलता है अखबारों, मेगज़ीन-पत्रिकाओं और बड़े-बड़े साइन बोर्डे पर आकर्षक 
वाक्यों में सिगरेट पीने के विज्ञापन बार-बार नज़र से गुज़रते हैं फिर धूम्रपान क्यों 
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हो जाती हैं। धूम्रपान पर किया जाने वाला ay 
थोड़ा-थोड़ा करके किया जाता है अतः मालूम नह 
पड़ता वना ज़रा हिसाब लगाएँ कि यदि कोई व्या 
अपने जीवन में ४० वर्ष तक धूम्रपान पर प्रतिदि। 
औसतन पांच रुपये खर्च करता रहा हो तो वह ४५ 
वर्ष में ७३०००) रु. की राशि धुएं में फूंक डालता 
है। और यह तो औसतन अनुमान है। इससे क 
नहीँ ज्यादा ही खर्च होता होगा । यदि वह व्यनि 
धूग्रपान न करता तो यह धन धुएं में न उड़ता 
किसी काम आता। 
धूम्रपान करने से मन एकाग्र नहीं होता उले! 
ध्यान भंग होता है। बीच-बीच में कश लगाने a] 
आपको ध्यान रखना पड़ता है वरना सिगरेट बेका| 
जलती रहेगी। सिगरेट बीड़ी से जलने व am) 
लगने की घटनाएं घटा करती हैं। लापरवाही A 
धूम्रपान करने में प्रायः अपने या साथ बैठे व्यतत 
के कपड़े गुल गिर जाने से जल जाते हैं विशेषका| 
बीड़ी से । अधजली बीड़ी-सिगरेट फेंक देने से प्राय: 
आग लग जाया करती है। | 
सबसे बड़ी हानि हमारे स्वास्थ्य और शरी! 
को होती है जिसका कोई मूल्यांकन नहीं किया ज। 
सकता | यह हानि खामखां इस व्यर्थ की आदा 
के कारण होती है जो पैसा खर्च करके की जाती| 
है। दुनियां के समझदार लोग स्वास्थ्य की रक्षा औ| 
साज-सम्हाल पर पैसा खर्च करते हैं जबकि era 
करने वाला अपना कलेजा जलाने के लिए पैसा 
खर्च करता है गोया अपना ही घर जला कर हा 
सेंकता है। - | 
तम्बाकू में रहने वाला निकोटिन नामक कि] 
और धुएं में रहने वाला कारबन हमारे होंठ, जीभ 
गले, वायु-नलिका, अन्न-नलिका, आमाशय, फेफड़े 
आदि पर सीधा अपना विषैला प्रभाव डालता है 
जो कि चूंकि धीमे-धीमे होता है अतः एकदम 7 
मालूम नहीं पड़ता । आप ज़रा इस बात पर ध्या 
दें कि सिगरेट से निकलने वाला धुआं गहरे ने, 
रंग का दिखाई देता है। यही धुंआ कश aia 
के बाद जब अन्दर जाकर मुंह या नाक से बाह 
आता है तो इसका नीलापन गायब हो जाता है औं 
धुएं का रंग भूरा हो जाता है। यह नीलापन कँ 
गया? यह जानने के लिए आप मुंह में थुंआ ॥ 
कर एक साफ़ सफ़ेद कपड़ा होठों से लगा Hi 
उस पर फूंक मारते हुए धुंआ छोड़ कर देखें तै 
कपड़े के उस भाग पर जहाँ फूंक से धुंआ ल 
होगा, काला दाग पड़ जाएगा। जब भूरा H 
कपड़े को एक फूंक में काला कर सकता है तै; 
कारबन युक्त नीला धुंआ हमारे शरीर के अर्द 
जाकर क्या हाल करता होगा? इसे समझने के ह 
आप घर में जहां चूल्हा जलता है वहां की 
को देख लीजिए । 


तम्बाकू का निकोटिन और धुएं का व a 


| 
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से ज्याद 
हैं। सोत 
हैं। एक 
कलेजा 

tas 
मिसाल 

सत्यानाः 
किस मू 
से मना 
लौट अ 
जानता : 
शरीर व 
है। मुर 
वह मुर 
जागते 3 
से धुंआ 
हमारा घ 
हाथों से 
भी बरब 
इस खुश 
जाए सिः 


| Smears 


x 


— | 


गलत Ri हमारे 


f 
} 
| 
i 


वाला BY करता ही है साथ ही इसके विषाक्त प्रभाव से रक्त, 


मालूम नहु 
कोई व्य! 
पर प्रतिदिः 
तो वह Xo! 
एक डालत 
इससे क| 
वह व्यक्ति 
क न उड़ता, 


होता उले 
लगाने का 
गरेट AF 
1 व am 
परवाही से| 
बैठे व्यक्ति 
' विशेषका 
ने से प्राय: 


प्राणवायु और शरीर के अंगों पर ऐसा घातक असर 
पड़ता है कि धीरे-धीरे हम नाना प्रकार की व्याधियों 
के जाल में जकड़ते जाते हैं जिनमें प्रमुख रूप से 
मुंह का स्वाद खराब रहना, भोजन के स्वाद का 
ठीक से अनुभव न होने से अरुचि होना, प्यास, 
गले के विकार, सर्दी जुकाम व टांसिल्स का शोथ 
होना, ay दौर्बल्य, फुफुस सम्बन्धी रोग, खांसी, 
दमा, हृदय विकार, धातु विकार, धातु दौर्बल्य, 
| खप्रदोष और शीघ्रपतन होना, शरीर में कम्पन, 
सुस्ती व अंगों की शिथिलता, अनिद्रा रोग, भूख 
कम होना, रक्तविकार, त्वचाविकार, अवसाद, 
धड़कन बढ़ना आदि उल्लेखनीय हैं। एक रोग से 
दूसरा रोग पैदा होता है और धीरे-धीरे यह जाल 
फैलता ही चला जाता है। 

इतने रोगों को खामखां सिर्फ शोक्रिया आदत 
की वजह से पैदा करके यदि आप, अपना मन 
समझाने को, दो चार फ़ायदे होने की बाते कहते 
| हैं तो आप बहुत ग़लतफ़हमी में हैं। आप ज़रूरत 


और शी से ज्यादा भोले हैं और बड़ा मंहगा सौदा कर रहे 
+ क्रिया ज हैं। सोलह सौ के हज़ार करने वाला धन्धा कर रहे 


की Sie 


| 2) एक रोना इस बात का भी है कि यदि आप 


की जाती| कैलेजा और मुंह जलाने वाला यह शोक़ फ़रमाते 
ह atl हैं तो आप अपने बच्चों के सामने भी एक ग़लत 


के धूम्रपान 


| मिसाल पेश कर रहे हैं। कल को वे भी इस 


लिए पैसा सत्यानाशी शौक़ का शुग़ल करने लगे तो आप 


T कर हा 


ree विष 


| किस मुंह से उन्हें इस नामुराद हरकत को करने 
| से मना कर सकेंगे? 
बहरहाल, बात घूम फिर कर उसी मुद्दे पर 


iz जीभ] लौट आती है कि धूम्रपान करने वाला भी बखूबी 


य, फेफड़े 
डालता है 
एकदम पै 
पर ध्या 
गहरे नीते| 


जानता है कि यह हर तरह से नुकसानदेह और 
शरीर व स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला काम 
| है। मुरदे को तो इसीलिए जलाया जाता है कि 
वह मुरदा है पर धूम्रपान करने वाला तो जीते 
जागते शरीर को धीमे-धीमे जलाता है और मुंह 


| से थुं 
त ल निकलते देख खुश होता है। इस तरह 


; से बाह 


के 
bE 


j 3 3 il शिकार होकर मोह की frag In Public 


हमारा घर हमारे ही चिराग से जलता है। हम खुद 
| हाथों से जलाते हैं और खुश होते हैं ऊपर से पैसा 
भी बरबाद करते हैं। बलिहारी है ऐसी अक्ल की । 
इस खुशफ़हमी उर्फ गलतफ़हमी के लिए क्या कहा 
| जाए सिवाय इसके कि सोते को जगाया जा सकता 
जागते को क्या जगाइगा? 


फिर भी हमने जागते को भी जगाने की 


f ress 


त्त ७ ^ 


कैन्सर विशेषज्ञ की राय 


आजकल धूम्रपान से होने वाले रोगों में कैंसर प्रमुख रोग सिद्ध हो रहा है। थूम्रपान| 
के विषय में लेख प्रकाशित करने के साथ ही हम एक कैंसर- स्पेशलिस्ट की राय भी 
यहां प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे पढ़ कर धूम्रपान करने वालों की आंखें खुल जानी चाहिए ||| 
याद रखें, धूम्रपान करना धीमा ज़हर (Slow poison) पीना è I 


तम्बाकू में जितने प्रकार के घटक मिलते हैं 
उनमें सबसे महत्वपूर्ण निकोटिन नामक विष है अतः 
इसी के विषय में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा 
रहा है। यह एक रंगहीन और पानी में घुलनशील 
क्षार है। शरीर पर इसके क्या-क्या प्रभाव होते हैं 
इसका अनुसन्धान सन्‌ १८८९ में लनोय व 
डिकीनसन ने किया था। 

निकोटिन के प्रभाव से शुरू-शुरू में 
स्रायविक संस्थान को उत्तेजना मिलती है जिससे 
तम्बाकू को सेवन करने वाला समझता है कि 
तम्बाकू सेवन करने से geh wel आती है। 
लेकिन बाद में यही निकोटिन स्रायुओं में शिथिलता 
लाता है। इसी तरह यह आंतों की गतिशीलता 
बढ़ाता है जिससे यह भ्रम होता है कि तम्बाकू के 
सेवन से दस्त खुलासा आता है और क़ब्ज़ नहीं 
रहता, गैस की शिकायत नहीँ होती लेकिन यही 
निकोटिन अतिसार पैदा कर देता है जिससे क़ब्ज़ 
रहने लगता है। निकोटिन लार बढ़ाता है और श्वास 
नलिकाओं से ज्यादा स्राव करता है जो कुछ समय 
बाद कम होकर बन्द हीं हो जाता है। मुंह की 
त्वचा, तालू, गाल, गले और अन्ननलिका के माध्यम 
से तम्बाकू का निकोटिन शरीर में पहुंचता है और 
गुर्दे दवारा मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है अतः ये 
सभी अंग निकोटिन के विषाक्त प्रभाव के लपेटे 
में आते रहते gI 

जो माताएं तम्बाकू का सेवन करती हैं और 
अपने शिशु को दूध पिलाती है उनके दूध में भी 


फंसे हए हैं उनके इसी मानसिक भ्रम को तोड़ने के 
लिए हमने इतने विस्तार से इतने पृष्ठों की लम्बी 
तर्क युक्ति पूर्ण चर्चा करके उनकी चेतना को जगाने 
की कोशिश की है वरद। सिर्फ़ एक पृष्ठ में ही 
धूम्रपान की हानियां बता कर खानापूर्ति भी कर 
सकते थे। लेकिन इस आदत से सम्बन्धित 
व्यावहारिक मानसिक, दार्शनिक और स्वभावगत 
पहलुओं पर प्रकाश डाल कर इतनी लम्बी चर्चा 
इसीलिए की है कि पूरे लेख को २-३ बार पढ़ 


BETES AT उसात वि 
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निकोटिन के प्रभाव 


O डॉ. एन.आर. पाण्डे 
एम.डी. केन्सर स्पेश 


निकोटिन पाया जाता है जिससे शिशु के शर 
स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचती है। जो गर्भवती [| 
तम्बाकू का सेवन करती हैं उन्हें गर्भपात होन 
अधिक अवसरों का सामना करना पड़ता है 


शिशु दुर्बल व हीन-शरीर का होता है ऐसा ST 


~i 


ने परीक्षणों द्वारा सिद्ध कर दिया है l शुद्ध निको 
इतना ज़हरीला होता है कि इसकी तुलना ics | 


hl 

iij 

| 
i] 

i 

| 

| 


नामक तीव्रतम विष से की जा सकती है । Sa 
निकोटिन का प्रयोग कीटाणु नाशक दवाओं में व 
जाता है। a 

धूम्रपान करने से मुख, गले, फेफड़े | | 
अन्ननलिका एवं मूत्राशय आदि अंगों का वै 
होने की सम्भावना बहुत बढ़ जाती है। इ] 
अलावा हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, दिल की धड़ 
बढ़ना, सांस फूलना, स्रायविक दौर्बल्य, रक्त पर| 
में गड़बड़ी, त्वचा रोग, रक्त-नलिकाओं का सिव 
नेत्र कमज़ोर होना, हायपरएसेडिटी, पेणिक | 
आदि रोग तो होते ही हैं साथ ही ऐसे रोगियों 
दवा कम असर करती है और इलाज बेअसर 
जाता है या लाभ विलम्ब से होता है। सत्राय | 
दौर्बल्य, स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना, धातु विव 
नपुंसकता आदि होना मामूली बात है अतः हम 
निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी भी स्थिति 
व्यसन के रूप में तम्बाकू का सेवन करः 
सिवाय हानि के, कोई लाभ नहीं, इसमें दो 
नहीं । 


| 
| 
क २, दुबे कालोनी, । 


कर सके और अपनी मर्ज़ी से धूम्रपान छोड़ने 
निर्णय ले सके। जब वह ऐसा कर सकेगा 


पकड़ता है । जब तक = 
तक सिगरेट छूटे केसे? ओर इसे. 
ढकेलना नहीं है। बस, पूरा 
देख लें और दूढ़ संकल्प करके 
का मतलब न पकड़ना ही. 
चाहेंगे तो छः पेज पढ़ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and €७०7५शक्षार्ड करने का प्रस्ताव उनके समक्ष प्रस्तुत किया 


कैंसर 


लक्षण और कारण 


सुप्रसिद्ध सर्जन एवं कैंसर-विशेषज्ञ 
डॉ.. सतीश शुक्ला से भेंटवार्ता 


at 


४ , बड़े मनोयोग से पढ़ते हैं, उनके सुझावों पर 
| र करते हैं और जिन सुझावों पर अमल करना 
T समझते हैं उन पर अमल करते भी हैं और 


पर अमल नहीं करते | 
हमारी शुरू से ही यह नीति रही है कि 
cA भी विषय या age पर, जो भी विवरण 
५ गधाम में प्रकाशित किया जाए बह प्रामाणिक, 
युक्तियुक्त, हितकारी और तथ्यपूर्ण होना 
बिल्कुल सरल एवं बोलचाल की भाषा 
ना चाहिए, साथ ही रोचक शैली में होना 
ए । न तो हम यह उचित समझते हैं कि कुछ 
| इधर-उधर से बटोर कर पत्रिका का 
कर दें, न बड़ी कठिन और पाण्डतयपूर्ण 
परक भाषा का प्रयोग करना उचित समझते 


केसर एक ऐसा भयानक रोग है जो एक हद तक आज भी असाध्य (Uncurable) 
५ बना हुआ है। विश्व भर के अनेक शरीर-शास्त्री एवं वैज्ञानिक ue जुट होकर इस प्रयत्न 
A(R लगे हुए हैं कि किसी तरह इस घातक रोग की सफल और निश्चित चिकित्सा खोज 
|: निकाली जाए। कुछ सफलता मिली भी है और अब यह माना जाने लगा है कि यदि 
jibe रोग की प्रारम्भिक अवस्था में ही उचित निदान ( Diagnosis), आवश्यक जांच 
Tests) और विधिवत्‌ चिकित्सा (Prop er treatment) की व्यवस्था कर ली जाए a 
!। कैंसर बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। निरोगधाम के पाठक- जगत को इस विषय में 
प्रामाणिक, उपयोगी और आवश्यक जानकारी देने के लिए कुछ ठोस प्रयास किये हैं। 
उन प्रयासों में से एक प्रयास यह भेंटवार्ता है जो हमने सुप्रसिद्ध केंसर-विशेषज्ञ और प्रतिष्ठित 
+सर्जन डॉ. सतीश शुक्ला से बातचीत करके रिकार्ड की है। बातचीत बहुत विस्तार से हुई 
है अत: तीन अंकों में धारावाहिक रूप से प्रस्तुत की जा सकेगी । प्रथम किस्त प्रस्तुत है । 


पढ़-पढ़ कर हमें अनुभव हुआ है और होता ही 
रहता है लिहाज़ा हमें हर बात को ठीक से स्पष्ट 
करने और समझाने के लिए बड़े विस्तार से वर्णन 
करना पड़ता हैं | सभी पाठक इतने समझदार 
और बुद्धिमान नहीं होते जो संक्षेप में और इशारे 
से कही गई बातों को ठीक से समझ सकें । 
कैंसर रोग कोई छोटी-मोटी व्याधि नहीं है। 
इसका नाम सुन कर ही रोगी के छक्के छूट जाते 


हैं। इस रोग के विषय में ग़लत दावे करने वाले 


चिकित्सकों की कमी नहीं है जो रोगियों की मजबूरी 
और असहायता का लाभ उठा कर रुपया बटोरने 
के लिए कैंसर ठीक करने का दावा करते हैं। 
आम जनता को इस विषय में सही जानकारी देने 
के लिए हमने इस विषय में उचित प्रयास करने का 
"संकल्प लिया और सबसे पहले इन्दौर नगर के 
सुप्रसिद्ध सर्जन एवं कैंसर विशेषज्ञ डॉ. सतीश 
शुक्ला से सम्पर्क किया | डॉ. सतीश शुक्ला समरति 
महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कालेज, इन्दौर 
के.सर्जरी विभाग में रीडर, महाराजा यशवन्त राव 


'हास्पीटल इन्दौर तथा कैंसर हास्पीटल इन्दौर में 


सर्जन एवं कैंसर- स्पेशलिस्ट के पद पर कार्यरत है । 
जब हमने डॉ. सतीश शुक्ला से मुलाक़ात 


F ` की और अपना उद्देश्य बताते हुए कैंसर के विषय 
REECE GHsotrefinn, Hari 


a तिएाशू्क०् वके 


YS 


Í 


poe 
enone थोड़ी ब 
तो वे सहर्ष तैयार हो गये। यह इन्टरव्यु तीन tf 
की बैठक में टेपरिकार्डर द्वारा रिकार्ड करके q थ्रे और 
किया गया जिसे निरोगधाम के तीन अंकों $ आप 3 
धारावाहिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकेगा ay, डालें। 
निरोगधाम के पाठक-जगत को कैंसर के लक्षण 
इसे उत्पन्न करने वाले कारण, इससे बचने के उपा! गहन-ग 
और आवश्यक सावधानियों का विवरण तथा इसके बहुत र 
उचित एवं सुफलदाई चिकित्सा सम्बन्धी मर्गदर्श।/ दिशा मे 
आदि सभी ज़रूरी मुद्दों की जानकारी विस्तारपूर्वक। जीवन : 
दी जा सके। इस जानकारी को प्राप्त कर लाखें| को गह 
परिवार यह जान समझ सकेंगे कि ऐसे कौन sh! इसे ठीः 
से लक्षण होते हैं जो कैंसर होने की सम्भावना ब को जान 
खबर देते हैं और चेतावनी दे सकते हैं कि खबरदार! किन क 
फ़ौरन उचित उपाय करें वरना कैंसर हो सकता हैं! होते हैं: 
या बढ़ सकता है। वे कौन से कारण हैं जो A ज़रूरी रं 
उत्पन्न कर सकते हैं ओर इन कारणों से बचाव . : 
करने के लिए हमें क्या करना होगा यह जानका।| ठीक-ठी 
भी इस धारावाहिक लेखमाला द्वारा दी जाएगी|| विषय I 
इस प्रकार का ज़रूरी ओर हितकारी विवरण लूं। जब 
अधिकृत, प्रामाणिक और युक्तियुक्त ढंग से ग्रस्त में पढ़ने 
करने के लिए हमने यह प्रयास किया है ताकि| की मिल 
कैंसर के विषय में जो अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, wa तब तक 
और भय व्याप्त है उसका उचित निराकरण करके| किंन का 
सही-सही जानकारी उपलब्ध की जा सके। | वतावरण 
भेंटवार्ता शुरू करते हुए हमने पहला प्र कैंसर हो 


प्रस्तुत किया - | हैं जिनसे 


। थे जिनवे 
निरोगधाम - डॉ. शुक्ला साहेब, लम्बे समय मैं श | सब 
कैंसर ऐसा भयावह , चिन्ताजनक और असाध्य bul था! 
बना हुआ है कि जिसे यह पता चलता है कि उसे ae) 
हो गया है बह यह सुनते ही अधमरा हो जाता है। आए | त् 
एक सुप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय सर्जन ही नहीं af किया है 
कैंसर-विशेषज्ञ भी हैं अतः यह जानकारी देने कें| विषय से 
अधिकारी हैं कि क्या वाक़ई चिकित्सा विज्ञान अर्भ| से विचा 
तक भी कैंसर रोग पर नियन्त्रण नहीं कर पाया है गोष अनुसन्धा 
अभी भी यह असाध्य रोग ही बना हुआ है? | कैसर क 


1 ५ 
डॉ. सतीश शुक्ला - जी, इधर कुछ aa कोबाल्ट 
में विश्व के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में काफ़ी क| १९३० र 
किया है और थोड़ी बहुत सफलता भी पाई ह और उस 
इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि कैंसर अभ 
भी बिल्कुल ही लाइलाज याने असाध्य रोग ब 
Sa था, भले 
हुआ है। हां, यह बात ज़रूर हे कि अगर ae 
होने का पता काफ़ी देर बाद चले और कॅग ड ! कैर 
काफ़ी बढ़ी हुई स्टेज में पहुंच जाए तो निय ज ae 
से बाहर हो जाता है वरना तो कैंसर आगर प्रारममिर 
अवस्था में ही हो और इसका उचित इलाज Ta 
शुरू हो सके तो इसे बिल्कुल ठीक किया ( ह 
amarg H 


वर्षो में शरीर-शाख्तरियों एवं वैज्ञानिकों ने © 
Melari की हैं जिनसे कैंसर पर नियन्त्रण पाने 
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स्तुत किया बहुत सफलता मिल सकी है। कृपया यह 
यु तीन ay oe ae के वर्षो में विज्ञान ने क्या उपाय खोजे 
करके yy a site इस दिशा में किस तरह से प्रयत्न किये गये। 
| अंकों ध, आप अपने अनुभव के आधार पर इस मुददे पर रोशनी 
केगा fy, डालें। 
डॉ. सतीश शुक्ला - यह एक बहुत ही 
ने By) गहन-गूढ़ और महत्वपूर्ण समस्या ही नहीं बल्कि 
तथा इसकी बहुत विस्तृत विषय भी है। में गत २ S वर्ष से इस 
| मार्गदर्श दिशा में सतत रूप से सक्रिय हूं और मैंने अपने 
TRG) जीवन कां यह ध्येय ही बना 'लिया है कि इस रोग 
कर लाखें| को गहराई से, बारीकी से और विस्तार से समझ, 
कोन ahi इसे ठीक से समझ कर इसकी उत्पत्ति के कारणों 
म्भावना कै| को जानूं और सही निष्कर्ष प्राप्त कर सकूं कि कैंसर 
'खबरदार!| किन कारणों से होता है, इसके क्या-क्या लक्षण 
t सकता || होते हैं और इससे बचने के लिए क्‍या किया जाना 
जो कैसा ज़रूरी है। 

से बचाव/ एक चिकित्सक के रूप में, में कैंसर का 
ह जानका, ठीक-ठीक इलाज तभी कर सकता हूँ जब इसके 
। जाएगी।! विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर 
t विवरण, लू । जब मैं विद्यार्थी था तब मुझे जो कुछ किताबों 
ग से weg, में पढ़ने को मिला और आमतौर पर लोगों से सुनने 
7 है ताक्षि को मिला उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि 
ज्ञान, wy तब तक यही ज्ञात नहीं हो सका था कि कैंसर होता 
ror करके| किन कारणों से है। कोन सी चीज़ें हैं, कौन सा 
प॒के! | वातावरण है या कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिनसे 
पहला र कैंसर हो जाता है? शरीर में ऐसे क्या परिवर्तन होते 
| हैं जिनसे कैंसर हो जाता है? ऐसे बहुत से सवाल 
| थे जिनके सही और सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिलते 


| थे। सब कुछ एक तरह से अन्धकार में छिपा हुआ 
था। 


À समय À 
साध्य रोग 
5 उसे कैस 
ता है। आ|| तब से अब तक मैंने बहुत गहन अध्ययन 
नहीं बलि, किया है । पांच वर्ष अमेरिका में रह कर वहां इस 
री देने बे| विषय से सम्बन्धित अधिकृत विद्वानों और विशेषज्ञों 
ज्ञान अर्भ| से विचार-विमर्श करता रहा, बड़े-बड़े सर्वे और 
या है गोष, अनुसन्धानों का अध्ययन करता रहा। उन दिनों 
i | कैसर का कुछ इलाज किया भी जाता था जिसे- 
कुछ वा| कोबाल्ट रेडियो थेरेपी'- कहते हैं। यह थेरेपी सन्‌ 
iat का| १९३० से १९३५ के बीच पेरिस से शुरू हुई थी 
भी पाई | अर उस ज़माने की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती 
$सर आ॥| थी क्योकि इस थेरेपी से कैसर थोड़े समय के लिए 
रोग बन हो जाता था या कह लीजिए कि दब जाता 
[गर al था, भले ही कुछ समय बाद फिर से हो जाता 
भौर aq था। कैंसर होने-के कारणों का पता न चल पाने 
fra बावजूद इस पद्धति से इलाज करना शुरू किया 
wi जो चुका था और इससे थोड़ी बहुत सफलता मिलती 
ज त भी थी। 
किया ‘ . थम विश्व युद्ध के बाद इस दिशा में विशेष 
aes हुए ओर दूसरे विश्वयुद्ध के बाद तो इन 
मलो में विशेष तेज़ी आ गई क्योंकि द्वितीय . 


fee में जहरीले पदार्थो और हथियारों का 
इस्तेमाल 


होने से, खासकर एटम बम से, Sago. in 70४ 


RT 


डॉ. सतीश शुक्ला 


रोग तेज़ी से बढ़ता और फैलता हुआ पाया गया, 
खास करके उन स्थानों पर जहां विषाक्त पदार्थो को 
हथियार के रूप में प्रयोग किया गया । हिरोशिमा 
और नागासाकी पर एटम बम पटकने से जो भयानक 
विनाश हुआ था वह जग जाहिर है । इसके परिणाम 
स्वरूप ल्यूकीमिया याने ब्लड-केंसर, सारकोमा आदि 
से लाखों लोग पीड़ित हुए थे। 

वैज्ञानिकों ने यह रहस्य जान लिया था कि 
यह कैंसर मानव-मात्र के लिए भयंकर त्रासदी है। 
भले ही युद्ध कोई जीते या कोई भी हारे पर इस 
कैंसर से तो पूरी मानव-जाति की ही हार होगी। 
इस निष्कर्ष और सोच के साथ हर देश का वैज्ञानिक 
इस निर्णय पर पहुंचा कि यह पता लगाया जाना 
निहायत ही ज़रूरी है कि आखिर यह बीमारी है 
क्या और होती क्यों है? पिछले एक दशक में, 
कैंसर होने के कारणों का पता लगाने के लिए संसार 
भर के वैज्ञानिकों ने एक जुट होकर प्रयत्न किया है 
और एक ल॑म्बे अन्धकार पूर्ण युग से गुजरने के 
बाद आज विज्ञान इस स्थिति तक आ पहुंचा है कि 
जहां से आशा की किरणें दिखाई देने लगी हैं और 
ऐसे आसार दिखाई देने लगे हैं जिनसे यह पता 
चलता है कि हमें सही राह मिल गई है, हम सही 
दिशा में बढ़ रहे हें। मैंने जो अनुभव किया है 
उसके आधार पर मेरी धारणा कैंसर के विषय में 


मिलीट्री के लिए विशेष सुविधा . 


यह बड़े हर्ष की बात है कि निरोगधाम पत्रिका हमारे वीर सैनिकों में तेज़ी से लोकप्रिय होती | 
जा रही है और सैनिक, नायक, मेजर, कर्नल आदि सभी रैंक के सेनानी पत्रिका के सदस्य बन || 
रहे हैं। जो आजीवन सदस्य बनते हैं उनके नाम पत्रिका में प्रकाशित भी होतेहे. | 


PAA में वी.पी. सर्विस नहीं है और साधारण डाक से भेजने पर पत्रिका सदस्य त 
नहीं पहुंच पाती है लिहाज़ा सभी सदस्यों को 56 APO और 99 420 के मारफत डिस 
वाली पत्रिका हम अपने डाक खर्च पर रजिस्टर्ड डाक से भेजते है ताकि पत्रिका 
प्राप्त हो जाए। यह सुविधा केवल 56 APO और 99 APO के पते पर भेजी 
के लिए ही है। यदि सैनिक घर के या किसी अन्य सैनिक कार्यालय 
तो उन्हें सामान्य नियमों के अनुसार ही पत्रिका डिस्पेच 
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यह बनी है कि अगर कैंसर होते ही इसकी a 
चिकित्सा कर दी जाए तो इसे बिल्कुल ठीक वि 
जा सकता है। 


निरोगाधाम - यह तो बड़ी आशाजनक, ब 
देने वाली और प्रसन्नता की बात है कि कैंसर हो 
एक दम से यमराज का वारण्ट जारी हो जाने व 
मामला नहीं रहा बशर्ते कैंसर की शुरूआत होते 
तत्काल इसकी उचित चिकित्सा की जा सके 
सवाल यह पैदा होता है कि आम आदमी यह | 
कैसे सकता है कि उसके शरीर में कहीं पर कैंसरा| 
शुरूआत हो चुकी है? इस शुरूआत के कुछ ला॥ 
होते होंगे जिनके प्रकट होने पर व्यक्ति यह जान ll 
सके कि वह कैंसर रोग से ग्रसित हो रहा है। ६ 
इस मुद्दे पर ज़रा समझा कर चर्चा करें। | 

डॉ. सतीश शुक्ला - बहुत सही सा| 

उठाया है आपने । इस प्रश्न का उत्तर | 
आदमी के लिए जरूरी है ताकि वह इस विषा 
अनजान न रहे ओर कैंसर की गहरी खाई में | | 
से बच सके। इस सवाल पर हमें ज़रा विस्ता॥ 
चर्चा करना होगी ताकि आम आदमी भी ढ॑ | 
जान समझ सके कि किसी भी क्रिस्म के केंस 
प्रारम्भिक लक्षण क्या होते हैं। | 
कैंसर कई क्रिस्म का होता है जिसके वि | 

| 

| 


| 


में हम बाद में बात करेंगे अभी तो इस विषय 
सामान्य याने जनरल बातें बताते हैं कि किन 
बातों को ध्यान में रखना सबके लिए ज़रूरी 
जैसा कि मैंने अभी कहा कि आगर कैंसर | 
प्राथमिक अवस्था में ही चिकित्सा की जा स के| 
इसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है लिहाज़ा 
ज़रूरी है कि कैंसर शुरू होने के लक्षण देखते 
उचित जांच ओर चिकित्सा कराने में देर नहीं 
जाए क्योंकि देर होना खतरनाक साबित होगा 
देर हुई कि अन्धेर हुई। ` | 

लक्षणों की चर्चा शुरू करने से पहले ' 
बताना ज़रूरी है कि इस विषय में विज्ञान ने 
प्रयास किया है। अखिल विश्व स्तर पर वा 
इण्टरनेशनल संस्थाएं हैं जैसे विश्व स्वास्थ्य संग i 


याने W.H. 0. ,इण्टरनेशनल कैंसर सोसाइटी i 


यच की जाएगी 


= असाध्य रोग नहीं, रोकथाम हो सकती हे 


विशाखापटनम, १९ फरवरी (भास्कर) | कैंसर के बारे में विशेषज्ञों की धारणा तेज़ी से 
दल रही है। पहले इस रोग को खतरनाक समझा जाता था, पर अब यह कहा जाने लगा है कि 
je एक ऐसा रोग है जिसकी रोकथाम हो सकती E l पिछले दिनों यहां ओन्कालाजी सोसायटी 
की क्षेत्रीय वार्षिक कांफ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए उक्त सोसायटी के अध्यक्ष तथा अडायार केंसर 
सान निदेशक Stal. शान्ता ने यह उदगार व्यक्त किये। उनका कहना था कि कैंसर के तिहाई 
हे Mamre का अधिकतर तआल्लुक़् पर्यावरण से होता है। उनकी राय यह थी कि पर्यावरण के बेहतर 
| * माहौल बेहतर भोजन तथा बेहतर स्वास्थ्य बनाये रख कर निश्चित रूप से her की रोकथाम की 
जा सकती है। ; 

भारत मे पेट और फेफड़े के कैंसर से ज्यादा लोग पीड़ित रहते हैं। इसी से यह तथ्य उजागर 
(होता है कि इस रोग का सम्बन्ध पर्यावरण से है। डॉ.शान्ता ने बताया कि खराब क़िस्म के जल 
के कारण ही बम्बई की तुलना में कैंसर का विस्तार मद्रास ओर बेंगलूर में अधिक है। 
आमख्प्रदेश विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रो.रमन ने कहा कि बह सोसायटी को विशाखापटनम 
में कैंसर रिसर्च संस्थान की स्थापना में मदद देंगे। सोसायटी के सचिव डॉ. अशोक मेहता ने कहा 
कि इस प्रकार के और भी आयोजन किये जाने चाहिए ताकि केंसर की रोकथाम के उपाय के 
लिए जन-चेतना बढ़े | 

- दैनिक भास्कर इन्दोर दि. २०.२.८९ से साभार 


टिप्पणी - यद्यपि इस समाचार में यह नहीं बताया गया है कि कैंसर की प्राथमिक स्थिति 
क्री जांच पड़ताल और निदान करने के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं और किसी व्यक्ति को 
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किन लक्षणों के आधार पर यह ख्याल आ सकता है कि उसे तुरन्त किसी कैंसर-विशेषज्ञ से सम्पर्क 
¡करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्थिति में ही रोकथाम के उपाय किये जा सकें तथापि इतना समाचार 
भी काफ़ी आशाजनक और हिम्मत बंधाने वाला है कि कैंसर प्राथमिक स्थिति में ठीक किया जा 
| सकता है वरना अभी तो स्थिति यह है कि रोगी तो कैंसर होने की बात को सुनकर ही अधमरा 
i || हो जाता है। 
jin! एक सूचना इस समाचार में यह महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण (Environment) में प्रदूषण 
| 4 (Pollution) होना भी कैंसर होने में कारण सिद्ध हुआ है। यह प्रदूषण वातावरण का याने बाहरी 
11 भी हो सकता है ओर खान पान सम्बन्धी याने भीतरी भी हो सकता है क्योंकि दोनों ही प्रकार के 
m का प्रभाव पेट और फेफड़ों पर पड़ता है। कैंसर से बचने के लिए हमें इन दोनों प्रदूषणों 
से बचने के उपाय करने के प्रति सतर्क और सचेष्ट होना होगा। 


i 'LC.C. आदि | ए.1.0.0. को विश्व स्वास्थ्य 
4 ठन याने ७/.।1.0. से मान्यता प्राप्त है इसका प्रधान 
afaa जेनेवा में है। इस संस्था ने कई देशों में 
वर्ष तक अध्ययन करके, कई ग्रूप बना कर 
» बताने की कोशिश की है कि कैंसर होने के 
‘yor और कारण क्या हैं fare हर व्यक्ति को 


शंका वाली बात होगी | एक छोटी सी गठान १०-२० 
साल से शरीर में कहीं पर बनी हुई हो और अंचानक 
बढ़ने लगे, दो सेंटीमीटर की हो और दो माह में 
बढ़ कर चार या छः सेंटीमीटर की हो जाए तो यह 
जो अचानक बढ़ना है यह अच्छा लक्षण नहीं है। 
यह खतरे की घण्टी है। अगर यह १० साल में 
में रखना चाहिए । इन लक्षणों को ३५ वर्ष चार सेंटीमीटर तक बढ़ती तो यह सादी याने बेनाइन 
अधिक उम्र वालों को विशेष रूप से ध्यान में (Benign) गांठ होती, कैंसर की गांठ नहीं होती 
ना चाहिए क्योंकि ९०% कैंसर ३५ वर्ष की उप्र क्योंकि केसर की गांठ धीरे-धीरे नहीं बल्कि तेज़ी 
बाद ही होता है। कोई भी लक्षण प्रकट होते से बढ़ती है। यह प्रमुख लक्षण है। ; 
आवश्यक जांच करा लेना चाहिए । यह वसे शरीर की ज्यादातर गठानें बेनाइन ही 
हीं कि वह लक्षण कैंसर का ही हो लेकिन होती हैं, मेलिग्नेण्ट (Malignant) नहीं होतीं 
[यात पर जांच करा ही लेना चाहिए। लेकिन बेनाइन गांठ भी कभी भी कैंसर का रूप 
आमतौर से पाये जाने वाले लक्षणों की चर्चा धारण कर सकती हे । इसलिए अगर शरीर में कहीं 
गांठ पैदा हो तो उचित चिकित्सा करके इसे बेठा 
दना चाहिए या निकलवा देना चाहिए । स्त्रियां के 
स्तनों में गांठ होने पर कैंसर होने का खतरा ज्यादा 
होता है। अगर ३५ साल की उम्र के बाद स्तन में 
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इसका पता लगा सकती है ओर अगर उसे 

पड़े कि महिने दो महिने में कोई गांठ पैदा हुई ३ 
तो इसकी साधारण जांच करके ही यह मालूम किय 
जा सकता है कि यह गांठ सादा है या कैंसर की है। | 

(२) सामान्य शारीरिक वज़न वाला को 
भी व्यक्ति यह अनुभव करे कि उसका वज़न कम 
होता जा रहा है, भूख कम हो गई है या बन्द हे 
गई हैं तो ये दोनों लक्षण यह इशारा करते हैं कि. 
शरीर के अन्दर आंतों में कहीं कैंसर डेवलप है| 
रहा है। अगर किसी को बुखार रहने लगे ahi 
इसकी वजह से भूख लगना बन्द हो जाए, शी 
का वज़न गिरने लगे तो बात अलग है चाहे बुखा 
किसी भी कारण से हो। वैसे कैंसर से भी बुखा| 
होता है लेकिन यह बहुत बाद की स्टेज का लक्षण| 
हे। बिना किसी कारण अचानक भूख मर जाए, 
वज़न घटने लगे, १५-२० दिन के इलाज से भी 
कोई लाभ न हो तो यह शंका करना चाहिए क| 
कहीं न कहीं अन्दर चाहे आंतों में, चाहे गले मं 
या ग्रसनी याने इसोफेगस में, कोलन याने ae 
आंत में कैंसर डेवलप हो रहा है। 

(३) शरीर के अन्दर जो छेद होते हैं जेर 
मुंह, नाक, गुदा आदि, खियों में एक छेद, यो 
मार्ग वाला, ज्यादा होता है। इन छेदों से जब कभ 
भी अस्वाभाविक ढंग से कोई स्राव याने डिस्चाई 
(Discharge) बहने लगे, जैसे मुंह से थूक य| 
लार का ज्यादा मात्रा में गिरना, नाक से ज्यादा खूर 
गिरना, कान से खून या पस बहना, मल मूत्र क॑ 
प्रक्रिया अस्वाभाविक हो जाना, अचानक कब्ज हैं 
जाए या पतले दस्तों के साथ खून गिरने लगे, ४ 
वर्ष की आयु के बाद अचानक भारी कठोर कळ 
रहने लगे, खूब जोर लगाना पड़े, पहले क़ब्ज़ हो 
पर क़ब्ज़नाशक उपाय व इलाज करने पर Fe 
ठीक होता रहा हो पर अब ठीक न होता हो त 
फौरन चिकित्सक से सलाह करना चाहिए । कोली 
में अल्सर या कैंसर होने से दस्त के साथ खु 
गिरता है। ४० वर्ष की आयु से पहले दसत बै 
साथ खून गिरना या खूनी बवासीर के कारण | 
गिरना अलग बात है पर ४० वर्ष के बाद भी ऐ 
होता हो और ठीक न होता हो तो इसकी फर 
जांच करा लेना चाहिए। लोग इसे आंव खून 
दस्त या खूनी बवासीर के कारण रक्त गिरना सर 
कर इसका इलाज करते-कराते रहते हैं और थ| 
हद से आगे बढ़ कर खतरनाक हो जाती है। | 


पेशाब में कोई गड़बड़ हो, अचानक a 
परिवर्तन हो जाए, पेशाब में रुकावट होने ल“ 
पेशाब में खून आने लगे तो यह ज़रूरी नहीं 
कैंसर ही हो क्योंकि ५५-६० वर्ष की उम्र के ब 
पुरुषों के शरीर में जो प्रोस्टेट ग्लेण्ड्स 

-ग्रन्थियां होती हें, वे बढ़ जाती हैं 


ER 
वर्ष की उप्र तक इस तरह की रुकावट RRI by Ayata इनके? e erara क Resa 


जाए, शरी 
चाहे बुखा 
ft gan 
का लक्षा| 
मर जाए, 
ताज से भ 
चाहिए fal 
गाहे गले म 
` याने बई 


ते प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है | इसी तरह पेशाब 
से खून आने का कारण 'पथरी' होना भी होता है 
या कोई इन्फेवशन होना हो सकता है लेकिन जांच 
करने से पता चले कि पथरी नहीं है, FERA नहीं 
है तो फिर यह कैंसर होने का लक्षण हो सकता 
3) ३५-४० वर्ष की उप्र के बाद शरीर के किसी 
भी भाग से अस्वाभाविक ढंग से रक्तस्राव होता हो 
तो इसकी जांच करा लेना चाहिए कि कहीं कैंसर 
वो इस लक्षण का कारण नहीं है? 

(४) शरीर के किसी भाग में कोई घाव 
हो जाए और इलाज करने पर भी घाव भरता न 
हो, ठीक न होता हो तो इसकी जांच करा लेना 
चाहिए। वैसे चोट लगने से घाव बनता है और 
व्यक्ति यदि डायबिटिक याने मधुमेह का रोगी हो 
तो भी घाव भरता नहीं है इसलिए जांच कराना और 
भी ज़रूरी हो जाता है कि यह घाव कहीं कैंसर का 
तो नहीं है। घाव डायबिटीज़ के कारण ठीक न 
होता है तो वैसा इलाज किया जाए और कैंसर के 
कारण हो तो कैंसर का इलाज किया जाए याने 
मामला साफ़ होना चाहिए। मुंह के कैंसर को ले 
लीजिए। तम्बाकू खाने वालों को प्रायः मुंह का 
कैंसर होता है। मुंह में छाला हो जाए तो ऐसा 
व्यक्ति समझता है कि चूने से मुंह फट गया है 
कट गया है इससे घाव हो गया है। कई बार ऐसा 
हो चुका है और ठीक होता रहा है, अब भी ठीक 
हो जाएगा | उसे यह ख्याल ही नहीं आता कि यदि 
छाला या घाव ठीक नहीं हो रहा है तो यह कैंसर 
भी हो सकता है। वह समझता है कि पचासों बार 
पहले भी ऐसा हो चुका है, ठीक हो चुका है, इस 
बार ज़रा देर लग रही है ठीक होने में । ऐसा इसलिए. 
होता रहा और हो रहा होता है कि पहले के छाले 
या घाव कैंसर के नहीं थे सो ठीक होते रहे पर 
अब ठीक नहीं हो रहा है तो यह कैंसर होने के 
कारण ठीक नहीं हो रहा है ऐसी शंका करना चाहिए। 
१५-२० दिन इलाज करने पर भी मुंह का छाला 
या घाव ठीक न होता हो तो केसर की तरफ़ ध्यान 
जाना चाहिए । 


(५) बुखार के मामले में, अगर १५-२० 
दिन बुखार बना रहे और उचित इलाज करने पर 
भी ठीक न हो रहा हो तो कैंसर होने की शंका 
करना चाहिए। टायफाइड होने पर भी लम्बा बुखार 
होता है पर जांच करने से पता चले कि टायफाइड 
है और इलाज करने पर भी बुखार न जाए, मलेरिया 
का इलाज करने पर भी बुखार न जाए तो कैंसर 

कारण बुखार होने का लक्षण माना जाना चाहिए 
फ़ौरन जांच कराना चाहिए क्योंकि हो सकता 

5 यह ल्यूकीमिया याने ब्लड-कैंसर वाला मामला 
है । ल्यूकीमिया होने का पहला लक्षण बुखार होना 
और २४ घण्टे बना रहना ही है। यह बुखार तेज़ 
नहीं होता, हलका ही रहता है पर बराबर बना रहता 
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है। ऐसी सूरत में तुरन्त जांच करना ज़रूरी है। 


(६) शरीर में कमजोरी बढ़ना चाहे यह 
किसी भी तरह की हो और बढ़ती जाए, साथ में 
खांसी भी चलती हो, बहुत खांसी के साथ नल्गम 
आता हो और बलगम के साथ खून भी गिरता हो 
तो टी.बी. हो गई या कैंसर हो गया है ऐसा समझना 


चाहिए। यह फेफड़े में टी.बी. या कैंसर होने का . 


लक्षण है। दोनों अवस्थाओं की जांच आसानी से 
की जा सकती है और जो भी बीमारी हो उसका 
इलाज शुरू किया जा सकता है। शीघ्र इलाज हो 
जाए तो ये दोनों बीमारियां ठीक की जा सकती हैं 
लिहाजा जांच और इलाज कराने में देर नहीं करना 
चाहिए । 


(७) शरीर में अचानक दर्द होना शुरू 
होना जैसे हड्डियों में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना 
और धीरे-धीरे बढ़ते जाना, चलने पर दर्द बढ़ना, 
दर्द होने के साथ सूजन भी होना ये लक्षण गठिया 
और टी.बी. होने पर भी प्रकट होते हैं और हड्डी 
का कैंसर होने पर भी होते हैं लिहाज़ा तत्काल जांच 
करवा कर असली कारण का पता लगा लेना ज़रूरी 
है। मांस पेशियों में दर्द, सूजन हो, ठीक न होता 
हो तो यह पेशियों का कैंसर होने के लक्षण हो 
सकते हैं। सूजन ओर ad होना और इनका ठीक 


न होना- ये दो खास लक्षण हैं जिन्हें 
होशियार हो जाना चाहिए । 


(८) पेट के अन्दर कुछ प्रकार का $| 
होता है जैसे लिवर का कैंसर, कोलन याने| 
आंत का कैंसर पित्ताशय का कैंसर आदि। ई, 
विषय में अभी बता चुका हूं कि भूख क 
जाना ओर शरीर का वज़न गिरते जाना, बई 
प्रमुख लक्षण हैं। 


if 

(९) अचानक चक्कर आना और ई 

के सामने अच्धेरा छा जाना, नीचे गिर पड़ना || 
थोड़ी देर बाद बिल्कुल ठीक हो जाना | ऐसा बार| 
होना, साथ ही लगातार सिरदर्द होना, चिड़चि 
बना रहना, किसी चीज़ में मन न लगना या {| 
खास चीज़ से नफ़रत हो जाना आदि 'ब्रेन टू 
याने मस्तिष्क में गांठ होने के लक्षण होते हैं। इ 
फ़ौरन जांच कराना चाहिए। यह ट्यूमर साद॥ 
हो सकता है और कैंसर का भी हो सकता| | 
प्रायः ७० से ८० प्रतिशत यह गठान कैंसर की 

यही सम्भावना रहती है वैसे बिना कैंसर वाली | 
हो सकती है। लेकिन यह सादी गठान भी क 
अचानक बढ़ने लगे तो यही कैंसर वाली हो उ 
है। 


(१०) अब गले, सांस की नली | 
अन्न-नली में कैंसर होने के लक्षणों के वेष 


| 
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वायु प्रदूषण से कैंसर बढ़ा | 


बम्बई ६ जन. (वार्ता) । वायु प्रदूषण के कारण बम्बई में कैंसर के मरीजों की संख्या 
बढ़ रही है। वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव यहां पैड़-पोधों की वृद्धि में रुकावट और धातुओं के क्षरण | 
के रूप में भी प्रकट हो रहा है। बम्बई स्थित शहरी विकास संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार | 
वायु-प्रदूषण से अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित शीव (सायन), दादर, गोरेगांव, बुबलाटेंक, परेल 
और घाटकोपर इलाकों में दमा और श्वास के मरीज़ों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। 

रिपोर्ट के अनुसार वातावरण में कार्बन मोनो आक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के. 
आक्साइडों, हाईड्रोकार्बन तथा ओजोन जैसे विषाक्त गैसों ओर रसायनों के अधिक मात्रा में होने | 
से उनका मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट में बम्बई के वायु प्रदूषण की इस | 
खतरनाक स्थिति के लिए मोटर वाहनों तथा औद्योगिक इकाइयों को ज़िम्मेदार बताया है। इसके | 
अतिरिक्त कोयले की अंगीठियां भी शहर की हवा को दूषित कर रही हैं। 


- दैनिक भास्कर इन्दौर दि. ७.१.९० से साभार || 


टिप्पणी - यह हमारे देश का ही नहीं, पूरे विश्व का दुर्भाग्य है कि आज का मनुष्य समुदाय 

बड़ी तेज़ी से प्रकृति से दूर होता जा रहा है। औद्योगिक, वैज्ञानिक और भौतिक उपलब्धियों 
सम्मोहित हुआ इन्सान अप्राकृतिक और यान्तिक जीवन जीते-जीते स्वयं ही यन्त्रवत हुआ जा 
है। जिन बड़े बड़े उद्योगों, कारखानों और सुख सुविधा के भोतिक साधनों को उसने इस ख्याल. 
से जुटाया था और आज भी जुटा रहा है कि उसका जीवन खुशहाल, मालामाल और सुख-समृद्धि 
से परिपूर्ण हो जाएगा वे ही साधन आज उसके जीवन को विषाक्त किये जा रहे हैं। आज स्वच्छ 
हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है क्योंकि विश्व के सभी देश प्रदूषित पर्यावरण से प्रभावित 
रहे हैं। ऐसे हालात में यदि हम उचित आहार विहार का पालन न करें, अपने स्वास्थ्य ३ 
होगा ! फिर अगर 


करें और हानिकारक आचरण करें तो यह हमारा व्यक्तिगत दुभाग्य 


= आयुर्वेद पद्धति 
का विदेशों में सम्मान 


इन्दौर। १२ फरवरी । “आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भारतीय है, मगर इसका सम्मान दूसरे 
देशों में हो रहा है, इसमें वर्णित वनस्पति विज्ञान द्रव्य आदि पर शोध कार्य विदेशों में चल रहे 
हैं और आयुर्वेद की औषधियों से विदेशी लोग प्रभावित हो रहे हैं। भारत में इ्स चिकित्सा पद्धति 
|] Ta दुर्दशा हो रही है जिस पर न तो जनता का और न ही सरकार का ध्यान है।'' 

ef उक्त बात आल इण्डिया आयुर्वेद कांग्रेस के प्रधानमन्त्री गौरीलाल चानना ने म.प्र. आयुर्वेद 
प्रण्डल के ८ वें अधिवेशन के मुख्य अतिथि के रूप में कही | शिवपुरी में सम्पन्न a अधिवेशन 
में श्री चानना ने आगे कहा कि चरक सुश्रुत आदि ग्रन्थों का लोग सम्मानपूर्वक ओर रुचि लेकर 
saree कर रहे हैं तथा लंका, नेपाल, मॉरीशस आदि देशों में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को 
४ शासकीय संरक्षण प्राप्त है। अतः आयुर्वेद की दशा हमारे देश में शासन प्राथमिकता के आधार 
पर सुधारे। सभा को अन्य विद्वानों पी.पी.तिवारी (ग्वालियर) चिन्तामण नरवडे (दिल्ली) 
जनमेजय (भिण्ड) घिंघराजी (शिवपुरी) माहेश्वरी (भोपाल) भैया शास्त्री, श्री कृष्ण सरवटे 
आदि ने सम्बोधित किया | 


- दैनिक भास्कर इन्दौर दि. १३-२-९० से साभार 


टिप्पणी - यह देशवासियों का दुर्भाग्य है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को वैसा राजाश्रय 
एवं संरक्षण प्राप्त नहीं हे जैसा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को है। और ऐसी स्थिति आज ही हो 
ऐसी बात नहीं है बल्कि जब से देश स्वतन्त्र हुआ है तभी से ऐसी परिस्थिति चली आ रही है। 
यदि तभी से स्कूल और कालेज में स्वास्थ्य शिक्षा तथा आयुर्वेद को कोर्स में अनिवार्य रूप से 
रख दिया जाता तो आज जनता स्वास्थ्य शिक्षा और आयुर्वेद के प्रति न तो उदासीन रहती और 
27 ही अनभिज्ञ रहती । देश भर के विद्वान और आयुर्वेद wre के पण्डित Sai को निमन्तित करके 

एक अखिल भारतीय समिति बना दी जाए, वैद्यों को यथोचित मासिक वृत्ति और सुविधाएं, देकर 
| हि आयुर्वेद के लिए काम करने के भरपूर अवसर प्रदान किये जाएं तो आगामी दस-पन्द्रह वर्षो 
में आयुर्वेद शाख्र का सदुपयोग होना शुरू हो सकता है | ऐसा किये बिना आयुर्वेद का प्रसार-प्रचार 
एवं उपयोग होना सम्भव नहीं। 


' कर लें। गले में दर्द होने के साथ ऐसा लगे. 
अटका हुआ है, जिसे निकालने के लिए. 
“बार खाँसने का उपक्रम करना पड़े, निगलने 
नाई और दर्द हो, दर्द और कठिनाई में वृद्धि 
जाना, थूक ज्यादा पैदा होना जिसे बार-बार 
'ना पड़े तो ये लक्षण इस बात की खबर देते 


क गले में कोई गांठ, घाव या छाला हो सकता लक्षणों पर प्रकाश डाले 


aa भी कारण न हों ओर १५ से ३० 
ह इत इलाज करे पर भो फ़र्क न पड़े, आवाज़ 
इस सूरत में ७०% सम्भावना कैंसर 
। ऐसी स्थिति में जांच और इलाज 
ry Don oa 


` घातक और असाध्य रोग के 
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rya Samaj Foundation Chennai an eGang&tls जा सकती हैं। देर होने पर जान के लातत 


निरोगधाम - बहुत खूब डॉक्टर शुक्लाजी, 
थोड़ा-थोड़ा करके भी आपने कैंसर के प्रारम्भिक लक्षणों 
के विषय में बहुत कुछ विवरण am दिया जिसकी 
जानकारी आम लोगों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेगी । 
अभी ये जो लक्षण आपने बताये हैं ये सत्री और पुरुषों 
में समान रूप से पाये जाने वाले लक्षण हुए, अब आप 
केवल सत्री-वर्ग में पाये जाने बाले कैंसर के प्रारम्भिक 


डॉ. सतीश शुक्ला - ज़रूर, कुछ कैंसर 

ऐसे हैं जो केवल feat को ही हो सकते हैं जैसे 

गर्भाशय के मुंह याने सर्विक्स (Cervix) पर कैंसर 

होना और स्तनों में कैंसर होना । इन दोनों सत्री-अंगों 

में यदिं कैंसर की शुरूआत होती है तो कुछ ऐसे 

प्रारम्भिक लक्षण प्रकट होते हैं जो इस बात की 

खबर देते हैं क कैंसर बनना शुरू हो रहा है। 

feat को इन लक्षणों की जानकारी हो और वे 
अपने शरीर में ऐसे लक्षणों को प्रकट होते देख 

कर तुरन्त अपने पति या सास या परिवार के अन्य 

सदस्य को इस विषय में बता दें, छिपाएं नहीं और 

तत्काल डॉक्टर से सम्पर्क कर आवश्यक जांच करा 

लें तथा चिकित्सा शुरू की जा सके तो वे इस 


* कहते हैं । यह स्राव सफ़ेद, लिसलिसा और कभी-रक* 


चलम वसदि, Harare ऐसी सूरत में जांच कराने में देर f 


ESS Enma - aT 
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| 
पड़ जाते हैं लिहाज़ा ऐसे लक्षण दिखाई दे तो m 
भी लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। अब = 
लक्षणों पर चर्चा शुरू करें। 

गर्भाशय के मुंह को गर्भाशय-ग्रीवा य 
सर्विक्स (Cervix) कहते हैं। इसमें कैंसर हे 
जाता है जो आमतौर से ३० से ४५ वर्ष की a 
के बीच होता है। उम्र का यही हिस्सा विशे 
महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है क्योंकि इसी ay 
में सन्तान का पालन पोषण करना होता है, गृहस्थ 
के अनेक दायित्वों का निर्वाह करना होता है, पति 
के प्रति दाम्पत्य जीवन के कर्तव्य पूरे करने होते है| 
और वास्तव में यह समय नारी जीवन का ay 
समय होता है जब वह गृहलक्ष्मी के रूप में अपना 
अद्भुत योगदान अपने परिवार को और ay) 
रूप से याने इन्डायरेक्टली समाज और देश को/ 
देती है। अब ऐसे समय में उसे कैंसर हो जाए ते/ 
वह यह सब कैसे कर सकेगी? यदि गर्भाशय-ग्रीव| 
में कैंसर की शुरूआत होती है तो इसकी खबर al 
को कुछ लक्षणों से मिल जाएगी। | 

सत्री का मासिक धर्म नियमित न रहे, इसे| 
क्रम में किसी भी प्रकार का बदलाव आये Hl 
खून का स्राव ३ या ४ दिन तक होना चाहिए प| 
३५ वर्ष से अधिक उम्रवाली स्त्री को अधिक fail 
तक रक्त स्राव होता रहे और बहुत अधिक मत्र 
में होता हो तो इस तरफ़ “ध्यान देना चाहिए। a 
मासिक धर्म के बीच की अवधि में अचानक रत 
स्राव होने लगे या दाग-धन्बे आने लगें तो य| 
भी अच्छी स्थिति नहीं होगी । जिन feat को मेनोपा 
याने रजोनिवृत्ति हो चुकी हो, जो कि आमतौर q 
४५ से ५० वर्ष की आयु में होती है, जिससे मासिक! 
धर्म होना हमेशा के लिए बन्द हो जाता है, उरे 
यदि चार-पांच साल बीत जाने पर अचानक fa 
से रक्त स्राव होने लगे या a धब्बे आने लगेंगे 
यह किसी विकार के होने का लक्षण होगा। है 
सकता है कि यह कैंसर के कारण हो रहा al | 

कुछ feral को मासिक-धर्म के दिनों में agi 
कष्ट होता है | इसे कष्टार्तव ( Dysmenorrheéll 
कहते हैं । यदि यह दर्द मासिक-धर्म का स्राव बन्द हग 
पर भी होता रहे, जब-तब होता रहे तो यह लक्षण de 
नहीं है। दो पीरियड्स के बीच की अवधि में अगे 
महिलाओं को सफ़ेद पानी जाने की शिकायत रहती! 
जिसे श्वेतप्रदर याने ल्यूकोरिया (Leucorrhoedl| 


H 


पीला या मटमैला सा होता है। अगर यह ara कर 
लाली लिये हुए हो तो इस पर ध्यान देना TH 
है जो कि अक्सर नहीं दिया जाता । यूं तो BA 
होना भी अच्छी बात नहीं, एक विकार होना ही 
भले ही यह कैंसर के कारण नहीं होता पर ई 
स्राव में लालपन आना खतरे की घण्टी हो सर्व, 


— CO 
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कनी चाहिए | एक लक्षण और है जिस पर भिब०१ by शडेश्‍्तव्क8। Reyndation;snenpalgnd शित 


aged याने पति-पत्नी गलतफ़हमी के कारण 
ध्यान नहीं देते और वस्तु स्थिति को जान-समझ 
नहीं पाते। यह लक्षण है सम्भोग के समय स्त्री को 
कष्टहोना। | RE 
यदि सम्भोग के समय स्त्री को पीड़ा का 
हो या सम्भोग के दौरान अथवा बाद में 
योनि से रक्त-ख्राव हो तो यह जांच कराना ज़रूरी 
दोगा कि गर्भाशय-ग्रीवा पर छाला या घाव तो नहीं 
है वरना कष्ट या दर्द क्यों होता है और रक्त स्राव 
कहां से होता है । यह भी हो सकता है कि सम्भोग 
के समय कष्ट होने का कारण योनि का शोथ या 
संक्रमण से ग्रस्त होना हो | जांच से इस स्थिति का 
पता चल सकता है ओर इसका इलाज भी हो 
सकता है पर यदि यह स्थिति न हो, वाक़ई केसर 
ही हो तो देर हो जाने पर कैंसर बढ़ता जाएगा और 
काफ़ी समय बाद जांघों के जोड़ों में गांठे निकल 
आएंगी | यह भी कैंसर होने का लक्षण होता है पर 
तब 'तक काफ़ी देर हो चुकी होती हे ओर स्थिति 
लाइलाज | सर्विक्स- के केसर में ध्यान देन योग्य 
बात यह है कि ऐसी स्थिति होने पर भी इसका 
शरीर के अन्य भागों ओर शरीर के क्रियाकलाप 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि कैसर सिर्फ़ एक 
जगह सीमित रह कर उसी जगह बढ़ता रहता है 
इसलिए सिर्फ़ लोकल सिम्पटम्स ही डेवलप होते 
रहते हैं। काफ़ी समय बीत जाने पर भी अन्य कोई 
लक्षण या विकार प्रकट नहीं होते लिहाज़ा ऐसी स्त्री 
के अन्दर कैंसर पनपता रहता है और मासिक धर्म 
सम्बन्धी अनियमितता, लाल पानी, धब्बे लगना 
आदि शिकायतों के अलावा बाक़ी सारा मामला 
ठीक-ठीक बना रहता है। भूख अच्छी लगती है 
पाचन अच्छी तरह होता रहता है तो शरीर पुष्ट बना 
रहता ह जिससे वज़न कम नहीं होता ओर ऐसे 
कोई लक्षण प्रकट नहीं होते जिससे कोई शक 
पदा हो सके बल्कि ऐसा ख्याल तक नहीं आ 
पाता कि अन्दर केसर हो सकता है। इसकी वजह 
यही है कि कैंसर एक स्थान पर केन्द्रित और सीमित 
रह कर बढ़ता रहता है बाक़ी शरीर।इससे अप्रभावित 
बना रहता हे जिससे सब कुछ नारमल चलता रहता 
zl 
PR होने का दूसरा स्थान स्तन होते हैं। 
यह दो तरह से होता है । एक तो स्तन में गांठ के 
रूप में, दूसरा स्तनों के निपल याने चुचुक से ऐसी 
भी: दूध निकलता रहे जबकि महिला 
गर्भवती न हो, नव प्रसूता न हो, महिला का बच्चा 
शन पोना छोड़ चुका हो और ६.८ माह बीत चुके 


हैं | ये दोनों प्रकार की स्थितियां नारमल नही है 
सामान्य नहीं हैं। 


स्तनों में ३५ साल की उम्र के बाद किसी - 


जी प्रकार की गांठ होना ठीक नहीं | गांठ छोटी 


हो तो स्त्री को अपने स्तहु in ०1००-७० 


चाहिए कि क्‍या कोई गांठ बन गई है। गांठ बनी 
हुई मिले तो शीघ्र इसकी जांच करा लेना चाहिए। 
गांठ का आकार ज्यादा बढ़ जाने पर मामला 
खतरनाक हो जाएगा। यह जांच स्त्री खुद ही कर 
सकती हे। कई बार डाक्टर यह पता नहीं लगा 
पाता कि स्तन में गांठ है जबकि महिला खुद पता 
लगा लेती है। एसा खुद मुझे ही अनुभव हो चुका 
है कि में जांच करके भी गांठ का पता नहीं लगा 
पाया और महिला पेशेन्ट ने मेरा हाथ पकड़ कर 
गठान पर रख कर कहा कि यहां दबा कर देखिए 
और वहां गांठ मिली। इस मामले में महिला को 
खुद जानकार होना चाहिए | 
स्तन में गांठ न भी हो पर बगल (ara) 
में गांठ हो जाए तो उसके भी दो कारण हो सकते 


सर्प का ज़हर अमृत भी 


1 


p 
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. है। एक तो कांख म॑ ही कैंसर बन रहा हा या। 


स्तन में इतना छोटा कैंसर हो जिसका Ay 
पता न चल पा रहा हो लेकिन वह अन्दर ही || 
कांख तक पहुंच गया हो। कुछ प्रतिशत Ay 
में ऐसे केस भी होते पाये गये हैं इसलिए स्तन 
साथ ऐसे मामले में कांख की जांच भी 5 
ज़रूरी हो जाएगा। स्तन में विकार न मिले तो | 
में देख लेना चाहिए। ३५ वर्ष की आयु के 
इस मामले में स्रियो को सावधान रहना चाहिए॥ 
aah और अस्वाभाविक ढंग से | 
दूध निकलना, ठीक नहीं होता। इसके दो ब 
होते हैं। या तो दूध की ग्रन्थिओं में कोई 
पेदा हो गया हो जिसके कारण यह दुग्ध- 
रहा है या फिर शरीर में कोई हारमोनल पर 
हो रहा हो तो भी दूध निकल सकता है । ये परि 


वाराणसी २१ फरवरी (वार्ता) । 'सांप का ज़हर अमृत के समान है' आयुर्वेद के इस मत पर अमल 
करते हुए चीन के चिकित्सकों ने कैंसर जैसे भयंकर रोग का, सर्प विष से तैयार की गई औषधियों से. 
इलाज करने का दावा किया है । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में चल रहे एशिया एवं प्रशान्त क्षेत्रीय विषविज्ञान A 
सम्मेलन में चीनी चिकित्सकों ने सर्प विष द्वारा कैंसर के उपचार की पद्धति पर कई शोध प्रस्तुत किये । | 

चीन के संघाई नगर जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. लियांग उंग आंगन ने अपने शोधपत्र में 
कोबरा के विष और कुछ परम्परागत चीनी औषधियों के मिश्रण से केप्सूल तैयार करने का दावा किया, 
जिससे यकृत, मस्तिष्क, फेफड़े ओर छाती के कैंसर का इलाज किया जा सकता है। चीनी चिकित्सकों 1 
के अनुसार क़रीब तीन हज़ार रोगियों को यह केप्सूल दिया गया, जिनमें से ५७ प्रतिशत मामलों में यह, 


कारगर सिद्ध हुआ। 


चीन के चिकित्सकों ने कहा कि विष के कैंसर ओर ट्यूमर निरोधक गुणों तथा इसकी कार्य प्रक्रिया | 
को समझने के लिए ओर प्रयोगों की ज़रूरत है। चीन के विभिन्न अस्पतालों में पिछले पांच-छ: वर्ष से | 
कैंसर आर ट्यूमर की चिकित्सा के लिए सर्पविष का विविध रूपों में प्रयोग किया जा रहा है। भारत में | 
इस सम्बन्ध में अध्ययन कर रहे डॉ. पी. देवरसी ने बताया कि आयुर्वेद में हैज़ा पीड़ित व्यक्ति की प्राण | 


रक्षा के लिए सर्पविष से निर्मित श्चिकामरण नामक ओषधि का वर्णन है। 


- दैनिक भास्कर भोपाल दि. २२.२.९० से Ar 


टिप्पणी - यह समाचार हमने आयुर्वेद शास्र के एक सिद्धान्त को सत्य सिद्ध करते के 
लिए प्रकाशित किया हे जिसे पढ़ कर पाठकगण यह तथ्य जान लेंगे कि आयुर्वेद के सिद्धान्त 
अवेज्ञानिक नहीं हैं बल्कि वैज्ञानिक ओर लोक हितकारी हैं, यह बात जुदा है कि हम इस तथ्य 


को जानते या मानते न हों। 
आयुर्वेद का सिद्धान्त प्रस्तुत है - 


योगादपि विषं तीक्ष्णमुत्तमं भेषजं भवेत्‌। 


q 


भेषजं चापि दुर्युक्तं तीक्ष्णं संपद्यते व्रिषम्‌।। 
- चरक संहिता सूत्र. १/१२७ 


अर्थात्‌ तेज़ ज़हर भी उचित ढंग (सम्यक योग) से प्रयोग करने पर श्रेष्ठ औषधि क 
देता है और श्रेष्ठ ओषधि गलत ढंग (असम्यक्‌ योग) से तेज़ ज़हर का काम करती है। 


तदेव युक्तियुक्तं तु प्राणदायि रसायनम्‌ ।' के अनुसार, प्राणघातक विष भी युक्ति (उचित म मात्रा एवं | 
विधि) पूर्वक सेवन करने पर प्राणशक्ति देने वाली रसायन का काम करता हैं। आज के ae 
अनुसन्धान और परीक्षण करने के बाद, जिस नतीजे पर पहुंचे हैं वही बात आयुर्वेद ने * 

ओर कमाल की बात देखिए कि आयुर्वेदिक ऋषि मुनियों के पास आज. 

लेबोरेट्री, आधुनिक-यन्त्र एवं वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे फिर भी अपने योगबल : 


या पिटुइटरी ग्लेण्ड में, जहां हारमोन बनते 
ie कैंसर ऐसे हारमोन बना रहा हो जो कि 
aid हों ओर इससे दूध निकलने लगा हो। 


¢ 


॥ पर पानी निकले, खून या पस निकले तो यह 
(Gh समझ में आ जानी चाहिए कि स्तनों में 
i कुछ ग़लत हो रहा है | ऐसे मामले में ४०% 
w Mia इस तरह से असामान्य त्राव (एबनारमल 
| um Abnormal discharge) होने का 
5, ५7 शरीर में स्थित हारमोन्स भी हो सकते हैं 
कष ६०% मामलों में ऐसा कैंसर होने की वजह 
; A होता है। ऐसी सूरत में तुरन्त जांच करा कर 
gn चिकित्सा करने से संकट से मुक्ति मिल जाती 
ate अवस्था की महिलाओं को इस मामले में 
11 यान रहना चाहिए। में समझता हूं मोटे रूप से 
1.37 को होने वाले केंसर के लक्षणों का इतना 
L | aor आम -ge के लिए पर्याप्त होगा। 
| (| निरोगधाम - जी हां, संक्षिप्त और मोटे तौर पर 
|. आपने काफ़ी कुछ जानकारी दे दी है बरना यह तो 
गहन ओर लम्बा विष्य है। अब अपन इस विषय 
परे खण्ड में प्रवेश करें। यह खण्ड निदान वाला 
समें कैंसर रोग को उत्पन्न करने बाले कारणों की 


i णऽभावात्कार्याऽभावः'- अर्थात्‌ अगर कारण न 
सयाया 
(धूम्रपान - पृष्ठ ४३ का शेषांश) 


: पढ़ कर भी न छोड़ेंगे क्योंकि कहा है न कि 
हरामी तां gerai ढेर । 
i सारी बातों पर गीर करके, अपना आगा 
i और भला बुरा सोच कर आप इस बात पर 
2 गहरे में सोच विचार करें कि यदि आप पांच 
धुएं में न जला कर पांच रुपये अपनी सेहत 
| “बनाने के लिए घी, दूध, फल और पौष्टिक 
| र पर खर्च कों तो इसका मज़ा गांव वाले 
। $ ही लूट ले जाएंगे । जैसे धूम्रपान से पैदा होने 
तकलीफ़ें आप ही उठाया करते हैं वैसे ही 
Ce के मज़े भी तो आप ही लेंगे। और 
१1 यह ठीक से खयाल में ले लें कि धूम्रपान 
'तकलीफ़ें पिछली रात और पिछली उम्र याने 
रात और ढलती उम्र में ज्यादा बढ़ जाती 
` तब ये लाइलाज हो जाती हैं। दम की 
साथ ही जाती हे। तब आपको इस 
पछताना न पड़े कि काश! सारी उप्र 
किया होता तो आज जान इस मुसीबत 
सिर दर्द, अनिद्रा, खांसी, बढ़ा हुआ 
' सांस, जर्जर शरीर और ऊपर से 
भी से सोच लीजिए!! बस, इतना ही 


कर ली जाए,वैशेषिक शास्त्र में कहा गया है - \ 


के लक्षण भी हो सकते हैं। जैसे एड्रेनल pigti AT) AA धीमत COMA वाति ७०१०० छ: गुता बढ़ता है मान लीजिए छ: गुना बढ़ ह 


ज़रूर होता है तो आप कृपया उन कारणों पर प्रकाश 
डालें जो कैंसर पैदा करते हैं। 


डॉ. सतीश शुक्ला- बिल्कुल ठीक कहा 
आपने। जो कुछ भी होता है वह बिना कारण नहीं 
होता। यह बात जुदा है कि हमें कारण का पता 
न हो पर कारण होता ज़रूर है। कैंसर होने के भी 
कारण होते हैं। अलग-अलग क्रिस्म के कैंसर होते 
हैं और उन fee के कारण भी अलग-अलग 
होते हैं में ज्यादा गहरी ओर जटिल तकनीकी चर्चा 
न करके सिर्फ़ ऐसे ही कारणों की चर्चा करूंगा जो 
आम जनता समझ भी सके ओर अमल में भी ले 
सके | क्या ख्याल है आपका ? 

निरोगधाम - जी, सही ख्याल है। ऐसा विवरण 

देने की ज़रूरत नहीं जो आम लोगों के लिए न तो 
समझ में आ सके और न उनके लिए व्यावहारिक रूप 
से अमल में लेने लायक ही हो, जो सिर्फ मेडिकल 
कालेज के छात्रों या चिकित्सकों के स्तर aA दायरे का 
हो फिर भी आप जैसा मुनासिब समझें वैसा ही विवरण 
प्रस्तुत करें। 

डॉ. सतीश शुक्ला - बहुत बेहतर, तो 
सुनिए! अब से लगभग ४० साल पहले कुछ 
पश्चिमी वैज्ञानिकों ने बताया था कि कुछ कारण ऐसे 
हें जो कि कुछ प्रकार के केंसर की उत्पत्ति को 
प्रभावित करते हैं याने प्रिकेंसरस हें जो कैंसर उत्पन्न 
करने म॑ सहायक रहते हैं, जेसे कि सूर्य की किरणें | 
सूर्य की किरणें कई प्रकार की होती हें जिनमें 
एक प्रकार की किरणें इन्फ्रा रेड' किरणें 
(Infrared Rays) होती हैं। ये किरणें यदि 
शरीर के एक भाग पर कई दिन तक बराबर पड़ती 
रहें तो यह शंका व्यक्त की गई हे कि ये किरणें 
हमारी त्वचा को छेद कर अन्दर चली जाती हें और 
हमारे शरीर A जो सेल (Cell) aa हैं, जो कि 
रोज़ाना बढ़ते व कम होते रहते हैं, बनते व बिगड़ते 
रहते हैं, वे इन किरणों से प्रभावित होते 

हमारे शरीर की रचना, ईश्वर ने बहुत 
अद्भुत ढग से का हे। ईश्वर जेसा वैज्ञानिक ओर 
रचियता कोई अन्य हो ही नहीं सकता उसने प्राणियों 
के शरीर की रचना इस ढंग से की है कि शरीर 
का प्रत्येक सेल अपना नवीनीकरण खुद ही करता 
रहता है, मिटता रहता है बनता रहता है ताकि शरीर 
स्वस्थ और बलवान बना रहे । सेल के घटने-बढ़ने 
बनने-बिगड़ने और नवीनीकरण होने की प्रक्रिया 
शरीर में निरन्तर रूप से चलती ही रहती है लेकिन 
अगर किसी भी कारण से इन सेलों की वृद्धि पर 
नियन्त्रण न रहे, याने सेलों के बनने और बढ़ने का 
जो प्राकृतिक नियम है वह नियम अगर भंग हो 
जाए, खत्म हो जाए तो सेल स्वच्छन्द रूप से बढ़ते 
जाएंगे। अप्राकृतिक ढंग से सेलों की यह वृद्धि 
होना ही कैंसर होना होता है। इसे ज़रा समझें | 


जैसे एक धारण fi 
0. In Public el BUS वीर ln, Harar रहते = 1 ग्रामीण तथा आदिवासी i 


२४ हो जाता है। यह एक सीमित और 

प्रक्रिया है। इस तरह की कई जटिल प्रक्रिया 

जसे एन्जाइम की, बायलॉजी की, फिज़ियालों: 
की, जिसके अन्तर्गत ये सेल नियमानुसार उस है 
में तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक मनुष्य जीकि 
रहता है लेकिन शरीर में कुछ प्रक्रियाएं ऐसी ६ 


होने लगती हैं जो शरीर के क़ानून और oe 


प्रबन्ध को बिगाड़ देती हैं, खत्म कर देती हैं fag 
शरीर के किसी भाग के सेल मनमाने ढंग से बह 
लगते हैं। यदि एक के दो होने के बजाए चार ह 
जाएं, चार के सोलह न हो कर चौसठ हो जाएं | 
ऐसी स्थिति में शरीर के उस भाग में सेलो क 
इस अधाधुंध वृद्धि याने ग्रोथ होने से एक गाः 
बन जाएगी । इसे कैंसर होना कहते हैं। | 
इस तरह कैंसर शरीर के किसी भी भाग | 
इसी प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है यह बात | 
हो गई याने प्रकृति का जो नियम है सेलों के बल्ले 
का, उस क़ानून को भंग करके सेलों का बढ़ो 
जाना ओर बढ़ कर एक गांठ का रूप धारण क| 
लेना या ऐसे सेल्स का शरीर के एक भाग से दूस 
भाग में, नियम के विपरीत याने बिना रोकथाम के| 
शरीर की प्राकृतिक कार्य प्रणाली को भंग कर दे 
जाने लगना, यह जो स्थिति बनती है, इसे केंस 
होना कहते है। | 


तो जैसा अभी मैंने बताया था कि FH 
रेड' किरणें त्वचा को छेद कर शरीर के अन्दर पहुंच 
कर शरीर के AH को इस तरह से उद्देलित कर! 
ह यान स्टीमुलेट (Stimulate) करती हैं कि Ve) 
अपनी नियन्त्रित एवं सुव्यवस्थित प्रक्रिया को छो 
देते हैं, ईश्वर की रचना व्यवस्था के अनुसार विकसि 
होने आर बढ़ने का जो क्रम है जो प्रक्रिया हे उ 
तोड़ देते हैं और इन 'इन्फ्रा रेड' किरणों से प्रभावि! 
हो कर असामान्य आकार धारण करने लगते हैं| 
इसे त्वचा का कैंसर होना कहते हैं। | 

पश्चिमी वैज्ञानिकों ने एक रहस्य यह .उजाए| 
करने में सफलता पाई कि गोरी चमड़ी की प्रजा 
के लोगों को -त्वचा का कैंसर होना ज्यादा प 
गया हं और इसका कारण यह मिला कि गोरी ल 
में 'मेलेनिन' नामक वह तत्व नहीं होता जो f 
सांबले या भूरे व गेहुएं रंग की त्वचा में होतार 
ओर 'इन्फ्रा रेड' किरणों को रोकने वाला होता l 
हम भारतवासियों की त्वचा पश्चिमी-देशवासियों : 


We सफ़ेद नहीं बल्कि भूरे, सांवले, गेहुए 


काले रंग की होती हे क्योंकि भारतवासियों की रै 
में मेलेनिन' नामक तत्व होता है। यही वजह! 
कि पश्चिमी देशों की अपेक्षा भारत में त्वचा J 
कॅसर होना बहुत कम पाया जाता है जबकि भ 
म॑ धूप अपेक्षाकृत ज्यादा ओर अधिक कड़ी 
है और हम लोग मज़े से धूप में घूमते फिरते 


SL TO OOOO ईई 


ढंग से बह ५ 
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तो धूप में ही घूमते फिरते हैं पर उनको PUTER ० “पक्ष Sar वही करती anes कीशिश भिषक 


कैंसर नहीं होता | पश्चिमी-देशवासी यदि हमारी तरह 
ऐसी धूप में लम्बे समय तक लगातार रहे तो हमारी 
अपेक्षा २०% अधिक सम्भावना रहेगी कि उसे 
त्वचा का कैंसर हो जाए। इस तरह वैज्ञानिक इस 
रहस्य से परिचित हुए कि 'इन्फ्रा रेड' किरणें त्वचा 


, का कैंसर उत्पन्न करने में सहायक कारण होती हैं । 


खोज कार्य जारी रखते हुए वैज्ञानिकों ने 
अमेरिका में होने वाले विभिन्न प्रकार के कैंसरों पर 
काम करना शुरू किया जो आमतौर पर होते पाये 
जाते थे ताकि उनकी उत्पत्ति के वास्तविक कारणों 
का पता चल सके। वैज्ञानिक द्वारा प्राप्त निष्कर्षो 
का सार संक्षेप यह है कि औरतों में स्तन का कैंसर 
होना सबसे ज्यादा पश्चिमी देशों में पाया गया, उससे 
कम भारत में और उससे कम जापान में | आंकड़ों 
की भाषा में कहा जाए तो पश्चिमी देशों में, विशेषकर 
अमेरिका में दस हज़ार स्त्रियों में से दस स्त्रियों को 
स्तन का कैंसर होना पाया गया जबकि भारत में 
एक लाख में एक को ओर जापान में १० लाख 
में एक स्त्री को स्तन- कैंसर होना पाया गया | मानव 
जाति एक समान है फिर भी ऐसा फ़र्क क्यों? 
कया वातावरण के कारण? इन प्रश्नों का जवाब 
प्राप्त करने के लिए अमेरिका में रहने वाली जापानी 
स्त्रियों का सर्वे किया गया तो पता चला कि वर्षो 
से अमेरिका में रहने पर भी जापानी स्त्रियों में स्तन 
का कैंसर होना बहुत ही कम होता है। तब इस 
तथ्य पर ध्यान गया कि क्या प्रजाति (Race) के 
प्रभाव से ऐसा होता है । जापानी लोग मंगोल प्रजाति 
के और भारतीय आर्य-प्रजाति (Aryan 1२४८८) के 
हैं। इस दिशा में भारी खोजबीन, जांचपड़ताल, सर्वे 
और अनुसन्धान करने पर यह तथ्य मालूम हुआ 
कि यह सब 'जेनेटिक' कारणों से होता है। 
वातावरण का 'जेनेटिक Ata’ पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता। इस विषय में थोड़ी तकनीकी चर्चा 
कर देना ज़रूरी है जो विज्ञान में रुचि और समझ 
रखने वाले पाठकों के लिए उपयोगी रहेगी । 


सन ५० से ६० के मध्य इस दिशा में बहुत 
काम हुआ और यह निष्कर्ष निकला कि कई प्रकार 
के कैंसर ऐसे हैं जो जेनेटिक कारणों से प्रभावित 
होते हैं याने प्रजाति (Race) # ही कुछ ऐसे तत्व 
हते हैं जिन्हें रायबोसोम्स' (Ribosomes) कहा 
जाता है। इन्हें प्रजाति का gence’ आइना 
(खुदंबीन) "कहा जा सकता है। इन्हें D.N.A 
और R.N.A. कहा जाता है जो शरीर में अत्यन्त 
सूकम कण या अणु की तरह विद्यमान बने रहते 
| इनमें हर व्यक्ति का सम्पूर्ण व्यक्तित्व छिपा रहता 
उसका केरेवरर छिपा रहता है। इन्हें 'जीन' कहा 
जाता है और 'जीन' पर आधारित Sax को ही 
जेनेटिक केरेक्टर' कहा जाता है। इन 'जीन्स' में 
दोनों तरह के सूक्ष्म तत्व होते है, एक तो वे जो 
कैंसर को बढ़ाने मे मदद करते है, दूसरे ते. जो 


ear 


हुए हैं कि वे कैंसर बढ़ाने में मदद करने वाले 
SIRT को हटा कर, मदद न करने वाले “जीन्स 
रख दें तो ऐसे व्यक्ति के बच्चों को कैंसर होगा ही 
नहीं याने 'जीन्स' बदलने की कोशिश की जा रही 
है। यह काम सन्‌ १९४० से शुरू किया गया था 
ओर तब यह स्थिति पाई गई थी कि केंसर के 
मामले में 'जेनेटिक' मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण 

क्योंकि कुछ प्रकार के कैंसर 'जेनेटिक' मुद्दे 

जुड़े हुए हें। बाद में इसी दिशा में यह भी विचार 
किया गया कि एक 'जेनेटिक' के १०० में से १० 
स्त्रियों को कैंसर हुआ और बाक़ी ९० को नहीं हुआ 
तो इन १० स्त्रियों में ऐसी कोई चीज़ कामन याने 
सांझी हे जो यह इशारा करती है कि कैंसर होने 
का कोई ओर भी कारण हो सकता है। इस पर 
काम हुआ तो पता लगा कि १० स्त्रियों में से ७ 
या तो कुमारी थीं या उनके बच्चे नहीं थे शेष ३ 
ने स्तनपान बहुत कम कराया था या नहीं कराया 


तम्बाकू सेवन से हर साल दस लाख लोगों की मौत 


नई दिल्‍ली २ फरवरी (वार्ता) | तम्बाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों से भारत वे 
हर वर्ष साढ़े छ: से दस लाख तक लोग मरते हैं। तम्बाकू के सेवन पर नियन्त्रण पाने के 
यदि अभी से कारगर क़दम नहीं उठाये गये तो अगले दो-तीन दशकों में इस स्थिति के || 
के रूप ले लेने का अन्देशा है। उषा लूथरा ने कल यहां प्रेसक्रीटान्फ्रेन्स में यह जानकारी देते 
बताया कि इस स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक क़ानून बनाये जाने के लिए सरकार के 


साथ विचार-विमर्श चल रहा है। 


परिषद्‌ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के हवाले से डॉ. लूथरा ने बताया कि देश में कम से कम दस करोड़ 
पुरुष तथा पांच करोड़ महिलाएं तम्बाकू का सेवन करते हैं। उन्होंने बताया कि देश में तम्बाकू के सेवन 
का चिन्ताजनक पहलू यह है कि भारत में महिलाओं में तम्बाकू का सेवन तेज़ी से बढ़ रहा है। विकसित 
देशों की तम्बाकू सेवन करने वाली महिलाओं की तुलना में भारतीय महिलाओं को तम्बाकू सेवन से और। 
ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि वे पहले से ही कुपोषण की भी शिकार होती हैं और उनका विवाह भी 


अपेक्षाकृत जल्दी होता है। 


डॉ. लूथरा ने बताया कि तम्बाकू सेवन पर नियन्त्रण पाने के लिए एक व्यापक क़ानून बनाने के 

लिए सरकार स्वास्थ्य विशेषज्ञों व स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच विचार विमर्श चल रहा है। उन्होंने कहा कि, 
परिषद्‌ का सुझाव है कि तम्बाकू के सभी उत्पादों की क्रीमतें धीरे-धीरे करके काफ़ी बढ़ा दी जाएं ताकि 
वह लोग की पहुंच से बाहर हो जाए। डॉ. लूथरा ने स्वीकार किया कि सिगरेटों के पेकिटों पर लिखी 
वैधानिक चेतावनी कि “सिगरेट स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है' मज़ाक बन कर रह गई है। इसे क्षेत्रीय 
भाषाओं में लिखने के अलावा पेकेटों पर चित्रों द्वारा इससे होने वाले दुष्परिणामों से भी अवगत कराया|| 
जाए ताकि निरक्षर भी इसे समझ सकें । उन्होंने कहा कि प. बंगाल, तमिलनाडू, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र 
तथा गुजरात में सिनेमाघरों, वाहनों शैक्षणिक संस्थानों तथा अस्पतालों जैसे स्थलों पर धूम्रपान पर पाबन्दी| 
लगा दी गई है। इस तरह के क़ानून अन्य राज्यों में भी बनाये जाने चाहिए। 
डॉ. लूथरा ने बताया कि परिषद्‌ तम्बाकू सेवन के दुष्परिणामों से जनता को सावधान करने के 

लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम भी कर रही है। परिषद्‌ का प्रयास होगा कि युवाओं को विशेष तौर 
खतरों से आगाह किया जाए क्योंकि यह व्यसन उनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। त 
-दैनिक नवभारत टाइम्स, जयपुर दि. ३-२-९० से 

टिप्पणी - ag अखबारी कतरन कम्पोज की जा चुकी थी, इसके बाद श्री हकीम इ 

नादिर, हैदरी शिफ़ाखाना, झालरापाटन (राज.), श्री अनुज केसल गोकुल पेठ, नागपुर, श्री 
शर्मा, रामपुरा बाज़ार, कोटा ओर वैद्य श्री शिवकुमार श्रीवास्तव, फूलपुर -रामा ( 


कतरन प्राप्त हुई है। 


In Publit-Bomeain-Guraku 


था। स्तन के कैंसर से ग्रस्त इन १० fare 
कैंसर होने में, उचित विधि से पर्याप्त अवर्धि 
शिशु को स्तनपान न कराना, कारण पाया { 
जैसे एक ही बच्चा पैदा किया, फिर होने नहीं| 
या गर्भपात कराती रही। स्तनों में आया हु 
नहीं निकल पाया ओर अन्दर ही सूख 
कई feat शरीर की रूप-रेखा सुडौल ओर 
रखने के लिए स्तनपान कराने से बचती हें य 
हारमोन्स सेवन करती हैं जो कि स्तनों में दू | 
करते हैं या शरीर को चुस्त ओर युवा रखते | 
ऐसे ‘sry लेती हैं जिनसे माहवारी न all 
बच्चा न पैदा हो। हमारे शरीर में जो हारमोन्स| 
हैं उनका सन्तुलन ईश्वर के सृष्टि नियम के 
सन्तुलित बना रहता है जो शरीर को स्वस्थ 
के लिए ज़रूरी भी होता है लेकिन इस त 
हारमोन्स का सेवन करना इस सन्तुलन को] 
कर देता है। इससे कैंसर उत्पन्न हो जाता है 


जेनेटिक विषय में गहन अध्ययन कर 


| 


MO OT 


Ye 


1 


it 


ह .: तथ्य स्पष्ट हुआ कि ईश्वर ने शारीर की रचना 
|! ते हुए इसकी प्रत्येक प्रक्रिया और प्रणाली को 
TA कर दिया है, उसे बदला नहीं जा सकता | 
1 किसी भी कारण से बदलाव अगर हे तो यह 
गतिक होने से रोग उत्पन्न करने का कारण 
iN जाता È हमारे पूर्वज ऋषि-मुनियों ने इस रहस्य 


५ “या-प्रणाली आदि के गहरे जानकार थे । जितना 
UN जानते थे उतना तो आज के शरीर शास्री भी 
जानते । इस रहस्य को जान कर ही उन्होंने 
झर विहार तथा आचार 'विचार के ऐसे नियम 
सिद्धान्तों का विधान प्रस्तुत किया था जो हमें 
fom और निरोग रखने का मूलाधार सिद्ध हुआ। 
a सभ्यता और परम्परा की अनेक मान्यताएं 
वैज्ञानिक और हितकारी हैं। यह भारतीय 
की ही विशिष्टता है कि उसने अनेक स्वास्थ्य 
हा और समाज के लिए हितकारी नियमों व 
को धर्म से जोड़ दिया या उन्हें धर्म का 
दिया ताकि उनका पालन करना अनिवार्य 
1 जा सके। लोग धार्मिक कर्मकाण्ड मान कर 
) इन बातों पर अमल करते रहें। आखिर धर्म 
तलब क्या है? भारतीय दर्शन ने धर्म उसे 
जिसे धारण किया जाए और जो इस जीवन 
जीवन का विकास करे, कल्याण 
कति के अनुसार आचरण करना ही धर्म है 

$ विपरीत आचरण करना अधर्म है। 
1 यानें प्राकृतिक अवस्था में 
विपरीत अवस्था में होना 


m एवाहठतफ॒एफएएएउद्ठतद्याःठ एफ तद्काता Chennai an 
सावधान ! कैंसर किसी को भी हो सकता है 


} कैंसर रोग के विषय में प्रामाणिक, वैज्ञानिक एवं तथ्यपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने के 
|; उद्देश्य से हम यह विवरण, भेंट वार्ता के रूप में, इसलिए प्रकाशित कर रहे हैं कि सर्व साधारण 
५ प्राठकगण कैंसर जैसे कठिन-साध्य, व्यय-साध्य एवं कई बार असाध्य सिद्ध होने वाले दुष्ट रोग 
के विषय में आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकें । इस लेख को पढ़ कर पाठकगण 
यह तो समझ ही लेंगे कि पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान के मतानुसार कैंसर रोग किन कारणों से 
i होता है ओर इसके प्रारम्भिक लक्षण क्या होते हैं। यदि दुर्भाग्यवश ऐसे लक्षण किसी को प्रकट 
|". होने लगें तो उसे तत्काल आवश्यक जांच कराने के लिए योग्य और अनुभवी चिकित्सक से 
i ¦ सम्पर्क करना चाहिए। यह जानकारी ओर प्रेरणा देना इस लेख की मुख्य कथ्यवस्तु है। 


a8 एक बात हम अपनी ओर से भी कह देना मुनासिब समझते हें। हितोपदेश में कहा है 

i 'प्रक्षालनाद्धि ager दूरादस्पर्शनं वरम्‌।' (हितोपदेश-१७७) अर्थात्‌ कीचड़ में पेर डाल कर फिर 
१01 धोने की अपेक्षा कीचड़ से दूर रहना ही अच्छा है | अंग्रेज़ी में कहा B- Prevention is bette 

£ than cure. ~ अर्थात्‌ इलाज कराने की अपेक्षा रोगों से बचाव करना अधिक अच्छा हे लिहाज़ा 

।। | हमें अपना आहार-विहार और आचरण ऐसा रखना चाहिए कि हम कैंसर रोग के चंगुल में फंसने 
से बचे रह सकें | जो लोग उचित आचरण, नियमित आहार-विहार और नियमों के पालन करने 

५)" में लापरवाही करते हैं ओर ऐसी बातों की खिल्ली उड़ाते हैं उन्हें इस लेख को पढ़ कर सावधान 
OW) हो जाना चाहिए। ग़लत काम के नतीजे भी ग़लत ही होते हैं यह कभी न भूलें । 


ओर कैंसर होना अधर्म है। हारमोन्स के मामले 
में ऐसा अधर्म केसे होता है इसे ज़रा समझें । 

एक उम्र होती है एक समय होता है जब 
शरीर में हारमोन्स विकसित होते हैं और शारीरिक 
प्रक्रियाओं में कुछ परिवर्तन होते हैं जैसे युवावस्था 
का आगमन ओर इसके बाद की सभी तत्सम्बन्धी 
प्रक्रियाएं होना | यदि हम इन प्रक्रियाओं को रोकें 
या इसमें कोई फेरबदल करें तो यह कार्य 
प्रकृति-विरुद्ध होगा | इस तरह हम प्रकृति के विरुद्ध 
जाने लगेंगे। याद रखने योग्य बात यह है कि जब 
भी प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य किया जाएगा तभी 
प्रकृति भी विरुद्ध प्रतिक्रिया करेगी । जल की प्रकति 
बहना हं और बहता हुआ जल ही शुद्ध रहता है। 
जब नदी पर बांध बांधा जाता है तब पानी इकट्ठा 
तो हो जाता है पर बहना फिर भी नहीं छोड़ता 
किसी न किसी मार्ग से बहता ही है। इसे रोका 
नहीं जा सकता। सही जगह बहने से रोकेंगे तो 
गलत जगह से बहेगा। इससे यह बात साफ़ हो 
जाती हे कि यदि हम प्रकृति-विरुद्ध कोई काम करेंगे 
ता इसका दण्ड हमें भुगतना ही पड़ेगा चाहे वह 
किसी भी रूप में हो। उनमें से एक रूप स्तन या 
गर्भाशय का केंसर होनी है। 

गर्भाधान रोकने के लिए हारमोन्स का प्रयोग 
शुरू किया गया, इसका बुरा असर इसीलिए पड़ा 
ओर पड़ रहा है क्योंकि यह प्रकृति के नियमों में 


` हस्तक्षेप करना है, प्रकृति के विरुद्ध कार्य करना 


है | अध्ययन करने पर पता चला है कि जो महिलाएं 
गर्भ निरोध (जिसे हमारे देश में परिवार नियोजन 
करना कहते हैं) करने के लिए लम्बे समय तक 


CRATE का सेवन करती हैं उनको स्तन कैंसर होने 
main. Gurukul Kang 


oe 


ction, Haridwai 


| 


Ganga शिकायत हो सकती हैं और हुई है। यहाँ ए 


सवाल यह पैदा हो सकता है कि जो महिलाएं ù 
हारमोन्स का सेवन नहीं करतीं लेकिन उन्हें 7 
नहीं होते उन्हें स्तन कैंसर क्यों हो जाता है? इस! 
जवाब यह है कि स्त्री शरीर की प्राकृतिक te) 
इस ढंग की है कि हर माह, माहवारी शुरू Ry 
समय कुछ हारमोन्स बढ़ते हैं और माहवारी aA) 
के बाद कम हो जाते हैं। यह प्रक्रिया हर माह हो| 
रहती है। इसी से स्त्रियों के स्तन बढ़ते ओर घट 
हैं। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया का निर्वाह भली भांति है| 
सके इसके लिए स्री का गर्भ धारण करना अनिवा; 
है क्योंकि यह प्रकृति के नियम के अनुकूल काग 
है। अगर वह गर्भ धारण नहीं करती, इस कार्य में 
रुकावट डालती हे तो बह प्रक़ति-विरुद्ध an 
करती है। यह बात सेक्स से इतनी जुड़ी हुई नही 
है जितनी ख्री-शरीर की ग्राकृतिक व्यवस्था से जुड 
हुई है। 

जो स्त्री शादी नहीं करती, गर्भ धारण नह| 
करती, बच्चे Fer नहीं करती, स्तनपान नहीं करात, 
अनचाहे गर्भ धारण हो जाने पर गर्भपात करा देते 
हे तो वह प्रकृति के नियमों के विपरीत आचरण 
करती है और इससे उसके शरीर में बनने वाते| 
हारमोन्स का उचित उपयोग नहीं हो पाता | उचि।| 
उपयोग नहीं हो पाता तो हारमोन्स अन्दर ही अन्द| 
शरीर के सेल्स को एबनारमल (Abnormal) या 
असामान्य करते रहते ÈI इसका एक परिणाम 
केंसर होना हो सकता है। | 

इतनी बातों का पता चलने पर यह निष्क, 
सामने आया कि हारमोन्स का असन्तुलन कैंस| 
उत्पन्न करने का कारण हो सकता है तो यह विचा| 
किया गया कि यदि हार्मोन्स के कारण स्तनों क| 
कैंसर हो सकता है तो कुछ ऐसे भी हारमोन्स | 

होः सकते हैं जो दूसरे प्रकार के कैंसर उत्पन्न करे] 

मं कारण होते हों। इस पर खोज की गई जिससे 
पता चला कि शरीर में जो हारमोन्स बनते हैं वे दे 
मामलों के लिए खास तौर पर ज़रूरी होते हैं | इनम 
से एक मामला सेक्स याने योनांगों से सम्बन्धित है 
और योनांग हारमोन्स से प्रभावित होते रहते है 
अगर इन हारमोन्स में बदलाव आये, कमी-बेश| 
हो तो इनका जो प्राकृतिक सन्तुलन होता है उसमे 
भी बदलाव आएगा | यह बदलाव अप्राकृतिक औ i 
असामान्य होगा तो शरीर के सेल्स भी असामा 
रूप धारण करने लगेंगे और यह स्थिति कैश 
उत्पन्न करने में कारण बन सकती है । जैसे गभि 
के केंसर पर विचार R | 

गर्भाशय के कैंसर के कुछ खास कार 
होते हैं। सर्वे करने पर यह पता चला कि गर्भा 
के केंसर अमेरिका में कम और भारत में AA 
होते पाये गये हैं जबकि स्तन के कैंसर के 
भारत में कम ओर अमेरिका. तथा अन्य U4 

देशों में अधिक पाये गये। ऐसा क्यों है या इस 
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कया कारण हैं इस पर जब विचार किया रिंश by Ait aT al SDSL And ECAJ i 


पता चला कि अविवाहित महिला को स्तन कैंसर 
हो सकता है पर गर्भाशय का कैंसर नहीं होता। 
अब यह सवाल पैदा हुआ कि ऐसे हारमोन जो 
स्तन कैंसर पैदा करते हैं क्या गर्भाशय में कैंसर न 


। होने देने में मदद करते हैं? इस पर विचार किया 
म. गया तो पाया गया कि .ऐसी बात तो नहीं है पर 
होत, कुछ ऐसे हारमोन्स होते हें, जो गर्भाधान नहीं होता 


इसलिए बनते ही नहीं हैं। ऐसे हारमोन्स बनते नहीं, 
बढ़ते नहीं इसलिए गर्भाशय में कैंसर होता नहीं । 
तो जिनको बार-बार गर्भाधान होगा उनके हारमोन्स 
बार-बार बढ़ेंगे क्योंकि हारमोन्स गर्भाधान होने. पर 


| बढ़ते हैं वैसे नहीं बढ़ते, हारमोन्स बार-बार बढ़ेंगे 
| तो ऐसा पाया गया है कि इससे भी गर्भाशय के 


कैंसर की सम्भावना बनती है। 

तो देखिए, प्रकृति ने दोनों चीज़ें रखी हैं कि 
गर्भाधान न हो तो भी कैंसर हो सकता है और 
गर्भाधान बार-बार हो तो भी कैंसर हो सकता है। 
इसलिए बीच की स्थिति याने मध्य मार्ग का होना 
अच्छा होता है और भारतीय संस्कृति की परम्परा 
और रीति-नीति भी हमें अति से बचने तथा मध्यम 
मार्ग पर चलते हुए उचित आहार-विहार एवं 
आचार-विचार का पालन करने की प्रेरणा देती 
है, निर्देश देती है, जो कि प्रकृति के नियमों के 
अनुकूल हे, सन्तुलित हे। इन निर्देशों और नियमों 
का ठीक से पालन किया जाए तो कैंसर से बचे 
रह सकते हैं। 

विदेशों में, स्री-पुरुष जिस कैंसर से सर्वाधिक 
ग्रस्त पाये गये हैं, वह है फेफड़े का कैंसर | फेफड़े 
का कैंसर पुरुषों में ज्यादा पाया गया है बल्कि पुरुषों 
में फेफड़े का ही कैंसर होना ज्यादा पाया गया है। 
इस मामले में यह खोज की गई कि फेफड़े का 
कैंसर जेनेटिक कारणों से होता है, या हारमोन्स का 
सन्तुलन बिगड़ने से होता है या फिर कोई और 
कारण भी हे। कई साल तक काफ़ी खोजबीन और 
अनेक सर्वे करने के बाद यह पाया गया कि कई 
सालों तक रोज़ाना लगातार धूम्रपान करने से फेफड़े 
का कैंसर हो रहा है। एक आश्चर्यजनक तथ्य यह 
भी सामने आया है कि फेफड़े के कैंसर के मामले 
भारत में कम ओर पश्चिमी देशों में ज्यादा होते 
पाये गये है, विशेष कर अमेरिका में। 

यह मालूम हो जाने पर भी कि धूम्रपान 
करने वालों को फेफड़े का कैंसर हो रहा है, वैज्ञानिक 
अभी तक यह नहीं जान पाये हैं कि इस कैंसर का 
सम्बन्ध जेनेटिक्स से है या नहीं, हारमोन्स से है या 
T R यह बात ज़रूर साफ़ हो गई है कि लगातार 

समय तक धूम्रपान करने से केंसर होने की 

उत्पन्न हो सकती हे। खोज करने पर यह 
पाया गया कि किसी भी देश या प्रजाति का व्यक्ति 
यदि अमेरिका में रहता हो तो किसी सामान्य आबादी 


i वालों के मुक्राबले, उस व्यक्ति को BES. In Pubi 


व्यसन इसीलिए खराब, त्याज्य ओर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक 
है कि यह हमें आति की ओर ले जाता है। अति करने पर अति | 
करना ही व्यसन कहलाता है और अति आचरण को ही अत्याचार कहते | 
लिहाज़ा सभी प्रकार के व्यसन अपने आप के प्रति किये गये अत्याचार हैँ 
होते हैं । और शास्त्र ने अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ वह कर अति का निषेध किया है । 
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का कैंसर होने की सम्भावना सोलह गुनी ज्यादा 
होगी। मान लीजिए कि आमतौर पर १०० में से 
१ व्यक्ति को फेफड़े का कैंसर होता है तो धूम्रपान 
करने वाले १०० व्यक्तियों में १६ को फेफड़े का 
कैंसर होता पाया जाएगा याने धूम्रपान करने से 
फेफड़े का केंसर होने की सम्भावना सोलह गुनी 
बढ़ जाती है। यह प्रतिशत बहुत बड़ा है लिहाज़ा 
इस पर विचार किया गया कि धूम्रपान करने से 
केंसर होता क्यों हैं? इस क्यों का जवाब पाने के 
लिए आज भी वैज्ञानिक खोज में जुटे हुए हैं। सब 
तरफ़ कोशिश चल रही है कारणों को जानने की 
पर अभी तक न तो इसका सम्बन्ध जेनेटिक्स से 
कर पाये हैं और न किसी अन्य पक्ष से, पर यह 
तो बिल्कुल साफ़ तौर पर साबित हो चुका है कि 
धूम्रपान का धुंआ जब फेफड़ों से टकराता है तो 
फेफड़ों की झिल्ली, धुएं में मोजूद निकोटिन तथा 
अन्य तत्वों को, खींच लेती है ओर खाली धुंआ 
बाहर आ जाता 
कार्यप्रणाली है कि जब भी धुंआ झिल्ली से टकराये 
तब झिल्ली धुएं के तत्व खींच लें | इस तरह झिल्ली 
के सेल्स में ये तत्व gag होते रहते हैं जिससे सेल्स 


अपनी स्वाभाविक स्थिति छोड़ कर बढ़ने लगते हैं 


ओर फेफड़े में केंसर बन जाता है। 

इस स्थिति से बचाव करने के लिए, सन 
१९७२ के बाद में, अमेरिकी सरकार ने एक क़ानून 
लागू करने की कोशिश की ओर सारे देश में जहां 


है। यह झिल्ली की स्वाभाविक, 


कमजोरी 


\ आज सो में से लगभग ८० आदमी किसी न किसी शारीरिक कमजोरी या व्याधि 
शिकार मिलते हैं। सबसे बड़ी शिकायत धातु-दोर्बल्य और योन-शक्ति में कमी की पाई जाती है | 
यह हम अपने चिकित्सा ओर ओषधि कार्य से सम्बन्धित गत २०-२२ वर्ष के अनुभव के आधार l 
पर दावे के साथ कहते हैं। धातु विकार, स्नरायविक दौर्बल्य, स्वञ्रदोष, शीघ्रपतन आदि शिकाय' 
शारीरिक कमज़ोरी के कारण ही होती हैं। धूम्रपान करने वाला दम लगाते से ही जिस स 
का अनुभव करता है वह ज्यादा टिकाऊ नहीं होती ओर दूध के उफान की तरह a 
जाती है। लम्बे समय तक टिके रहने के लिए दम मज़बूत होना चाहिए। यह नहीं 
में दम फूलने लगे। ओर.जब हम खुद अपने हाथों से ही अपनी दम में आग लगा 
दम निकालते रहेंगे तो दम भी आखिर कब तक दम मारेगा? शारीरिक रूप से 


po 


i 


p 
भी धूम्रपान का विज्ञापन हो वहां,- ‘ear | 
के लिए हानिकारक है” यह सूचना अंकित 4 
अनिवार्य कर दिया गया | सिगरेट के पेकिट प 
यह सूचना अंकित करना अनिवार्य कर दिया ग 
लेकिन धूम्रपान करने वालों पर इसका धि 
असर नहीं पड़ा। शुरू-शुरू में कुछ असर I 
भी और सिगरेट के व्यवसाय में थोड़ी कर्म| 
आई थी पर जल्दी ही यह असर दूर हो गया | 
लोग पहले से भी ज्यादा धूम्रपान करने लगे। 
सूचना एक मज़ाक बन कर रह गई है क्य 
धूम्रपान करने वाला इसे पढ़ता भी हे ओर धूम 
भी करता है गोया इसे मुंह चिढ़ाता है | हमार 
भारत ने भी इसकी नकल करते हुए यह | 
विज्ञापनों ओर fate के पेकिटों पर अंकित a 
अनिवार्य कर दिया और यहां भी इस सूचना 
मिट्टी पलीद हो रही है। | 
बाद में अमेरिकी सरकार ने मामले 
गम्भीरता को समझा और ऐसे ठोस कारगर 
उठाये कि वहां धीरे-धीरे धूम्रपान में कमी 
लगी। अभी गत वर्ष, लगभग दस वर्ष की अ. 
के बाद, में दोबारा अमेरिका गया था तो यह : 
कर चकित रह गया कि वहां फेफड़ों के वे 
होने के मामलों में साल-दर-साल कमी होती 
रही है। मैंने मालूम किया तो वहां के लोगे 
बताया कि वहां कई सार्वजनिक स्थानों, कार्या 
एवं ऐसे स्थानों पर, जहां लोग इकटठे होते। 
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| | दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। 
| वहां सार्वजनिक खुले स्थानों पर सिगरेट पीता 
i व्यक्ति दिखा ही नहीं। अब विचार करें तो 
| समझ में आता है कि धूम्रपान में कमी होने 
1 हफड़ों के कैंसर में भी कमी हुई इसलिए फेफड़ों 
! ऊँसर का कारण धूम्रपान ही होना चाहिए। सन 
Fi ३० के आसपास जब यह खोज पूरी हुई ओर 
| हे । निष्कर्ष सामने आया कि धूम्रपान बढ़ने के साथ 
i St का कैंसर भी बढ़ रहा है तो यह बात सिद्ध 
| ई थी कि धूम्रपान भी कैंसर उत्पन्न करने में 


asd 


| `` कारण है। सन १९६० तक फेफड़ों का कैंसर 
[ॐ को अधिक और महिलाओं को कम होता 
| "¦ 1 गया क्योंकि तब तक पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं 
oi धूम्रपान करती थीं पर १९६० के बाद महिलाओं 
"1 भी धूम्रपान बढ़ने लगा तो उनको भी फेफड़ों 
HEL होने के मामले बढ़ने लगे। इससे यह 
p सही सिद्ध हो गई कि धूम्रपान से फेफड़ों का 
| pis होता है। 
4 जब धूम्रपान का सम्बन्ध कैंसर से दिखाई 
| लगा तो यह विचार किया गया कि क्या अन्य 
एर के धुंए भी कैंसर उत्पन्न करने में कारण हो 
तते हैं? इस दिशा में जब सर्वे किया गया तो 
चला कि ऐसे महानगरों ओर औंद्योगिक नगरों 
। ४ कैंसर ज्यादा हो रहा है जहां बड़े-बड़े कारखाने 
| i | पेट्रेकेमिकल्स और अन्य केमिकल्स के 
खाने है जिनसे धुंआ निकलता रहता है और 
| मण्डल को दूषित करता रहता है। ऐसे 
TT में फेफड़ों की खराबी से होने वाले रोग, 
| a रोग और त्वचा रोग होने के अलावा कैंसर 
का प्रतिशत ज्यादा पाया गया। विषाक्त धुए 
प्रभावित वायुमण्डल एवं वातावरण कई रोगों के 
तावा कैंसर को भी बढ़ावा दे रहा है यह बात 
|| हो गई तो ऐसे कारखानों को क़ानूनन बस्ती 
AOR कर बाहर काफ़ी दूरी पर स्थापित करवाने 
कार्यवाही अनेक महानगरों में की गई और दस 
में ही इसका सुपरिणाम सामने आ गया। जब 


खुद की ग़लती 


आज सभी प्रकार के नशों में सबसे ज्यादा यह धूम्रपान ही सबसे अधिक प्रयोग में देखा 
[ है। गांव के किसान मजदूर से लेकर शहर के बड़े लोग बीड़ी, सिगरेट, सिगार, पाइप 
) आदि का सेवन करते हैं। यहां तक कि ऐसे तथाकथित साधू बाबाओं के भी दर्शन 
ते रहते हैं जो लगे दम तो मिटे ग़म' का नारा लगा कर गांजे व चरस की चिलम लगाया 
हैं। पर यह कठोर सत्य है जिसे धूम्रपान करने वाले भी अनुभव करते हैं कि इस लत से 
"शरीर अन्दर ही अन्दर खोखला हो जाता है। वे मन के गुलाम होकर यह लत छोड भले 
पर इतना तो अवश्य सोचते हैं कि काश! यह लत न लगी होती तो न तो कलेजा 
न शरीर ऐसा बेजान हुआ होता। तम्बाकू, गाँजा आदि के विषाक्त प्रभाव से 
कमज़ोरियों का घर बन जाता है। मज़े की बात यह है कि हम खुद ही तो गड्डा 
में कूद जाते हैं और फिर उसमें से निकलने के लिए हाथ पैर फेंकते हैं। 
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कि गत दस सालों में सिर्फ़ केंसर में ही नहीं बल्कि 
फेफड़ों के रोगों, हृदय रोगों एवं त्वचा रोगों में भी 
कमी हुई है | इससे सिद्ध हुआ कि दूषित पर्यावरण 
भी कैंसर उत्पन्न करने में एक कारण है। विदेशों 
में सिफ कल कारखाने ही नहीं मोटर गाड़ियां भी 
धुंआ छोड़ कर वायुमण्डल को दूषित करती हैं 
जिनकी संख्या हमारे देश में उपलब्ध मोटर गाड़ियों 
से कई गुना ज्यादा है । हमारे देश में भी वायु-प्रदूषण 
तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, औद्योगीकरण बढ़ने से 
कल-कारखाने बढ़ते जा रहे हैं जो प्रदूषण बढ़ा रहे 
हैं । इससे यह खतरा पैदा हो गया है कि यदि हमारे 
देश में तेज़ी से बढ़ रहे इस प्रदूषण को रोकने ओर 
कम करने के उचित तथा कारगर उपाय तुरन्त नहीं 
किये गये तो आगामी कुछ ही वर्षो में हमारे देश 
की स्थिति वेसी ही शोचनीय हो जाएगी जैसी 
५-१० वर्ष पहले पश्चिमी देशों की थी लेकिन अब 
उतनी नहीं है और धीरे-धीरे सुधरती जा रही है 
क्योंकि पश्चिमी देशों में नाना प्रकार के वैज्ञानिक 
एबं बैधानिक उपाय करके स्थिति को सुधारने ओर 
अच्छी करने के भरपूर उपाय किये जा रहे हैं। 
यह हमारे देशवासियों का दुर्भाग्य है कि 
हम पश्चिम की कई बातों का अन्धानुकरण कर रहे 
हैं लिहाजा किसी भी चीज़ की अच्छाई-बुराई देख 
नहीं पा रहे हैं। कोर्ड अच्छी चीज़ हो तो उसे ग्रहण 
करना बुरा नहीं पर बुरी चीज़ को किसी भी कारण 
से ग्रहण करना अच्छा सिद्ध नहीं हो सकता। जो 
भी चीज़ हमें शारीरिक और मानसिक रूप से ही 
नहीं बल्कि आचार-विचार के रूप से भी स्वस्थ 
रखने में सहायक हो वह चीज़ अच्छी है और जो 
सहायक न हो बल्कि इसके विपरीत प्रभाव और 
परिणाम करने वाली हो वह चीज़ कितनी भी सुहानी 
ओर मज़ेदार हो पर अच्छी नहीँ हो सकती, हितकारी 
नहीं हो सकती | 
में समझता हूं कि कैंसर उत्पन्न करने वाले 
खास खास कारणों की चर्चा हो चुकी है अब एक 
कारण ओर रहा जाता है जो आम आदमी के समझ 
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, हमें आशा करना चाहिए किःविज्ञान इस दिशा । À 
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मेशआएगा तो नहीं पर थोड़ा इशारा इस कारण y परे 
विषय में कर देना ज़रूरी है । यह कारण है वायर) 


वायरस एक प्रकार के अत्यन्त सूक्ष्म जीवाणु छ 
कहते हैं जो कि एलोपेथिक चिकित्सा विज्ञान % 
मान्यता के अनुसार हर तरह की बीमारी को छै 
करने में कारण माना गया है यहाँ तक कि सह 
जुकाम जैसी साधारण बीमारी के लिए भी वाय 
को कारण माना गया है। साधारण या कि 
बीमारियां वायरस के कारण होती हैं और इनक 
इलाज उचित निदान करके हो भी जाता है लेकि/ 
जैसे इन्फेवशन के कारण, वेक्टीरिया के कारण Sep eee 


होने वाले रोगों का इलाज एण्टी-ळायोटिक aay | 
देकर कर लिया जाता है उस तरह से वायरस ३. ने 
खिलाफ़ कोई एण्टी-बायरस इलाज अभी तह | ae 


H 
| 


मिला नहीं है। इसी तरह कैंसर की कुछ किसे |. ae 
ओर उन क्रिस्मों के कैंसर उन जगहों पर पाये = ऐसे : 
हैं जहां कोई विशिष्ट प्रकार का वायरस पाया जाइ, mF 
है। एक बीमारी है हाचकिन्स, जो सारे संसार मै eee 
हमारे देश में भी पाई जाती है, जिसका कारण अभ! 

तक ज्ञात नहीं हो सका है, यह लिम्फेटिक गले, 3 
का ट्यूमर होता है ओर कोई वायरस ही इसके हुए अनु१ 
पैदा करने में कारण होता है | वायरस के विपयर निरन्तर रू 
भारी खोजबीन चल रही है और यह जानने कके प्रति : 
कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार के वायए पाठक ज 
कारण होते हैं या वायरस के अलावा और # और वैद्य 
कोई ऐसे तत्व हैं जो कैंसर पैदा करने में सहाय गवि से य 
होते हों। अभी विज्ञान को वायरस के विषय लालच 
पूरी तरह जानकारी प्राप्त हो नहीं पाई है। बीम करन 
वायरस 'एड्स' नामक भयानक रोग को उत रति कर्त 
करने में भी कारण होता है। यह रहस्य भी अई हमारे साथ 
१-२ वर्ष के कठिन परिश्रम द्वारा किये गये स्कति क 
से खुला है पर इसका इलाज अभी भी = fig पर्परा के 
पाया है। किसी को 'एड्स' हो गया तो डट ma 
मतलब यही हुआ कि वह व्यक्ति कुछ समब a) A 
ही मेहमान है बाक़ी उसकी मृत्यु 'एइस' के है एउ 
कारण होना निश्चित है। चिकित्सा विज्ञान | 

प्रयत्न करके कैंसर उत्पन्न करने वाले वायरस Hh * 
इसका इलाज खोजने में लगा हुआ है, कुछ A पा 
बनाये भी गये हैं इसका इलाज करने के लिंए|| कि से क 


ज्यादा चर्चा करना आम लोगों के लिए 
रूप से उपयोगी नहीं इसलिए विशेष 4 4 
ज़रूरी नहीं। इस प्रकार की जानकारी का 


ही किया जा सकता है, आम लोगों द्वारा नहीं। 
समझता हूं कि लक्षणों और कारणों के faa) 
काफ़ी चर्चा हो चुकी है लिहाज़ा अब इस चर्चा 
अगली बैठक तक के लिए स्थगित करें । (क्रम? 

Si. सतीश शुक्ला का पता a 
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y कारण ३ मेरे द्वारा अनुभूत योग Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Bamm __----_ द में 
५७ ` ग्रीष्म ऋतु में सेवन योग्य 
| विज्ञान इ, 
गरी का फ्‌ परीक्षित 
a परीक्षित उत्तम योग 
भी वाय 
या ककि 0 वैद्य कन्हैयालाल रा. शर्मा 
आर झा (खुड़ासिया) 
ता हे लेकि/ 
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नगर के वयोवृद्ध कुशल चिकित्सक पं. कन्हैयालाल शर्मा से ग्राप्त होने वाले अनुभूत 
` | नुस्खे धारावाहिक रूप से प्रकाशित किये जा रहे हैं ताकि निरोगधाम के पाठक इन सरल, 
ऊ fr | सस्ते, घरेलू और गुणकारी नुस्खों से लाभ उठा सकें। यहां गरीष्मकाल में सेवन योग्य कुछ 
ed fal 


र पावे) एसे नुस्खे प्रस्तुत किये जा रहे हैं जो पाचन शक्ति ठीक रखने, शरीर में बलपुष्टि बढ़ाने और बुरे संकल्प करने से मन में गन्दगी आती है इसर 
पाया हिय की रक्षा करने वाले सिद्ध हुए हैं। बुरे विचारों से बचना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ म 
र संसार मैं| पर आपसे चर्चा करती हूं। | 
कारण आए सबसे पहला काम है बुरी संगति से | | 
fame अपने अनुभव के विशाल भण्डार से चुने कर ताज़ा रस निकालें | इस रस की मात्रा के बराबर रहना, बुरे लोगों के सम्पर्क में न रहना | यह || 


| ही इसके हुए अनुभूत और गुणकारी नुस्खे गत पांच वर्ष से 
के विषय निरन्तर रूप से देते आ रहे पं. कन्हैयालालजी शर्मा 
जानने बके प्रति हम हमारी ओर से और निरोगधाम के 
के ape पाठक जगत की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं 
7 और # ओर वैद्यजी की सराहना करते हैं कि वे निस्वार्थ 
में सहाय भाव से यह सेवाकार्य करते आ रहे हैं। इस ज़माने 
ऊ विषव में लालच के बिना, सिर्फ़ परोपकार की भावना से 
ई है। क हम करने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं । 'कृतेच 
को उलि कर्तव्यं एष धर्म सनातनः ' के अनुसार जो 
पर भी आई हमारे साथ भलाई करे उसके प्रति कृतज्ञ रहना आर्य 
गये fee सेकेति की सनातन रीति है, सनातन धर्म है। इस 
\ नहीं z परम्परा के अन्तर्गत हम सबको पं. कन्हैयालालजी 
तो इस LS प्रति अनुगृहीत होना ही चाहिए। ग्रीष्मकाल 
; समय ब" स्वास्थ्य की रक्षा करना और शरीर को बलिष्ठ 
ca’ ae ये रखना कठिन होता है। ऐसी ऋतु में सेवन 
लन तयः बलकारी नुस्खे वैद्यजी से पराप्त हुए हैं सो 


rere ऑ हैं अस्तुत हैं। 
[छ वेव] पाचक पेय - यदि हमारा पाचन- संस्थान 


के E ।कि से काम करता रहे तो हम रूखा-सूखा खाकर 


a a. खस्थ ओर बलवान बने रह सकते हैं वरना 
$ AN और मूल्यवान आहार लेकर भी स्वस्थ तथा 


लवान नहीं रह सकेंगे क्योंकि खाया-पिया अंग 
OS ही नहीं। ग्रीष्म-ऋतु में अक्सर पाचन क्रिया 
STs जाया करती है और पाचनशक्ति कमज़ोर हो 
भाती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह नुस्खा 


वरणं 
का 
स्थानों 


रा नहीं | सेवन करें - 
p विष । Sr UAT, काला नमक, भुना हुआ सफ़ेद 
प चर्वारा ओर कालीमिर्च- चारों २५-२५ ग्राम लेकर 


(क्रम -लेग-अलग कूट पीस कर खूब महीन चूर्ण कर 
ता है गें और अच्छी तरह से मिला कर एक शीशी में : 
या, @ ` क रखे लें। एक गांठ अदरक को कूट Se ee nis In 


लिछic/nain. Gur 


मात्रा में, नीबू का ताज़ा रस निकाल कर अदरक 
के रस में मिला लें और शीशी में रखा हुआ मिश्रण 
, रुचि व स्वाद के अनुसार मात्रा में, इस रस में 
डाल कर घोल लें ओर भोजन के आधा घण्टा 
पहले पी जाएं। रस की मात्रा १ से ३ चम्मच के 
बीच रख सकते हैं। इस प्रयोग से भूख खुल कर 
लगेगी, पाचन अच्छी तरह होगा, कण्ठ और गला 
साफ़ होगा, गले की खराश, सूजन व पीड़ाहोती 
होगी या टांसिल्स में तकलीफ़ होगी तो ठीक हल 
जाएगी | पेट अच्छी तरह साफ़ होगा, वात व्याधि 
दूर होगी और जुकाम-नज़ले की शिकायत दूर होगी | 
अपच, अरुचि और क़ब्ज़ के रोगियों को यह प्रयोग 
आवश्यकता के अनुसार अवधि तक अवश्य करना 
चाहिए। ज्यादा दिन तक लेने पर भी लाभ के 
सिवाय कोई हानि नहीं | यह प्रयोग भोजन से पूर्व 
सेवन योग्य है। एक प्रयोग भोजन के बाद सेवन 
करने योग्य प्रस्तुत है। 


_कालीमिर्च ४, लौंग ४ और पाव चम्मच या 
अन्दाज़ से थोड़ा सा काला नमक एक कप पानी 


में डाल कर आग पर रख कर ढक्कन से ढक दें 


और मन्दी आंच पर उबलने दें। इसकी भाप न 3 
निकलने दें। जब: आधा कप बचे तो उतार कर ___ 


कारण 


थोड़ा ठण्डा कर लें । इसे शाम के भोजन के आधा 
घण्टा बाद, दिन में सिर्फ़ एक बार, रोज़ाना १५ 
दिन तक, पिया करें। इससे भूख और पाचनशक्ति | 
बढ़ेगी, शरीर में चुस्ती फुर्ती और शक्ति आएगी, 
गैस बनना बन्द होगा और खाया-पिया भली भाँति ; 
अंग लगने से शरीर पुष्ट और सुडौल होगा। कम 1 
से कम १५ दिन लगातार सेवन करें फिर बाद में 
जब तब इच्छा के अनुसार कभी कभी सेवन कर 


ikul Kangri Collection, Hari 


= 


खुली सी बात है कि शराबी के साथ रहेंगे तो बी 
शराब पीना सिखाएगा ताकि आप उसके ' 
प्याला- हम निवाला' बन सकें! धूम्रपान क 
वाला सिगरेट पीना सिखाएगा, ऐयाश होगा A 
आपको CATH की चकाचौंध में उलझाएगा | 
असर न भी हो तो भी धीरे-धीरे संगति का 
पड़ता तो हे ही। इसलिए कुटिल विचार an 
नियशावादी और बुरे आचार विचार वाले 
की संगति न की जाए यह बहुत ज़रूरी है। 
दूसरा काम है, - आल निरीक्षण ($ 
analysis) करना | यह देखते रहें कि मन में के 
बुरा विचार न आये, आये भी तो उसे टिके न 
उस पर मनन चिन्तन न करें बल्कि उसे दिमाग़ 
तुरन्त निकाल फेंकें वरना आप जितना उस || 
विचार करेंगे वह उतना ही बलवान होता 
बढ़ता जाएगा । कई बार किसी बुरे विचार की पु 
याद ही ताज़ा हो जाती है जैसे किसी ने आपः 
कुछ बुरी बात कही हो और उस व्यक्ति को 
कर या उसका ख्याल आने पर आपको उसकी व 
बुरी बात याद आ जाए और आप उसके प्रति « 


= 


pe 
D cy c a at विचार आके. म = Samaifiguviaing पहिली RREAN , R विचार आपके मन में | 
सोचने लगें, प्रतिशोध की भावना से, क्रोध CERIN Neal E oth a 7 man 5 
|` वना ह Heat असित हो ae ee a लिए यह अगर आप बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं न m भावना 
। 1 उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा और करने वाला ही होना चाहिए । X a an के स्तोत्र न जानते ae 2 
1 उस व्य a ते ज़रूरी नहीं कि आपने हाथ-मुंह थो लिया हो, स्नान , श्लोक, a और वन्दना के स्तोत्र न जानतेह| बह 
bi मन ही मन उसके विषय में बुरे विचार करते 7 E G हो, बस उठते ही बिस्तर में ही सबसे तो भी कोई हल नहीं। अपनी सीधी सादी भाषा३ जानता 
जी करते चने re = प्रभु को याद करना चाहिए। जो भी आपका ही उसे याद कीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए क्योंह कला, 
le A a sie इष्टदेव हो उसे याद करें, जिस भाषा में चाहें याद्‌ आपके पास, ste धन्यवाद ही है जो आप | हम स 
oe : करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता । भाषा तो मनुष्य दे सकते हैं बाक़ी तो सब कुछ उसी का दिया हअ Uni 
| ६.६ रहना चाहिए और काम, क्रोध, इषया, देष कों, इ दूसरे है। उसी से लिया हुआ ही यदि उसे देते हैं बै| देखना 
(Mil आदि बुरे मनोवेगों को मन में आने ही नहीं ने बनाई है ताकि अपने विचार अपनी बात दूर आस अपनी तरफ से कुछ नहीं दते मवा 
a * चाहिए। आ भी जाएं तो उसी तरह से निकाल मनुष्य तक पहुंचा सके भाषा अलग अलग होती आप aoe कु अह आः y 
Ce में पे है और प्रभु को भाषा से के पास अपना है ही क्या सिवाय अहोभाव के| प्य 
| gl ह Bee Se गत bean कहा गया. धन्यवाद के! आप सिर्फ़ यही कहते रहें कि है सबको 
| ता है Os है कि भगवान सिर्फ़ भक्त की भावना देखता है। ak Tea A हे, तू सही के दिखा, qi n 
“OC तीसरा काम है - प्रभु स्मरण करना। प्रभु आप राम कहें या रहीम कहें, कृष्ण कहें कि करीम राह से बचा, l रा सब = , तू ही te चयो 
aye धन्यवाद देते रहना कि तूने कितनी कृपा की कहें, भगवान कहें या खुदा कहें गॉड कहें या वाहे है तू ही माता है, तू ही बन्धु तूही सखा है| ये 
bo सारी चीज़ें न सिर्फ़ बनाई बल्कि मुप्त में -गुरुकहें- ये सब तो भाषा के भेद हैं, बाक़ी भावना जो ये माता-पिता और भाई-ब्थु हैं इनमें भी l कितना 
"मको दे दीं और देता चला जा रहा है। उसे सबकी एक ही है। इसलिए किसी भी नाम से पुकारें तू ही मौजूद है तो इतना ही काफ़ी है, ऐसी Cd 
| १7 जल, चायु, वनस्पति आदि देने के लिए किसी भी देवता, इष्ट या पतित्र आला के रूप में ही प्रार्थना हो जाती है, इबादत हो जाती है। = 
१ बाद दें। हम छोटी-छोटी बातों के लिए लोगों याद करें- “सर्व देव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति'- यदि यह भावना आप हमेशा धारणा किः में सोः 
[a धन्यवाद देते रहते हैं। हमारा रुमाल गिर जाए के अनुसार सभी प्रकार के स्मरण सभी प्रकार की रहें तो माता पिता, भाई-बन्धु मित्र आदि सबके पर| किया | 
bok कोई उठा कर हमें दे दे तो हम कहते हैं- प्रार्थना और सभी प्रकार के नमस्कार उसी को ही आपका व्यवहार वैसा हीहो जाएगा जैसा भक्त al में i 
fag, थेंक यू वेरी मच! पर कभी परमात्मा को. अर्पित होते हैं क्योंकि सभी में वही प्रभु समाया भगवान के प्रति होता है फिर आप किसी के भ में सोर 
वाद नहीं देते कि तूने हमारे साथ कितनी हुआ है। 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदत्ति' के अनुसार साथ बुरा व्यवहार कर ही नहीं सकेंगे । करनाे| दार छ 
Tea हैं। हमसे कोई गलती हो जाती है तो वह परमात्मा एक ही है लेकिन विद्वान लोग उसे दूर ऐसा विचार भी आपके मन में नहीं आएा| आपके 
` नि हमारे मुह से GA) (Sorry) निकल जाता कई नामों से पुकारते हैं। तो उसे किसी भी भाषा म्न में अच्छे विचार ही आएंगे शुभ संकल्प ह श्रम क 
i IR कभी परमात्मा के सामने सॉरी नहीं कहते, में पुकारें वह सब भाषा जानता है, उसे किसी भी आएंगे और आप बुराई से बच जाएंगे, मानसिक रो सेवाओं 
प नहीं मांगते, प्रायश्चित नहीं करते अगर करते रूप में पुकारें, सब रूप उसी के हैं। यह भी ज़रूरी के शिकार होने से बच जाएंगे। यह तथ्य हमेशा T ak 
फिर दोबारा ग्रलती करते ही क्यों? कितनी बुरी नहीं कि आप उसे याद करने के लिए खास टाम खें कि ‘ईशावास्य मिदं ad यत्किञ्च जगत्यांजण| करने < 
है यह, नाशुक्राने की और कृतप्रता की बात निकालें , जब pia मिले तब याद करें, काम के अनुसार पूरे संसार में, हर प्राणी में, हर बसु) बच्चों 
iF कि हम प्रभु को स्मरण न करें, उसे धन्यबाद करते करते भी उसे याद करते रहें, आप काम करते. वह सर्वव्यापी परमात्मा सदा मौजूद है । जैसे fase पढ़ाने : 


AL सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर का ही 


को कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस मोतियाबिन्द से नेत्रहीनता उत्पन्न होती है 
क्योंकि धूम्रपान से आंखों के लेंस का धुंधलापन बढ़ जाता है। मात्र अमेरिका में इससे प्रति 


सोच नहीं सकता, जो ऐसा देखता है वह बु दे 


नहीं सकता, जो प्रभु को याद रखता है वह | ३ 


रहें और उसकी याद बनी रहे एकं सुरति बनी के अनेक उपकरण होते हैं तरह-तरह के उपक लगा व 
i होते हैं, अलग-अलग पावर के बल्व होते हैं दा और भ 
ह र oot a a 

i एक. ही होती ही सारे संसार में एक / सकें 
धूम्रपान से मोतियाबिन्द की आशंका e 
नई दिल्‍ली १८ फरवरी (वार्ता) । शोधकर्ताओं को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि धूम्रपान ओर अनुपम है और उसी को ईश्वर, प्रभु, Gl खर्च प 
i से आंखों में मोतियाबिन्द की आशंका बढ़ जाती है। अमेरिका के जोन होपकिंस विश्वविद्यालय भगवान, गोड, वाहे गुरु आदि अनेक नामों | कमाना 
के वैज्ञानिकों का मानना है कि धूम्रपान त्याग देने से प्रारम्थिक अवस्था के मोतियाबिन्द के प्रभाव हम याद करते हैं। जो ऐसा सोचता है वह | होना ह 


दस लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। कह ली नही सकता क्योकि ऐसे व्यक्त कम ans 
- दैनिक प्रभात खबर दि.१९-२-९० से साभार मन्दिर हो जाता है गोया उसका मन - “aah मनः | पालन 1 

= i संकल्यमस्त'- के अनुसार शुभ संकल्प वाली उले मुप 

a a 3? ast जाता है, ओर मनोविकार समाप्त हो जाते हैं। H को कपः 

CR) उसे क्रोध नहीं आता, कपट के विचार aM फोन, ए 


- हिन्दी में एक कहावत है-आंखों के अन्धे और नाम है नयन सुख । जो व्राक़ई 
हैं उनका नाम कुछ भी रख लें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो आंखों के 
बने हुए हैया अन्ये होने वाले काम कर रहे है उनको क्या कहा जाए वह समझ 


` 


धोखा देने का ख्याल नहीं आता, काम क्रोध 3 मिलती 
- लोभ मोह आदि शत्रुओं से वह बचा रहता है | 


ome ee इस प्रकार वह मानसिक रोगी होने aaa, खुद का 
से मोतियाबिन्द हो सकता है और नेत्रहीनता की स्थिति हो सकती है चौथा काम है - प्यार की भावना रर जोड़ ले 


YR करना न छोड़े तो उसे आप क्या कहेंगे? | यह भावना भी एक ही होती है पर इसकें 
BA main Gurukul Kangri Collectigh, Hard होते हैं। विभिन्न रिश्ते.होते हैं पर प्यार 


धारणा fF) 
सवके Hl 
सा भक्त क| 
कसी के si 
`। करना ते| 
हीं आएगा। 
संकल्प है| 
mafe गो 
[ हमेशा य 
नगत्यांजगा| 

हर वस्तु) 
जैसे fase 
के उपक 


भावना एक ही होती है इसीलिए प्रेम को भिक्ष by A erSemai-Foundati 


का ही रूप माना गया है Love is 500 क्योंकि प्रेम भी 


| श्रावना ही भूखा होता है। जो कुछ ओर पाना चाहे 


वह 'वासना' होती है, 'प्रेम' नहीं होता, क्योंकि प्रेम देना 


`` जानता है लेना नहीं जानता | इस प्रकार का निस्वार्थ प्रेम 
। करना, प्रभु को ही स्मरण करना होता है। ऐसी भावना 


हम सब के प्रति रख सकते हैं क्योकि यह Love तो 
Universal होता है। सब को अपने ही जैसा 


$ `| देखना Universal love है याने सबके प्रति प्रेम 
| करना है। 'आत्मवत्‌ सर्व भूतेषु यः पश्यति स 
। ष्यति’ के अनुसार जो अपनी आत्मा की ही भांति 
`` सबको देखता है दर असल सही मानों में वही 
: देखता है, दूसरे तो अन्धे हैं । जिसके पास ज्ञान-चक्षु 
| नहीं हैं वह आंखों के होते हुए भी अन्धा होता है 


क्योंकि वह सही ढंग से नहीं देखता । माता के 
विषय में सोचें उसने आपको ९ माह पेट में रखा, 


| कितना कष्ट उठाया ? कितनी भीषण प्रसव पीड़ा 
| उठा कर आपको जन्म दिया, कैसे कैसे कष्ट उठा 


कर आपका पालन-पोषण किया | पिता के विषय 
में सोचें उसने कितने कष्ट उठाए, कितना परिश्रम 
किया कितने उपाय किए आपका पालन पोषण करने 
में, शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध करने में, पल्ली के विषय 
में सोचें जो अपने माता पिता भाई बहन और घर 
बार छोड़ कर आपका हाथ थाम कर चली आई, 


| आपके भरोसे चली आई। वह दिन भर कितना 


श्रम करती है कितने प्रकार केकाम करती है, उसकी 
सेवाओं का ज़रा मूल्यांकन करें, रोटीं बनाने वाली 
का वेतन, कपड़े धोने वाली का वेतन, झाडू पोंछा 
करने वाली का वेतन, पानी भरने वाली का वेतन 
बच्चों को सम्हालने वाली आया का वेतन, ट्यूशन 
पढ़ाने वाली का वेतन - इन सब कामों का हिसाब 
लगा कर टोटल करें | इतने सारे कामों के अलावा 
और भी कई काम पत्नी अकेली करती है। इस पर 
विचार करें तो आप पल्ली पर क्रोध कर ही नहीं 


| सकेंगे बल्कि उसके प्रति कृतज्ञ हो जाएंगे। आप 
| यदि पैसा कमाते हैं तो ag भी तो आपका इतना 
| खर्च प्रति मास बचा देती है और बचत करना भी 


कमाना ही होता है जैसे नुकसान न होना लाभ 
होना होता है। 


बच्चे अपने माता पिता के विषय में सोचें | 


| वे हिसाब लगा कर देखें कि ,माता कितना कष्ट 
उठाती हे और पिता कितना खर्च करता है उनका 


पालन पोषण करने और किसी लायक़ बनाने में । 
उन्हें मुफ्त में खाना, चाय, नाश्ता मिलता है, पहनने 
कपड़ा और रहने को मकान मिलता है, बिजली 

, पंखे, रेडियो, टी.वी. आदि सुख सुविधाएं 
हैं पर इन सब के लिए उन्हें एक पैसा भी 

नहीं देना पड़ता । पैसा दें भी क्या जब उनके पास 


| खु का कमाया हुआ न हो। इतने सब का मूल्य 


ओर समझ लें कि सिर्फ़ सन्तान होने के 


j | कारण माता पिता से क्‍या कुछ आपको मिलू है In Pu 


आवश्यकता नहीं | 


ओर आप बदले में उन्हें क्या दे रहे हैं? आपका 
क्या फ़र्ज़ बनता है माता पिता के प्रति, परिवार 
के प्रति? बस, यह अहसास करना ही प्यार हे 

इस अहसास के अनुसार उचित व्यवहार करना प्यार 
करना है, सेवा करना, मधुर व्यवहार करना ही प्यार 
करना है, दूसरे को सुख देना प्यार करना है, दूसरे 
को दुःख न देना प्यार करना है। यह प्यार करना 
ही प्रभुभक्ति है क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं 
उन सब में प्रभु मौजूद है। और यह मानकर कि 
सब में वही एक प्रभु मौजूद है आप प्यार करने 
के सिवा कुछ और कर ही नहीं सकते। यह आप 
बिना शर्त मान लें, श्रद्धापूर्वक मान लें कि सर्वत्र 
ही एक प्रभु मोजूद है। मान इसलिए लें कि उसे 


नारियल ही काम में लिया जाता है। इसे मंगलकारी माना जाता हे अतः मंगल कलश पर रखते, Y 
के प्रसाद में और देवी देवताओं को भेंट चढ़ाने में नारियल ही प्रयोग किया जाता है। संस्कृत भाषा में| 
इसे कई गुणवाचक नामों से पुकारा जाता है। यह समुद्र के किनारे वाले भागों तथा दक्षिण भारत में, 
विशेषकर केरल प्रान्त में बहुतायत से पैदा होता है। भाव प्रकाश निघण्टु में लिखा है |] 
नारिकेल फलं शीतं दुर्जरं वस्तिशोधनम्‌। 
विष्टम्भि बृंहणं बल्यं वातपित्तास्तरदाहनुत्‌।। 


भाषा भेद से नाम भेद- - सं.- नारिकेल । हि.- नारियल | म.- नारल। गु.- नालियर | 
बं.- नारिकिल। तै.- नारिकदम। कन्न.- टेंगु। ता.- तेन्नामारम । मल.- तेंगा। फा.- जोज हिन्दी | 
नारगिला ।इं.- कोकोनट पाम (Coconut plam)@.- कोकस न्यूसिफेरा (Cocos nucifera) | 


गुण - नारियल का गोला (गिरी) शीतल, देर से पचने वाला, मूत्राशय का. शोधन करने 
वाला, ग्राही, पुष्टिकारक, बलदायक और वात, पित्त, रक्तविकार तथा दाह नाशक है | इसका कच्चा 
फल पित्त ज्वर और पित्त विकार को नष्ट करता है। इसका पानी शीतल AS को प्रिय, अग्नि| 
प्रदीपक, वीर्यवरद्धक, हलका, प्यास तथा पित्त को नष्ट करने वाला, मधुर j 
शुद्धि करने वाला है। इसका तैल काडलिवर आयल (Cod Liver Oil) का उत्तम प्रतिनिधि 
है तथा केशवर्द्ध,, मालिश और घाव के लिए उपयोगी है iM 


परिचय - नारियल सारे देश में भली प्रकार जाना जाता है। इसका परिचय देने की 


उपयोग - इसका एक उपयोग धार्मिक, पूजापाठ और मंगलकायोँ में होता है जिसका वर्णन 
ऊपर किया जा चुका है। इसकी सूखी ओर पकी गिरी का उपयोग खाने पीने के व्यंजनों में और | 
केश तैल बनाने में तथा कच्ची गिरी का उपयोग प्रायः प्रसाद के रूप में किया जाता है। यह केशों 
की रक्षा करने वाला तथा चमरोगों में हितकारी है। इसके तैल में कपूर डाल कर त्वचा पर लगाने 
से त्वचा निरोग, मुलायम और चिकनी रहती है तथा सिर के बालों में लगा कर मालिश करने से 
सिर की रूसी (फ्यास) नष्ट होती है और बाल मज़बूत तथा लम्बे होते हैं। कच्चे नारियल का 
दूध और काला जीरा मिला कर लेप बना कर लू से ग्रस्त व्यक्ति के शरीर पर लेप करने से रोगी 
को शान्ति का अनभव होता है। कच्चा नारियल पौष्टिक, बलवर्द्धध और पेशाब की जलन व 
रुकावट दूर करने वाला है। कच्चे नारियल की गिरी के २-३ टुकड़े १-२ बताशे के साथ प्रतिदिन 
खाना चाहिए | इस प्रयोग से त्वचा का रंग निखरता हे, उष्णता एवं पित्त का शमन होता है, चेहरे 
पर निखार आता है और बाल घने व लम्बे होते हैं 


` शारीरिक रूप से स्वस्थ बने रह सकते हैं. 


जाता HEMEL, & ALL, अहये 


मूत्राशय का परम 


लेने से यदि आपका आचार-विचार सुधरता॥ 
आपका आचरण सुधरता है तो आप/मानसिक ॥ 


व्यवहार अच्छा रख कर जीवन सुखी सम्पन्न 
आनन्दमय रख सकते हैं। यदि इतना सब : 
अपने आचरण में धारण करते हैं तो निश्चित 


_ VR 


J गत जनवरी ९० अंक में, डॉ. श्रीमती साधना 
ise गये इण्टरव्यु (भेंटवार्ता) पर आधारित 
Aira प्रकाशित किया गया था जिसको पढ़ कर 

Of |क पाठक-पाठिकाओं ने प्रशंसा, भरे पत्र भेजे 
|| और सुझाव दिये हैं कि इसी प्रकार के उपयोगी 
ia पा खोजपूर्ण इण्टरव्यु आगे भी प्रकाशित किये 
IË A चाहिए। हमें ऐसे पत्रो से प्रोत्साहन मिलता है 
"नके लिए हम प्रिय पाठकों के प्रति सदेव कृतज़ 

" „न है। हमने इसी क्रम में एक इण्टरव्यु कैंसर रोग 

` | „विषय में डॉ. सतीशकुमारजी शुक्ला से लेकर 
| |॥३ अंक में प्रस्तुत किया भी है। निरोगधाम परिवार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Suei 


नारी रोगों की चिकित्सा 


o डॉ. (श्रीमती) साधना 


चिकित्सा कार्य करते हुए चिकित्सक के अनुभव में ऐसे सरल नुस्खे भी आते रहते 
हैं जो घरेलू इलाज के रूप में निरापद रूप से प्रयोग किये जा सकते हों और गुणकारी 
सिद्ध होते हों। इस हेतु से R द्वारा अनुभूत योग” स्तम्भ के अन्तर्गत घरेलू इलाज के, 
` चिकित्सको द्वारा अनुभूत योग, प्रकाशित किये जाते हैं। यहां नारी रोगों की चिकित्सा से 
सम्बन्धित परीक्षित प्रयोग प्रस्तुत किये जा रहे हैं। 


CSS EE E कणफए थक: E E SEE EE कफ 


से भी इन्टरव्यु लेकर ही हम उनके विचार धारावाहिक 
रूप से प्रस्तुत करते आ रहे हैं। इस हेतु भोपाल 
जाकर हमने डॉ. (श्रीमती) घुई का इण्टरव्यु रिकार्ड 
करने के साथ ही डॉ. (श्रीमती) साधना से पुनः 
सम्पर्क किया। उन्होंने ढेर सारे पत्र हमारे सामने 
रख दिये जो उन्हें डाक से प्राप्त हुए थे। हमने 
उनसे पिछले इण्टरब्यु में की गई बातचीत की चर्चा 
करते हुए नारी रोगों के विषय में अपने अनुभूत 
प्रयोग बताने और इण्टरव्यु देने की बात कही ओर 
इण्टरव्यु रिकार्ड किया जिसे यहां प्रश्नोत्तर के रूप 
में प्रस्तुत किया जा रहा है। 


Pe 


ni स्थायी लेखिका डॉ, (श्रीमती) चरनजीत घुई बातचीत की शुरुआत होते ही डॉ. (श्रीमती) 


~ आयुर्वेदिक कम्पनियों की 
सभी दवाइयां हमेशा मिलती हें. 


इन्दोर As 
इन्दौर में प्रतिदिन निःशुल्क चिकित्सा परामर्श उपलब्ध?! 
जवाबी पत्र भेजकर औषधि का मूल्य मालूम कीजिए, एवं मनीआर्डर से 
राशि भेजकर “पोस्ट पार्सल' से घर बैठे औषधि प्राप्त कीजिए. 


| लक्ष्मी मेडिकल हॉल 


यशवन्त रोड चौराहा, इन्दौर 452004 फोन नं, 65781. 
8, मारवाड़ी रोड, भोपाल फोन नं. : 543580 
39, एम,एल.ए. क्वाटस नार्थ टी.टी. नगर, भोपाल फोन pS पाल मनान eeo: 61669. . 


® कृष्ण गोपाल कालेड़ा धूतपापेश्वर, en, झंडू, आफाली , चरक, ang, 
बेधनाथ आदि एवं सभी अन्य प्रसिद्ध आयुर्वेदिक कम्पनियों को EE आु्वेदिक कम्पनियों की दवाइयां उपलब्ध! उपलब्ध! 


: “निरोगधाम' में प्रकाशित समस्त दवाएं हमेशा उपलब्ध, 


rukul Kangri Collection, Har 


साधना ने बताया- “शुक्राणु विहीन जिस रोगी Baer 
षय में पिछली बार के इण्टरवयु में मैंने Fh __ 
थी (देखें जनवरी ९० अंक पृष्ठ ६७) उस ग : 
के शुक्र में शुक्राणुओं की संख्या न सिर्फ़ y ह i 
ही हुड बल्कि तेज़ी से बढ़ी भी है। इस रोगी ३ 5 
पहली रिपोर्ट शुक्राणु विहीन थी जिसे लेकर इ जैसे eS 
मेरे पास आया था । मैने पिछली बार आपको बत aie 
था कि तीन माह तक दवा सेवन करने के क, नारियोरि 
सीमन-टेस्ट कराने पर १२ लाख शुक्राणु होने औषधि 
रिपोर्ट मिली थी । दूसरी रिपोर्ट यह देखिए” । हे ae 
रिपोर्ट देखी, उसमें शुक्राणुओं की संख्या २७ ला॥ सकेगी 
हो चुकी थी। हमें रिपोर्ट देख कर बहुत प्रसन्न aay 
हुई। हमने डॉ. (श्रीमती) साधना को इस सफल गुणों व 
पर हार्दिक बधाई दी और कहा कि इस सफला 7 . 
ने ऐसे अनेक दम्पत्तियों के लिए खुशियों के व में ऋतुर 
खोल दिये हैं जो शुक्राणु न होने के am मासिक 
सन्तान-सुख से वंचित बने हुए हैं। | होना, प 
गत जनवरी ९० अंक में प्रकाशित d बल ले 
(श्रीमती) साधना का इण्टरव्यु पढ़ कर पाठक लक्ष 
यह तो जान ही चुके हैं कि डॉ. (श्रीमती) साध दरअसल 
होमियोपैथिक पद्धति से ही चिकित्सा करती | yea 
लिहाज़ा हमारे सुझाव पर वे 'नारी रोगों' की fata > 
से सम्बन्धित अपने द्वारा अनुभूत गुणका ब थोड़ 
होमियोपैथिक दवाइयां बताने को तत्पर a) , 
हमने पहला प्रश्न पूछा- | त पड़े, 
निरोगधाम - डॉ. श्रीमती साधनाजी, चिकिसा आलसी, 
कार्य करते हुए आपने यह अनुभव किया ही होगा रि सोच वि 
आजकल अधिकांश frat अनियमित ऋतु OR) बन्द का 
अधिक रक्तस्राव हेने, श्वेतप्रदर आदि नारी रोगों | परेशान - 
ग्रस्त रहती हैं जो यदि जल्दी ठीक न किये mi की uf 
शरीर ओर स्वास्थ्य को नष्ट करने वाले सिद्ध होते हं हो, मारि 
हैं साथ ही कभी-कभी घातक स्थिति तक पहुंचाने वात _; “'_ 
भी सिद्ध होते हैं। आप अपने अनुभव के आधार प रद्द 2 a 
ऐसी घरेलू चिकित्सा बताएं जो निरापद रूप से a ae 
सके और रोगों से मुक्ति पाई जा सके | | a 
| ऐसी af 
डॉ. (श्रीमती) साधना - जी हां, मेरे अनुष] ६-६ मो 
में ऐसे केस आते ही रहते हैं। उनके मानसिक | लेना चा 
शारीरिक लक्षणों का बारीकी से अध्ययन FA दिन से ' 
उचित दवा का चुनाव किया जाए और अथै 
औषधि- निर्माता द्वारा अच्छी क्वालिटी की ब उदासीन 
हुई दवा रोगी को दी जाए तो शर्तिया लाभ हे के Sg 
है। इन दो शर्तों के साथ रोगी उचित ढंग ह र वहा 
नियमपूर्वक दवा का सेवन करे, यह भी ज़रूरी है। | a 
आपने जिन-नारी रोगों के अभी नाम fel गर्मी की 
इन रोगों से ग्रस्त सैकड़ों रुण महिलाओं को J is 
स्वस्थ किया है। होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति” (पल्सेटि 
लक्षण पहचानना, जानना और समझना बह आदि छ 
महत्वपूर्ण और ज़रूरी होता है ताकि बिल्कुल | मासिकध 
दवा का चुनाव किया जा सके। मैं आपको | विकारं र 
दवाओं और उनके मुख्य-मुख्य लक्षणों के SS एक खुरा 
में बताती हूं। सौपिया- 
idwar Se लत 


'निरोगधाम - अप्रेल ९ 


P 


l 


_ 
जिस रोगी $ 
मेने चर्चा करे वाली और अनेक लक्षणों पर कार्य करने 
उस रे! वाली श्रेष्ठ दवा है। यह मुख्यतः स्रियो की औषधि 
7 सिर्फ़ ay a जाती è I इसका यह मतलब नहीं कि यह 
इस रोगी ३ gi के काम की नहीं लेकिन चूंकि इसके लक्षण 
से लेक? ३ जैसे अधीरता, मृदुता, नम्नता, कोमलता, भारीपन 
भापको बत; aa पर अधीर होकर रोने लगना आदि 
करने के ब नरियोचित लक्षण ही हैं इसलिए इसे fadi की 
oY होने ओषधि माना गया है। पुरुष में भी यदि ये लक्षण 
खिए”।ह पराच जाएं तो पुरुषरोगी को भी यह दवा दी जा 
मा २७ ल॥ gk । इस दवा से विपरीत लक्षणों की दवा नक्स 
भहुत प्रसङ्गा है जो पुरुषों की दवा कही जाती है लेकिन पुरुषोचित 
इस सफला गुणों वाली स्त्रियों को भी दी जाती है। 
डस सफला, महिलाओं को विलम्ब से ओर कम मात्रा 
शियों के | में ऋतुस्राव होना, रह-रह कर थोड़ा-थोड़ा होना, 
` के काए| ofa धर्म के साथ ही अन्य रोग का भी शुरू 
| होना, पहले या बाद में नकसीर फूटना, पीठ के 
काशित 8 बल लेटने पर पेशाब की हाजत का अनुभव होना- 
रे पाठका! वे लक्षण हमें पल्सेटिला की याद दिलाते है। 
ती) सष दरअसल मासिक धर्म सम्बन्धी विकारों के मामले 
T करतौ | में पल्सेटिला स्त्रियों की मित्र-ओषधि है । 
को नि तो यदि ऐसी रुग्ण महिला का शरीर हृष्ट-पुष्ट 
1 PM त थोड़ा मोटा हो, भूख प्यास कम लगती हो, 
र हो era की इतनी अधीर हो कि बात करते-करते 
| रो पड़े, सहानुभूति की भूखी, मृदु और नप्र स्वभाव, 
i, चिकि आलसी, लज्जालु, शीघ्र निर्णय न कर सके और 
ही होगा है| सोच विचार ही करती रहे, खुली हवा पसन्द करे, 
ऋतु A बन्द कमरे में परेशानी का अनुभव करे, गर्मी से 
री रोगें शान हो, ठण्डी चीजें पसन्द करे- ऐसी प्रकृति 
z a को महिला जब अनियमित मासिक धर्म से ग्रस्त 
चने रै! मासिक धर्म शुरू होने से पहले पेट में दर्द हो, 
: आधार ए © के साथ ठिठुरन सी लगे मासिक ऋतु स्राव 
प से कीड| ९२ से शुरू हो और थोड़ी मात्रा में हो तो पल्सेटिला- 
३० की ५-६ गोलियां दिन में ३ बार लेना चाहिए। 
| ऐसी महिला को पहले दिन 'सल्फर' २०० की 
मेरे अनु ५-६ गोली की एक खुराक मुंह डाल कर चूस 
नसिक ©) लेना चाहिए | उस दिन फिर कोई दवा न ले । दूसरे 
दिन से पल्सेटिला ३० का प्रयोग शुरू कर दे। 


की बता! aa सीपिया - यदि स्री दुबली पतली हो, 
लाभ हे] सीन स्वभाव की हो, नाक और गाल पर झाइयों 


है| खिसक जाएगा, कब्ज रहता हो और गुदाद्वार पर 
| 38 अड़ा हुआ सा लगता हो, ऋतुस्नाव के समय 
नाम ‘I TH की झलों (Flushes) का अनुभव हो व 
if को पसीना आए, क्रोधी, हठीला और चिडचिडा aaa 
पद्धति | (पल्सेटिला से विपरीत लक्षण) और उदासीनता 
ना बई, आदि लक्षणों वाली महिला जब रजोरोध याने 
कुल प मसिकधर्म में रुकावट, कमी और बिलम्ब आदि 
पको | विकारों से असत हो तो पहले दिन सल्फर-२०० की 
के वि एक खुराक ५-६ गोली की चूस कर दूसरे दिन से 


प्रेल ९ È BRITT ० 


पल्सेटिला - यह अनेक कार्यों को Peaiized ७५ 


डॉ. (श्रीमती) साधना चोधरी 


साइक्लेमेन - पलसेटिला के लक्षणों वाली 
महिला को यदि प्यास खूब लगती हो, खुली हवा 
पसन्द न हो, रोने से जी हलका होता हो, एकान्त 
पसन्द करती हो, आत्मग्लानि का अनुभव करती 
हो, ऋतुस्राव के समय चक्कर आते हों, दुःखी, 
निराश ओर उदास रहे मासिकधर्म के समय दर्द 
होता हो तो इन लक्षणों वाली महिला को मासिक 
धर्म की अनियमितता दूर करने के लिए 
'साइक्लेमन-३०' दिन में ३ बार लेना चाहिए। 


ग्रेफ़ाइटिस - यदि मोटी ओर चरबीयुक्त 
शरीर वाली स्त्री त्वचा रोग से भी पीड़ित हो ओर 
पल्सेटिला के गुणों में सिर्फ़ यह फ़र्क हो कि पल्स 
में रोगिणी ज़रा-ज़रा बात पर रो देती है पर त्वचा 
रोग नहीं होता जबकि ग्रेफ़ाइटिस में त्वचा रोग 
ज़रूरी है। पल्स में उष्ण प्रकृति का होना ज़रूरी है 
जबकि ग्रेफ़ाइटिस शीत प्रकृति प्रधान है। ऐसी स्री 
आशंका और आगे की चिन्ता से ग्रसत रहती है 
बाक़ी लक्षण पल्सेटिला के ही हैं। ऐसी स्त्री को 
देर से, कम मात्रा में और अनियमित रूप रजःख्राव 
हो तो ग्रेफ़ाइटिस-३०, दिन में ३ बार लेना चाहिए। 

लक्षणों के अनुसार विचार करते समय यह 
देख लेना चाहिए कि कुल मिला कर ज्यादा और 
विशेष लक्षण किस दवा से मेल खा रहे हैं। उसी 
दवा का चुनाव करके सेवन करना चाहिए। ये सभी 
दवाएं अनुभूत हैं और गुणकारी सिद्ध हुई हैं। 


निरोगधाम - अधिकांश महिलाएं. 
रक्तस्राव याने THIEL (Menorrhagia) ओर श्वेतप्रदर 
(Leucorrhoea) से ग्रस्त रहती él इन रोगों की 
चिकित्सा किन लक्षणों के आधार पर की जा सकती 
है सो बताइए। 


डॉ. (श्रीमती) साधना - स्त्रियों को रक्तप्रदर 
होने के कई कारण होते हें और इनके लक्षणों को 
ठीक से जान- समझ कर ही उचित दवा चुनी जा 
सकती है। अधिक रक्तस्राव को तुरन्त रोकने के 
लिए हेमेमेलिस,. थ्लेस्पी बरसा पेस्टोरिस, नवस 


a वामिका, कैमोमिला और इपिकाक आदि ओषधियां _ 
3 लषिया-३० | ३ खुराक प्रतिदिन लेना चाहिए. In pa DAs कहती है Sree का Hvar 


जिन लक्षणों के आधार पर किया जाता है उन 
विवरण इस प्रकार है- | 


हेमेमेलिस - Qu ६ - यदि बहुत ज्य 
रक्तस्राव हो, धीरे-धीरे होता ही रहे, बन्द न हे 
हो, रक्त का रंग काला या नीला हो, थक्केदार | 
टुकड़े से गिरते हों तो हेमेमेलिस मदर टिचर ( 
या छः शक्ति (पोटेंसी) वाले टिचर को ५-६॥ 
२ चम्मच पानी में डाल कर १५-१५ मिनिट॥ 
३-४ बार लेने से रक्तस्राव पर नियन्त्रण हो ज 
है। लाभ होने पर दवा बन्द कर दें। | | 


थ्लेस्पी बर्सा पेस्टोरिस - (0) - रक्तः 
शुरू में तो धीमी गति से ओर थोड़ी मात्रा में छ| 
पर धीरे-धीरे रक्तस्राव की मात्रा बढ़ जाना | 
इतनी ज्यादा मात्रा में होना कि रुण महिला सम 
ही न सके तथा भारी कमज़ोरी का अनुभव व| 
८ से १५ दिन तक Chea होता ही रहता 
यह दवा दिन में ३ बार १०-१० बूंद आधा || 
पानी में घोल कर पिलाने से लाभ होता है। | 


नक्सवामिका - ३० - स्त्री का शा 
दुबला-पतला हो, शीतल प्रकृति की हो, ठण्ड स 
न कर पाती हो, काम काज में लगी रहती | 
आलसी न हो ओर wera अधिक मात्रा 
अधिक समय तक होता रहता हो, समय से प 
ही शुरू हो जाता हो तो नक्सवामिका-३० की 
गोली दिन में ३ बार मुंह में डाल कर 
चाहिए | लाभ होने पर दवा बन्द कर देना चाहिए | 


कैमोमिला - ३० - wera व 
थक्केदार और टुकड़ों वाला और भारी मात्रा में छ| 
हो, साथ ही et का खभाव चिडचिडा, क्रोधी 
खिन्न रहने वाला हो, बच्चों को डांटती- मारती 
तो ऐसी रुग्ण महिला को दिन में ३ बार इस तू 
की ५-६ गोलियां मुंह में डाल कर चूसना चाहिए । | 


इपिकाक - ३० - इसका मुख्य ल 
हे खूब लाल और चमकीला रक्त गिरना, अधब 
समय में रक्तस्राव होने लगना, तो इपिकाक- 
की ५-६ गोली दिन में तीन बार लेने से आ 
होता है। : a | 
. बस, मोटे तौर पर ये ही औषधियां ब 
जा सकती हैं बाक़ी तो पेशेन्ट के अलग-अती॥ 
लक्षणों के अनुसार अन्य दवाइयां भी होती हैं | 
उनका विवरण देना उचित नहीं क्योंकि इसके ति 
लक्षणों की पूरी जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी होताः 

हमने इन्टरव्यु समाप्त कर डॉ. (5 
साधना को धन्यवाद दिया और विदा. 
Cry साधना के क्लिनिक का पता 


m साधना होमियो 


शाप नं. २५, सुभाष 
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स्वास्थ्य रक्षा के लिए 


आन्दोलन कीजिए 


See ee 


| 


eis 


: ध्यान दिया जाना चाहिए। 


कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने लगते 
कहावत बहुत सारगर्भित है क्योंकि मनुष्य की 
5 मनोवृत्ति ही ऐसी होती है कि वह सुलभ वस्तु 
प्रति अरुचि और दुर्लभ वस्तु के प्रति आकर्षण 


'दगी के असली मज़े तो शहर के लोग लूट रहे 
और एक हम हैं जो गांव की धूल भरी ज़िन्दगी 
दिन काट रहे हैं। शहर में तीनों ऋतुओं में सुख 
"भधा देने बाले ऋतु अनुकूल साधन होते हैं जो 
के तीव्र प्रभावों को सामान्य बना देते हैं 
> गांवों में ग्रीष्म ऋतु में प्रचण्ड गर्मी, लू और 
धूप सहन करनी पड़ती है, ठण्ड में भयंकर 
| लहर, मावठे की वर्षा और वर्षा ऋतु में भारी 
ड़, मच्छर और गन्दगी सहन करनी पड़ती है 
में कोई बीमारी हो जाए तो शहर भागो, दवाओं 
|) लिए शहर भागो, रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ों 
लिए शहर भागो। ऐसी परिस्थितियों और 
धारा ने ग्रामीणों को शहर की तरफ़ न सिर्फ़ 
(कर्षित ही किया है बल्कि उन्हें गांव छोड़ कर 
के लिए प्रेरित भी किया है। यह भी 
सकता है कि उन्हें मजबूर किया है। 
यह तो तस्वीर का एक रुख हुआ। तस्वीर 
रुख यह है कि शहर वाले शहर की 
भागदौड़ और मशीनी ज़िन्दगी से तंग 
आप किसी बड़े शहर की सड़कों को 
सब भागे चले जा रहे हैं। ऐसा लगता 
डी देर में पूरा शहर खाली हो जाएगा 
नहीं क्योंकि सागर ही लहरों की 
“His के रेले आते ही चले जाते 
री अपने एक मित्र के साथ 


` चुकी हैं लेकिन स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से यदि 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


आज देश में महानगर ही नहीं बल्कि ग्राम भी दूषित वायु मण्डल के शिकार हो 
रहे हैं। महानगर का वातावरण जहां कल-कारखानों ओर वाहनों के धुंए से दूषित हो 
रहा है, बढ़ती हुई आबादी के कारण आवागमन (Traffic) बढ़ने के कारण दूषित हो 
रहा है ऑर मिलावटी पदार्थों से दूषित हो रहा है वहां ग्रामीण वातावरण भी कुछ दूसरे 
| ५ कारणों से दूषित हो रहा है। यह विषाक्त वातावरण अप्रत्यक्ष रूप से, नगर एवं ग्राम, 
दोनो क्षेत्रं में रहने वालों के स्वास्थ्य का नाश कर रहा है। इस मुद्दे पर गम्भीरतापूर्वक 


व्यक्ति स्टेशन से बाहर आया तो भीड़ का सैलाब 
देख कर अपने मित्र से बोला- यो बम्बई सहर है 
के मनक को बल्डो है? (यह बम्बई शहर है या 
मनुष्यों का जंगल हे) वह ग्रामीण बमुश्किल दो 
दिन रह पाया बम्बई में ओर तीसरे दिन तो गांव 
के लिए रवाना हो ही गया | दो दिन वह लौट चलने 
के लिए मित्र से ज़िद करता रहा, मित्र उसे समझाता 
बुझाता रहा पर तीसरे दिन उसे हार माननी पड़ी और 
वापिस गांव के लिए टिकट कटाना पड़ा | यह घटना 
लगभग २५ साल पुरानी है और हम व्यक्तिगत 
रूप से इस घटना के साक्षी हैं। 

तो गांव वाले कुछ भी सोचें, शहर की 
ज़िन्दगी कैसी है इसे शहर वाले ही जानते हैं। शहर 
में मज़े ही मज़े नहीं हें बल्कि अपने ढंग की 
परेशानियां भी हैं, कष्ट भी हें बुराइयां भी हैं और 
मुसीबतें भी हैं लेकिन क्या करें, शहर वाले उस 
चक्र में फंसे हुए हैं तो मजबूर हैं गोया गले में 
पड़ा ढोल बजा रहे हैं। गांव वालों की तरह शहर 
वाले भी सोचते हैं कि ग्रामीण जीवन भी कितना 
सुकून भरा और शान्त होता है, प्रकृति के कितने 
क़रीब होता है, कितना सुहाना और रमणीक होता 
है | कोई भीड़ भड़का नहीं, भाग दौड़ नहीं, रेलमपेल 
नहीँ, कारखानों और वाहनों का धुंआ नहीं, शोर 
शराबा नहीं | इतनी फुर्सत भी है लोगों के पास कि 
कोई मण्डली ताश खेल रही है, कोई शाम को 
चौपाल में बैठे घण्टों बतिया रहे हैं, कोई भजन 
कीर्तन में लगे हैं। 

लेकिन गांव की वास्तविक स्थिति क्या है 
यह गांव वाले ही जानते हैं। गांवों की स्थिति वैसी 
नहीं होती जैसी. फिल्मों में दिखाई जाती है। 


अब TSR हुए १०-१२ वर्षो में गांवों की स्थिति 


भी as है, शहर की कई चीजें गांवों में भी पहुंच 


अखिल .भारतीय स्तर' पर यह aa 


करने की ज़रूरत है । यूं तो कई पहलुओं से al 
में कई प्रकार के सुधार करना ज़रूरी है पर ml 

विषय चूंकि स्वास्थ्य से सम्बन्धित है लिहाज़ा 

तो सिर्फ़ स्वास्थ्य के पहलु पर ही विचार at) 
एक कंहावत है कि पहला सुख निरोगी काया ER 
बुजुर्गों ने प्रमुख रूप से सात सुख गिनाये हैं प 7 
हम इस पहले सुख के ही विषय में चर्चा करेंगे | 

गांव का व्यक्ति स्वस्थ हो, गांव का परिवार स्व 

हो, गांव का मोहल्ला स्वस्थ हो तो पूरा गांव स 

हो सकेगा, पर ऐसा तभी हो सकेगा जब गांव क. द 
वातावरण स्वस्थ हो, गांव में स्वास्थ्य रक्षक 
व्यवस्थाएँ की जाएं और इसकी भी फिक्र रखा 


जाए कि गांव में किसी भी तरह का स्वास्थ्यनाशव| a 
कारण पैदा न होने दिया जाए। Ca 


इस दिशा में क्या-क्या किया जाना जल्न. और 
है, गांवों की स्वास्थ्य समस्याएं क्या हैं उनक| है- 
समाधान कैसे किया जा सकता है, वर्तमान में गांवें आर 
की स्थिति कैसी है और होनी कैसी चाहिए । Ba) . ज्र | 
करने के लिए किन किन को, क्या क्या NA तत्फल 
करने होंगे, इस तरह के कई सवाल पैदा होंगे।। जरे त् 

इन सवालों के जवाब हम भी दे सकते है 
ओर देंगे भी पर हम इस विचार विमर्श में निरोगधाग 
के ग्रामीण पाठकों को शामिल करना चाहते है. हि. 
उनका साथ और सहयोग लेना चाहते हैं इसलिए = 
इतनी भूमिका प्रस्तुत करने के बाद, हम देश भरबे| HS! 
गावों के सरपंचों, शिक्षकों, ग्राम सेवकों तथा अब 
शिक्षित और विचारशील ग्रामीण पाठकों को सर 
आमन्त्रित करते हैं कि इस पूरे मसले पर उचित 
सोच-विचार करके अपने विचार और सुझाव फ़ 
द्वारा संक्षेप में ओर साफ़ लिखावट में लिख क! 
निम्नलिखित पते पर तुरन्त भेजें 


गांव चोपाल Clo. निरोगधाम 
११९, जावरा कम्पाउण्ड, इन्दौर 


अच्छे विचारपूर्ण, युक्तियुक्त एवं उपयोग 
सुझाव वाले पत्रों को पत्रिका में प्रकाशित किय 
जाएगा | सभी पत्रों का बारीकी से अध्ययन क! 
एक रिपोर्ट तैयार करके पत्रिका में हमारी टिप्पणी 
के साथ प्रकाशित करेंगे। इस स्तम्भ “गांव चौपाल. 
के माध्यम से एक 'स्वास्थ्य रक्षा आन्दोलन? चली) 
को हमारी हार्दिक इच्छा है जिसे पढ़ कर ग्रामी 
पाठक प्रेरणा व मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें 


सफलतापूर्वक चलाया जा सके | 


हमें विश्वास है कि निरोगधाम के ग्रामीणप्रबुई 
और उत्साही पाठक गण इस आन्दोलन में, म 
वचन कर्म के साथ, अधिक से अधिक AA 
सहयोग देंगे ie आपके पत्र की प्रतीक्षा att! 


TA ज़ 

हैं उनक 
न में गांवे 
हिए। ऐस 
क्या प्रयात 
lat होंगे। 
दे सकते रै 
निरोगधाए 
' चाहते है. 
हैं इसलिए 
देश भर वें 
तथा अय 
को Tee 
पर उचित 


सुझाव फ़ 
लिख क 


i ? E 


a= वनस्पति 
Hifi 


t 
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अमलतास 


अमलतास के वृक्ष सारे भारत में पाये जाते हैं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में इसका वृक्ष 
से पाया जाता है। ग्रीष्प काल के पहले इसके पत्ते झड़ जाते हैं। इसके कुछ 


घरेलू प्रयोग प्रस्तुत हैं। 


अमलतास के वृक्ष को, इसमें लटकने वाली 
१-२ फिट लम्बी फलियों के कारण, आसानी से 
पहचाना जा सकता है। इसका वृक्ष २५-३० फिट 
ऊंचा होता है ओर पत्ते लगभग एक फिट लम्बे 
और चिकने होते हैं। भाव प्रकाश निघण्टु में लिखा 


है- 


आरग्वधो गुरुः स्वादु शीतलः स्रंसनो मृदुः । 
"ज्वर हृद्रोग पित्तास्नवातोदावर्त्त शूलनुत्‌ ।। 
तत्फलं स्रंसनं रुच्यं कोष्ठपित्त कफापहम्‌। 
ज्वरे तु सततं पथ्यं कोष्ठ शुद्धिकरंपरम्‌।। 
भाषा भेद से नाम भेद - सं.- आरग्वध | 
हि." अमलतास । म.- बाहवा | गु.- गरमालो | बं.- 
सोंदाल । तै.- आरग्वधमु रेल | कन्न- हेग्गके | ता.- 


HS | मल.- कणिकोन्ना। फा.- ख्यारेशम्बर | इ.- 


पुडिंग पाइप ट्री (Pudding Pipe Tree) लै.- 
कैसिया फिस्टुला (Cassia Fistula) | 


गुण - अमतलास भारी, स्वादिष्ट, शीतवीर्य, 
विपाक में मधुर, मल को निकालने वाला तथा 
ज्वर, हृदय के रोग, रक्तपित्त, वातव्याधि, उदावर्त्त 
और शूल (दर्द) को नष्ट करने वाला है। इसका 
फल. मल को मुलायम कर निकालने वाला, 
trade, पित्त व कफ रोगों को नष्ट करने वाला 
पथा ज्वर को अवस्था में सूखे हुए मल को आसानी 
से निकालने वाला मधुर व हलका जुलाब है। 


E परिचय - इसमें पांच पखड़ी वाले लम्बे 
जलं फूल लगते हैं । इसके पत्ते लम्बे, चिकने ओर 
जामुन के पत्तों जैसे होते हैं। जब इसके वृक्ष पर 
शि लगते हैं तब यह पूरा पेड़ पीला दिखाई देता 
है जैसे सोने से मढ़ दिया गया हो । फूल वाले वृक्ष 
की शोभा देखते ही बनती है। पतझड़ के बाद पत्ते 


झड़ जाने पर भी इसके फूलों की मंजरिया लगी 


। यह प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है कि 
सके फूल गश्च रहित होते हैं। 
उपयोग - इसका अकेला उपयोग करने 
पेट में शूल पैदा करता है अतः इसका 
के रूप में (अकेला) कभी भी प्रयोग 
ञो करना चाहिए। इसका मुख्य उपयोग कब्ज 


नेष्ट करने के लिए. जुलाब) ) : : 
; à लिए. मुदु विरेचक (हलके -0. In Pu han. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के रूप में किया जाता है। इसके बीज की गिरी 
आमाशय पर मूदु प्रभाव डाल कर कोमलता के 
साथ मल का विरेचन करती है याने हलके जुलाब 
का काम करती हे इसलिए इसे कमज़ोर व्यक्ति 
ओर गर्भवती स्री को भी क़ब्ज़ होने की स्थिति 
में जुलाब के तौर प्रयोग कराया जा सकता है। 
घरेलू इलाज के कुछ प्रयोग प्रस्तुत हैं 

won - अमलतास की गिरी २५ ग्राम, 
सौंफ ५ ग्राम, गुलाब के सूखे फूल १५ ग्राम-तीनों 
२ कप पानी में डाल कर रख दें। रात को इसे 
खूब मसल छान कर आधा कप मात्रा में सोते 
समय पीने से सुबह साफ़ और खुल कर दस्त होता 
él 

बच्चों का पेट ad - इसके बीज की गिरी 
को पानी में पीस कर बच्चे की नाभि के आस पास 
पतला: लेप करने से बच्चे के पेट का दर्द ओर 
अफारा दूर होता है। लाभ होने या लेप सूखने पर 
पोंछ डालें | 

पेशाब की रुकावट - इसके बीज की 
गिरी पानी में पीस कर पतला लेप नाभि के नीचे 
तरेट पर लगाने से पेशाब खुल कर होता है। लेप 
सूख जाए तो गीला कपड़ा रख कर लेप को गीला 
कर दें या पोंछ कर साफ़ कर दें। 


त्वचा रोग व खुजली - इसका पंचांग 
(फूल, पत्ते, छाल, बीज ओर जड़) को सम भाग 
लेकर पानी में खूब कूट पीस कर लेप तैयार करें | 
इस लेप को लगाने से दाद, खुजली व त्वचा रोग 
दूर हो जाते हैं। m 


भय से न डरना 


तावद्‌ भयस्य भेतव्यं यावदभयमनारातम्‌। 
आगतं तु भयं वीक्ष्य नरः कुर्याद्य।। 
- हितोपदेश 


भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक 
कि बह सामने न आ जाए किन्तु जब सामने आ 
ही जाए तो फिर डरना नहीं बल्कि जैसा भी उचित 
हो उस ढंग से भय का डट कर मुक्राबला करना 


‘Ri 


शिक्षाप्रद नीति वचन _ 
a सत्य से मन शुद्ध होता है, 
शरीर शुद्ध होता है, ज्ञान से बुद्धि शुद्ध 
है, तप से आत्मा शुद्ध होती है, कांसे का 
राख से ओर तांबे का बर्तन खटाई २ 
होता है, सोना आग से तपाने पर शुद्ध 
है, सत्री मासिक धर्म हो जाने पर शुद्ध 
बहता हुए रहने से नदी का जल शुद्ध 
धर्म का पालन करने से आचरण 
है तथा ईश्वर के प्रति आस्था, अहो भाव 
समर्पण की भावना रख कर शुभ 
से यह पूरा जीवन शुद्ध होता है। | 


सम्पदाओं में विद्या उत्तम हैं, सब | 
सवास्थ्य-सुख उत्तम है, सब अंगों में : 
सिर है, सब इन्द्रियों में उत्तम इन््िय, 
सभी तृप्तिओं में आहार कौ तृप्ति उ 
सभी स्त्रियों में माता का स्थान उत्तम है, 
में पिता का ओर देवताओं में गुरु का 


‘ak फलों में नारियल उत्तम है, 
विद्या दान उत्तम है, सब कार्यों 
उत्तम है ओर सब कर्मों एवं कर्तव्यों का 
करता हुआ निष्काम भाव रखने वाला 


नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि यदि इन मो स 
रखा जाए और इनसे मदद ली. 

आपातकाल में भी मुसीबतों. 
सकता है और विपत्ति को : 
है। ये सभी मित्र आपातकाल में सर 
सिद्ध होते हैं। जो इनका स i 
कभी भी असफल नहीं 


परीक्षित नुस्खे 


| इन्हें भी आज़माइए 


` इस स्रभ्म के अन्तर्गत अनुभूत और गुणकारी घरेलू नुस्खे प्रकाशित किये जाते हैं 
गकि निरोगधाम के पाठकगण छोटी मोटी व्याधियों की चिकित्सा घर पर ही कर सकें 
भर बाहर इलाज कराने में होने वाले खर्च तथा दोड़ धूप करने की परेशानी से बच सकें । 
ae आप भी ऐसे घरेलू नुस्खे जानते हों जो आपके अनुभव में गुणकारी सिद्ध हुए हों तो 

४ ॥स स्तम्भ में प्रकाशित करने के लिए साफ़ लिखावट में पूरा विवरण लिख कर भेजें। 
/ प्रकाशित नुस्खे के प्रेषक को सुप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय पुस्तक 'स्वास्थ्य रक्षक' उपहार स्वरूप 
।'जिस्टर्ड डाक से भेजी जाएगी | 


PS 


के उपाय करके रोग को बढ़ने ओर रोगी की स्थिति 
को ज्यादा बिगड़ने से रोका जा सके । घरेलू इलाज 
की पद्धति कोई सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धति नहीं है कि 
घर बेठे किसी भी रोग का इलाज कर लिया जाए 
फिर भी अगर रोग की पूरी चिकित्सा न भी की जा 
सके तो भी थोड़ी बहुत रोकथाम तो की ही जा 


iat यें 


के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं। एक तो यह कि 
मोटी व्याधि हो तो घर पर ही उचित व निरापद 
ग करके ठीक की जा सके | दूसरे यह कि कम 
le हम इतना उपाय तो किया ही जा सके कि 
| ah से मदद मिलने तक प्राथमिक चिकित्सा 


geid बनवनके हर एक sor बाहर निकलता È 


शेठ ब्रदर्स, भावनगरके बेद रसिकभाई शेठकी फार्मलाके 
आधार पर बनाया गया आयुर्वेदिक 


कायम चण 


सालों पुरानी क़ब्ज़ दर करके उससे पैदा 
हए ANA आपको बचाके सारा दिन 
| स्पुती,ताज़गी ओर ठंडकका : 
sana em है। 


कायम चूर्ण हर रात लो 
और सुबह से फुर्ती में रहो।. 


In Public Domain. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangaitit है | सिर्फ़ यह ख्याल ज़रूर रखा जाना चाहिए 


कि घरेलू उपाय करने पर भी रोगी की स्थिति मे 
सुधार न हो रहा हो तो चिकित्सक से सम्पर्क करे 
में फिर विलम्ब नहीं किया जाए। इस भावना और 

उद्देश्य से ही इस स्तम्भ में अच्छे गुणकारी घरेलू 
नुस्खे mega किये जाते हैं। लीजिए, कुछ नुखे 
प्रस्तुत हैं। 


गैस नाशक नुस्खा 


प्रेषक - डॉ. के.एम. राय, 
२१०, उषानगर, इन्दौर 


एक पका हुआ लाल सेब लेकर उसमें स्टील | 
के सुए से ३० छेद कर दें। प्रत्येक छेद में १-१ | 
लाग डण्डी को तरफ़ से डाल दें और लॉग का | 
फूल तोड़ कर फेंक दें । इस सेब को मिट्टी की एक 
कोरी हांडी में रख कर, ऊपर से ढक्कन रख कर, | 
ढक्कन पर गीली कपड़-मिट्टी का लेप कर दें ताकि | 
वायुरुद्ध (Air tight) पेकिंग हो जाए। अब इसे 
ऐसे स्थान पर १५ दिन तक रखें जहां न तेज़ रोशनी 
व धूप पड़ती हो, ने तेज़ हवा लगती हो और न 
नमी ही हो । 

सोलहवें दिन खोल कर सेब से सभी ३० 
लौंग निकाल लें और सेब को नष्ट. करके फेंक दें 
ताकि कोई खा न सके। अब प्रतिदिन सोतें सर्मय 


ना 

पर्क करने 
वना ओर 
[री घरेलू 
छ नुरे | 


अब इसे 
ज़ रोशनी 


1 और न 


सभी ३० 
Boh 


| a 
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लें। चाहें तो ऊपर से पानी पी सकते हैं। 

दि मे अपच और गैस की शिकायत खत्म 

हो जाएगी। अगर थोड़ी कसर बाक़ी रह जाए तो 

एक माह बाद यह प्रयोग १५ दिन तक फिर कर 

लें। इस प्रयोग को करते हुए भारी, से पचने 

वाले, तले हुए, गर्म प्रकृति के और मांसाहारी 
aioe का सेवन न करें। 

मैस की तकलीफ़ से तुरन्त राहत पाने के 

लिए लहसुन की दो कली छील = २ चम्मच 

शुद्ध घी के साथ चबा कर खा लें। फ़ोरन आराम 


होगा। 


कुछ सरल घरेलू नुस्खे 


प्रेषिका - सुश्री सुनिता चटर्जी 
१/९, मंजीदाना कालोनी, काटोल रोड, नागपुर 


0 सूखे हुए आंवले को खूब बारीक पीस 
लें और जैतून के तैल में मिला कर गाढ़ा लेप बना 
लें। इसे खुजली वाले अंग पर लेप करने से खुजली 
ठीक होती है। 

O पीलिया के रोगी को पथ्य पदार्थों में, 
मूली और मूली के पत्तों का सेवन करने से पीलिया 
गेग जल्दी दूर होता है। 

0 सिर में प्यास (रूसी) हो तो नीबू के 
रस और नारियल का शुद्ध तैल मिला कर बालों 
की जड़ों में अंगुलियों से अच्छी तरह लगा कर 
१५-२० मिनिट तक खूब मालिश करें | यह मालिश 
एक माह प्रतिदिन नियम से करें। इन दिनों पेट 
साफ़ रखें, कब्ज़ न रहने दें और शरीर में खुश्की 
न होने दें। एक माह में रूसी खत्म हो जाएगी। 

O पैरों की एड़ियां फट गई हों और काली 
खुरदरी aut पड़ गई हों तो दोपहर को फुर्सत के 
वक्त इन पर बथुआ रगड़ा करें। 

2 आग की लपट से त्वचा झुलस जाए 
उस पर तुरन्त बथुए का रस निचोड़ कर लेप 
कर दें। फ़ोरन आराम होगा। 

0 आम अधिक मात्रा में खा लिए हों 
और पेट भारी लग रहा हो तो सोंठ या जीरे का 
पनी बना कर पी लेने से स्थिति ठीक हो जाती है m 


हमारे अनुभूत नुस्खे 

गत ११ वर्षो में, निरोग धाम के अंकों में अनेक 
गुणकारी घरेलू नुस्खे प्रकाशित किये जा चुके हैं 
पाठकों ने अपने प्रयोग में लिया और लाभ उठा 
z हमें धन्यवाद पत्र भेजे । इन पत्रों से प्राप्त सूचनाओं 
गुणकारी श्रेष्ठ नुस्खों का चुनाव करने में अच्छा 
a दिया है। हम निरोगधाम में प्रकाशित ऐसे 
SH और प्रभावशाली सिद्ध होने वाले नुस्खे नये 
n mn के लिए जब तब प्रकाशित करते 
क्रम 1 पुनः प्रकाशित 

किये जा a कुछ ओर नुस्खे यहां पुनः प्रकाशि 


यूं तो कुछ विशेष कारणों से दाह किसी भी 
ऋतु में हो सकती है पर ग्रीष्प ऋतु में दाह विशेष 
रूप से हो जाया करती है। हमारा देश यूं भी उष्ण 
प्रधान देश है उस पर से ग्रीष्म ऋतु का बेहद गरम 
वातावरण, दाह पैदा करने में सहायक हो जाता है। 
मुख्यतः दो प्रकार के कारणों से दाह उत्पन्न हुआ 
करती है- (१) निज ओर (२) आमन्तुक । निज 
कांरणों को उत्पन्न करने में, गलत ढंग से किये गये 
आहार-विहार के कारण उत्पन्न होने वाले शारीरिक 
दोषों का हाथ होता है और आगन्तुक कारणों को 
उत्पन्न करने में बाहरी चीज़ों का हाथ होता है। यू 
तो आयुर्वेद ने दाह-रोग के सात भेद बताये हैं पर 
यहां हम दाह-रोगों के विषय में चर्चा न करके ऋतु 
काल के प्रभाव और अपथ्य आहार-विहार के कारण 
उत्पन्न होने वाली दाह को दूर करने के घरेलू उपाय 
बता रहे हैं। 
दाह उत्पन्न करने में मुख्य कारण उष्णता 

का बढ़ना होता है। तेज़ मिर्चमसालेदार, अत्यन्त 
तीखे, चरपरे और तले हुए पदार्थों का अति सेवन, 

अण्डा, मांस और शराब का सेवन, गर्म प्रकृति के 
एवं खट्टे पदार्थो का अति सेवन अनुचित आहार 
करना होता है और कड़ी धूप में ज्यादा रहना, तेज़ 
लपट और लू वाली हवा से प्रभावित होना और 
तेज़ गर्मी में देर तक रहना अनुचित विहार करना 
होता है। इस प्रकार के अनुचित आहार-विहार से 
शरीरगत पित्त दोष कुपित होकर शरीर में उष्णता 
बढ़ाता है, इससे रक्त में उष्णता बढ़ती है, त्वचा 
के नीचे की मज्जा व लसिका में उष्णता बढ़ती है, 

शरीर में स्थित आमाशय, मलाशय, मूत्राशय आदि 
इस उष्णता से पीड़ित होते हैं और इससे सारा शरीर 
आग से फुंकता हुआ सा लगता है, तब जलन 
महसूस होती है, इसी को ‘are’ कहते हैं। 


पेशाब की जलन - इन दिनों में धूप में 
ज्यादा रहने और उष्ण प्रकृति के पदार्थों (मिर्च 
मसालेदार, खटाई युक्त व तले पदार्थ, अण्डा, मांस, 
शराब आदि) का सेवन करने से पेशांब में जलन 
होना साधारण बात होती है। पेशाब में जलन होने 
का कारण सुज़ाक रोग होना भी होता है। जलन 
के साथ कभी कभी पेशाब में रुकावट (मूत्र कच्छ) 
और कष्ट होने की शिकायत हो जाती है। ऐसी 
सूरत में बूंद बूंद करके पेशाब होता है और बड़ी 
जलन व पीड़ा के साथ होता है। 

इस व्याधि से शीघ्र छुटकारा पाने का सरल 
उपाय यह है कि एक कपड़े को ठण्डे पानी में भिगो 
कर निचोड़ लें ओर नाभि के नीचे Re पर (वस्र 
हटाकर) इस कपड़े को तह करके रख दें व १५-२० 
मिनट लेटे रहें। कपड़े को उलटते पलटते रहें। 
कपड़ा गरम हो जाए तो फिर से ठण्डे पानी में भिगो 
कर निचोड़ लें और तह करके तरेट पर रख लें। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


एक्ज़ीमा की शर्तिया दवा 


निरोगधाम के एक स्थानीय 
श्रीजगदीशचन्द्र शर्मा ने एक्ज़ीमा रोग को ज$ 
मिटाने वाला एक नुस्खा लिख कर प्रकाशित ह 
के लिए दिया था जिसे पहली बार हमने वर्षा | 
(जुलाई ८१) अंक में प्रंकाशित किया था। पा 
से प्राप्त पत्रों से इस नुस्खे की गुणवत्ता सिद्ध 
पर इसे दूसरी बार अक्टूबर ८२ अंक 
प्रकाशित किया गया था। निरोगधाम के अंक 
से बिक कर समाप्त हो जाया करते हैं 
पाठकों की मांग की पूर्ति के लिए इस 
बार-बार प्रकाशित करना पड़ा है। इस 


जनवरी ८८ अंक में प्रकाशित किया गया था | 
चूंकि इनमें से कोई भी अंक हमारे पास उप! 
नहीं है लिहाज़ा नये पाठकों की जानकारी ||| 
प्रयोग के लिए इस नुस्खे को यहां पुनः पर| 
किया जा रहा है। 
माजूफल ५ नग, सुपारी ५ नग, करे 
५ दाने, कृचले के ५ दाने और सौरही कोरड 
नग। करंज को घियाकरंज, डहरकरंज, घाणेराक| 
कांटा करंज आदि नामों से भी पुकारते हैं। क 
अलग होती है। करज का तैल निकाला जाता| 
aka कौड़ी वही है जिससे बच्चे खेला करते! | 
ये सभी कच्ची जड़ी बूटी बेचने वाली दूकाना॥' 
पंसारी की दूकान पर मिल जाते हैं। | 
इस सभी पदार्थों को एक मिट्टी के He 
में रख कर Hees का मुंह मिट्टी के बने aig 
से ढक कर आटा गूंध कर at के चारों त 
लगा कर दरार बन्द कर दें और BT Hwee Py 
कुल्हड़ खूब लाल हो जाए तब सावधानी से निक 
कर कुल्हड़ को बिल्कुल ठण्डा कर लें और ap 
खोल कर दवाओं की भस्म सम्हाल कर नि 
लें और पीस कर महीन चूर्ण कर लें। अब | 
कपूर २० ग्राम, सफैद खेर, मुर्दाशंख, छोटी इलाय| 
के दाने- तीनों ५-५ ग्राम। चारों चीज़ों को मह 
पीस कर भस्म में मिला कर कपड़ छन कर : 
इस चूर्ण में चमेली का शुद्ध तैल इतनी मात्रा|| 
मिलाएं कि गाढ़ा मल्हम बन जाए। इस मल्हम || 
रोज़ाना एक्ज़ीमा पर लगाएं। ३-४ दिन में ही ल 
होने लगेगा और एक माह में एक्ज़ीमा जड़ से 
जाएगा। लाभ न होने तक लगाते रहें। 
एक बात का ख्याल रखें! चमेली. 
का मतलब सिर के बालों में ल 
आइल से नहीं है। अत्तार, सुगन्धी 
के इन्र, तैल आदि बेचने वाली दूकान ' 
का शुद्ध तैल मिलता है। इस शुद्ध 
का उपयोग करें। आपके गांव या शहर मे 
मंगा लें। 3 


(पेड़) कहते हैं। इस उपाय से तुरन्त लाभ 
है। 

प्रातः काल कच्चा दूध और पानी - आधा 
धा गिलास मिला कर थोड़ी शक्कर डाल कर 
at तरह फेंट लें और पी जाएं। चाय पीना बन्द 
। भोजन के साथ कोले (कुम्हड़ा) का पेठा १ 
४५२ टुकड़े खाया करें दोपहर बाद नीबू को मीठी 
Eai पिया करें। दिन भर घण्टे घण्टे भर से 
1!:१ गिलास करके ठण्डा पानी पीते रहें। इतने 
("य्‌ से गर्मी के कारण होने वाली पेशाब की 
ow च रुकावट दूर हो जाती है। 


Hy आंखों की जलन - आंखों में जलन लू 
| नि पर भी होती है और गर्मी के प्रभाव से भी 
¦ है। तलुवों पर रात को, मेहंदी गला कर 
! गाने, तलुवों पर शुद्ध घी लगा कर मालिश करने 
bi 'गढ़ेली (लोकी या आल) का गूदा घिसने से 
SATA होता है। रात को सोते समय गुलाब जल 
२-२ बूंदें आंखों में टपका कर, पलकें बन्द 
के ठण्डे पानी की पट्टी रख कर थोड़ी देर लेटने 
आराम होता है। तेज़ धूप और गरम हवा से 
खों को बचाना चाहिए ओर धूप का चश्मा लगा 
बाहर निकलना चाहिए | 


पेट और गुदा में जलन - अम्ल पित्त 
४ जाने पर पेट में, छाती व गले में तथा मल 
के समय गुदा. में जलन होती है। इस 
पधि को दर करने के लिए दो दिन तक सिर्फ़ 


` दिमागी serra मिटाता है, नई चुस्ती देता है। 


शारीर को हमेशा निरोग एवं तन्दुरुस्त बनाए रखे । 


| से नीचे और गप्तेन्द्रिय से ऊपर के भाग को PO दीली चेली! की" खीर०पमूंमिव्याकलगक्की००गा9०ा 


खिचड़ी और फलों का आहार करें। तीसरे दिन से 
प्रातः के भोजन में ताज़ी चपाती, हरी शाकसन्जी 
और छिलके वाली मूंग की दाल, जिसमें नमक 
मिर्च बहुत कम हो, का सेवन करने लगें लेकिन 
शाम के भोजन में सिर्फ खिचड़ी, दूध-दलिया या 
खीर आदि का ही सेवन करें। अरहर की दाल, 
लाल मिर्च, तले पदार्थ और मांस शराब का सेवन 
(यदि करते हों तो) कदापि न करें। रात को सोते 
समय मीठे दूध में १-२ चम्मच शुद्ध घी डाल कर 
पिएं। ५-६ दिन में आराम हो जाएगा दिन में दो 
बार भोजन के पहले या बाद में 'अविपत्तिकर चूर्ण' 
आधा चम्मच मात्रा में थोड़े से जल के साथ फांकने 
से जल्दी लाभ होता है। 

त्वचा में जलन - शरीर की त्वचा में जलन 
हो तो चन्दन को पानी के साथ पत्थर पर घिस कर 
लेप कटोरी में उतार लें। थोड़े खसखस के दाने 
पानी के साथ पीस कर इस लेप में मिला कर ऊपर 
से गुलाब जल डाल कर घोल लें। इस घोल को 
पूरे शरीर पर उबटन की तरह लेप करें और एक 
घण्टे बाद ठण्डे पानी से स्नान कर लें । बहुत गुणकारी 
उपाय है । 

इतने उपाय करते हुए यह न भूलें कि 
अनुचित आहार विहार का सर्वथा त्याग भी रखना 
है क्योंकि हंसना और गाल फुलाना, दो विपरीत 
कार्य होने से, जेसे एक साथ नहीं किया जा सकता 
उसी प्रकार बदपरहेज़ी करना और इलाज करना भी 
एक साथ नहीं किया जा सकता। 


. आनन्द रहित जीवन में ताज़गी एवं समृद्धि पैदा करता है 
` जिससे जीवन के हर रोज के व्यवहार में आनंद पैदा होता है । 


३३४ 


Vigilance 


५१, बोहरा बाजार, इन्दौर फोनः ३३ 


महारानी रोड, इन्दौर. 
जामा मस्जिद रोड, उज्जेन, 


तेज़ ठण्ड हो या गर्मी हो, इसका प्रभाव लक 
पर अवश्य पड़ता है ओर त्वचा फटने, झुलसने ३ 
चटकने लगती है, होठों पर पपड़ी पड़ जाती है। ay 
ऋतु में त्वचा की देखभाल ओर उचित सुरक्षा कर 
स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता हे। शरीर | 
खुश्की ओर गर्मी बढ़ने से भी त्वचा विकार प्रस्त i 


जाती है। इस ऋतु में त्वचा को स्वस्थ सुन्दर औ/- 


चमकदार बनाये रखने के लिए कुछ गुणकारी उपार 


प्रस्तुत हैं- 
a | 
O नारियल का शुद्ध तेल २५० र| 


लेकर इसमें २-३ नीबू का रस निचोड़ लें औ। 
आग पर खूब अच्छा पका कर उतार लें। aR 
करके कपूर की एक छोटी डली पीस कर all 
डाल दें। इस तेल को स्नान से पहले शरीर प! 
लगाएं और फिर स्नान करें। जो लोग नियमित य 
साप्ताहिक रूप से शरीर की तेल-मालिश करते? 
उन्हें ग्रीष्म काल में इस तेल का प्रयोग क़ 
चाहिए । इस तेल से त्वचा स्वस्थ, चमकीली औ 


चिकनी रहती है तथा गर्मी के प्रभाव से बची रहती है।| ' 


एक कप दूध को खूब देर तक ओग 
और खूब गाढ़ा हो जाए तब एक नीबू निचोड़ का 
नीचे उतार कर हिलाते चलाते हुए ठण्डा होने वे 
लिए रख दें। रात सोते समय इसे चेहरे पर ला 
कर मसलें। चाहें तो घण्टे भर बाद धो डालें ए 
चाहें तो रात भर चेहरे पर लगा रहने दें ओर सुब 
an | इस प्रयोग से मुंहासे ठीक होते हैं ओर चेहे 
की त्वचा उज्ज्वल तथा चमकदार होती है। 
उद्र विकार 


गरीष्मकाल में मन्दाग्नि के कारण अफ 
गैस - टूबल, पेट फूलना, भूख खुल कर न लगा, 
बिना कुछ खाये भी ऐसा लगना कि पेट भरा ee 
है आदि शिकायतें आमतौर पर हुआ करती | 
क्योंकि ऋतु के प्रभाव से इन दिनों में शरीर में वा 
का संचय होता हे अतः उदर में वायु बढ़ती ६। 
भूख न लगना शरीर में दोष होने का सूचक हे 
है। 'दोषाणामेव सा शक्ति लंघनेया सहिष्णुता 
न हि दोष क्षये कश्चित्‌ सहते लंघनादिकम्‌ ।। 
अनुसार भूख को सहन करने की शक्ति व्यक्ति * 
नहीं, दोषों में होती है याने दोषों का पाचन है| 
तक ही व्यक्ति को भूख का अनुभव नहीं होता 
व्यक्ति भूखा रह सकता है वरना दोषों के न है 
या इनका पाचन हो जाने पर ऐसी कड़ाके की É 
लगती है कि उसे बरदाश्त करना कठिन हो 
है। नीति में ठीक ही कहा है- “बुभुक्षितः कि 
करोति पापम्‌'- अर्थात्‌ भूख से व्याकुल 7 
कोन सा पाप कर्म नहीं कर सकता! अति 
भयंकर होती है क्योंकि यह किसी भी वस्तु, 
भस्म कर डालने की क्षमता रखती है लेकिन A 


ariede पेट की अग्नि सबसे भयंकर होती है जरठ | 


Ae 


त्वचा की सुरक्षा ee. 


गुणकारी 
कणे से 


ली जाए 
कता । 
पथ्य आ 
उतन्न ह 
कृपित ह 
कुपिता 
रेगों को 
होना हो 
TA 
हृदय) 

आहार: 


| कर इस 
न शरीर प 
नियमित ३ 
[श करते 
योग कस 
[कीली औ 
वी रहती है। 
तक औठां 
निचोड़ का 
गा होने वे 
इरे पर ला 
धो डालें य| 
` ओर सुका 
हे ओर चेहे 
1 है। 


रण अपप 
र्‌ न लगा, 
ट भरा हुई 
1 करती | 
रीर में वा 
agai है! 
सूचक है 
पहिष्णुता | 
कम्‌ ।।१ 


ऊ व्यक्ति गोया 


पाचन है 


होगा 
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जलाने लगती है इसलिए जब ऐसी तीव्रता वाली 
में कमी हो जाए तो समझना चाहिए कि उदर 
में दोष संचित हो गये हैं जिनसे जठराग्नि मन्द हो 
गई है। इसे ही मन्दाग्नि होना कहते vi 
मन्दाग्नि की स्थिति हो तो शाम का भोजन 
हलका और सुपाच्य ही करना चाहिए। 


भी 


` yg दिन तक सिर्फ़ खिचड़ी ही खाई जाए तो भी 


राहत हो जाती है | एक चम्मच हिंग्वाष्टक चूर्ण 
ae घी में मिला कर थाली में रख लें। भोजन 
शुरू करने के साथ ५-६ कोर में इसे खा कर 
माप्त कर लें फिर शेष भोजन खूब अच्छी तरह 
gar चबा कर और धीरे-धीरे करें । भोजन के बाद 
आधा कप पानी में दो चम्मच द्राक्षासव या झण्डु 
पंचारिष्ट डाल कर पी लिया करें। १०-१५ दिन में 
ही मन्दाग्नि दूर हो जाएगी। भोजन में हरी शाक 
gat और छिलके वाली मूंग की दाल का सेवन 
प्रतिदिन करें थोड़ा कच्चा सलाद भी खाना चाहिए | 
अपच और गैस की शिकायत दूर. करने के लिए 


' तण फार्मेसी भोपाल द्वारा बनाया हुआ “गैस हरण 


ू्ण'कुछ रोगियों को हमने दिया और इसे अच्छा 
गुणकारी पाया है। इस चूर्ण का सेवन २-३ सप्ताह 
कणे से मन्दाग्नि और गैस की शिकायत दूर होती है । 

गरीष्म ऋतु में यदि पाचन शक्ति ठीक रख 
ली जाए तो कई व्याधियों से बचाव किया जा 
सकता है इसलिए इन दिनों में ऐसा सन्तुलित और 
पथ्य आहार विहार ही करना चाहिए कि उदर विकार 


उत्पन्न ही न हों। उदर विकारों के कारण ही मल . 


कुपित होता है ओर - “सर्वेषामेव रोगाणां निदानं 
कुपिता मलाः' (अष्टाङ्ग हृदय) - के अनुसार सब 
M को उत्पन्न करने वाला कारण, मल का कुपित 


होना होता है और मलों के कुपित होने का कारण , 


्मकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहित सेवनम्‌” (अष्टाङ्ग 
हृदय) के अनुसार नाना प्रकार के अहितकारी 
आहार-विहार का सेवन करना होता है। 


क़ब्ज़ 
आज कल क़ब्ज़ होना मामूली बात हो गई है। 
ऐसे भाग्यशाली बहुत कम मिलते हैं जिन्हें दोनों वक्त 
a सुबह शाम खुल कर शौच हो जाता हो और 
We के लिए शौचालय में बैठ कर इन्तज़ार न करना 


‘i पड़ता हो। ऐसे लोगों को भाग्यशाली इसलिए कहा 


एक क़ब्ज़ के न होने से भी शरीर स्वस्थ, फुर्तीला 


| ओर egy बना रह सकता है। एक कहावत है कि 


एक मिनट में शौच हो जाता हों और किसी का 
एक पैसे का भी कर्जदार न हो उस जैसा सुखी कोन 


ब. गीष ऋतु में ना ज्या 
॥ होता है ऋतु में क़ब्ज़ होना ज्यादा दुखदाई 


। oe यह भी वातप्रकोप में सहायक होता 
-ट्रबल याने वायु-प्रकोप का “निज कारण! 


_ बल्कि खड़े होकर पैरों को दो फीट के फासले से 
फैला कर झुक जाएं और दोनों हथेलियां घुटनों पर 


PM होना ही होता है। जिन्हें goa की शिक्त Pu 


स्वास्थ्य रक्षा 


| | छोटी छोटी «eae 


अतः इन तीनों कामों से दूर रहना चाहिए। (| 
O बहुत समय तक सुखपूर्वक जीना हो तो अच्छे काम करना चाहिए, अपने शरीर और || 


और चिन्ता न करना- ये पांच काम आयु को लम्बी करते हैं। 4 
० आप जानते हैं कि सब रोगों की जड़ क्या है? शारीरिक रोगों की जड़ दोषों ओर | 
मलों का कुपित होना और मानसिक रोगों की जड़ तृष्णा तथा ईर्ष्या है। शरीर का शत्रु अजीर्ण 
है और मन का शत्रु असन्तोष है। i i 
0 भोजन, विद्याध्ययन, सोना, सत्रीसहवास- ये चारों काम सन्ध्या समय कभी नहीं करना || 
चाहिए। सन्ध्या का समय प्रभु स्मरण करने का ही होता है अतः सूर्यास्त के समय ईश प्रार्थना || 
ही करने योग्य कार्य है। | l 
O किसी एक ही विचार में हमेशा उलझे रहना ओर बार-बार उसी विचार को मन में (| 
रख कर विचार-चिन्तन करते रहना अच्छा नहीं होता। ऐसा करने से प्रायः आदमी पागल या i | 
सनकी हो जाता है। 4 
0 शराब को हाथ भी न लगाएं ओर न शराबी से मित्रता रखें क्योंकि शराब पीने की (| 
शुरूआत तो एक आध पेग से ही होती है पर जैसे चिंगारी बाद में शोला बन जाती है वैसे ही | 
शराब की मात्रा भी बढ़ती ही जाती है। इसीलिए. कहा है-शराब, मुंह लगी खराब। i 
0 दिमागी काम करने वाले विद्यार्थियों, वकीलों, लेखकों, डाक्टरों, आफिस कर्मचारियों, || 
शिक्षकों आदि व्यक्तियों को कम से कम ६ घण्टे की गहरी नींद प्रतिदिन सोना आवश्यक होता ( 
है। दिमागी काम करने वालों को अधिक जागरण नहीं करना चाहिए। an 
O पढ़ना, लिखना, हिसाब किताब करना, लेख या पुस्तक लिखना आदि दिमाग्री कामों || 
को लगातार ६-७ घण्टे से ज्यादा नहीं करना चाहिए। दिमागी थकावट का अनुभव हो तो काम | 
रोक कर थोड़ी देर विश्राम कर लेना चाहिए। ८ 
O तन्दुरुस्त बने रहने के लिए कम खाना और ग़म खाना, ठीक समय पर खाना और | 
सोना तथा सुबह जल्दी उठना, रात में आहार न करना, हमेशा प्रसन्न चित्त रहना, चिन्ता फिक्र 


से दूर रहना, हंसते खिलखिलाते रहना और ईर्ष्या-देष की भावना न रखना ज़रूरी है। ae 


O भोजन करते समय अपना ध्यान ay 
पर केन्द्रित रख कर इतनी बार चबाएं कि 
पानी की तरह पतला होकर हलक में उतर उ 
जल्दी-जल्दी न चबाएं और न जबरदस्ती निग 
याद रखें दांतों का काम आंतों से लेना उचित! न 
अंग्रेज़ी की यह कहावत याद रखें - D 

your solids and eat your liquids | 
ठोस पदार्थो को इतना चबाओ कि उन्हें पी 
ओर तरल पदार्थो को भी चबाते हुए निगलो | 
उनमें मुंह का लालारस (Saliva) भली भांति 
जाए ओर वे ठीक से पच सकें । 

. O भोजन के साथ कच्चे स 
में गाजर, मूली, हरी कः 


हो वे निम्नलिखित उपाय नियमपूर्वक करें- 
0 प्रातः उठते ही कुल्ला करके या दन्त 
मंजन करके एक गिलास ठण्डा पानी पी कर इसके 
बाद एक गिलास गुनगुने गर्म पानी में नीबू निचोड़ 
कर पी लें, फिर शौच के लिए जाएं। 
7 शौच आने में देर लगे तो ज़ोर न लगाएं 


रख कर सांस ज़ोर से बाहर फेंक दें। 

अब बाहर साँस रोके हुए रख कर पेट को 
अन्दर खीचें-छोड़ें । ऐसा जितनी बार कर सकें उतनी 
बार, सांस को. बाहर रोके हुए रख कर, करें फिर 
सांस अन्दर खींच कर खड़े हो जाएं। ३-४ बार 
सांस लेकर फिर झुक जाएं और सांस बाहर फेंक 
कर पेट को बाहर भीतर चलाएं। ऐसा ३-४ बार 
करके वापिस शौच के लिए बैठ जाएं । इस क्रिया | 
Ronan SAR ह ०7, Haridwar 


[विरुद अशन 
Oe 


2 अब आयुर्वेद शास्रं ने तो मार्गदर्शन दे 
५ कि रात में दही खाना उचित नहीं पर इस 
| म का पालन करना या न करना तो हम पर 


a लेने का परिणाम तत्काल सामने आ जाता 
: |अगर छोटा मोटा कोई विकार पैदा होता भी है 
"| गला खराब होना, गले में कष्ट होना, टांसिल्स 

' | जाना, सर्दी जुकाम होना, सिर भारी होना, 

का ठसका आना, तबीयत में सुस्ती व भारीपन 

, हरारत सी होना आदि तो भी व्यक्ति का 
इस मुद्दे पर जाता ही नहीं कि यह सब रात 

दही खाने से हो रहा है क्योंकि वह यह जानता 

कि रात को दही खाने से ऐसे विकार उत्पन्न 
हैं। जैसे करने से तत्काल न तो किसी 
दमा होता हे, न टी.बी. होती है और न कैंसर 
है, और तो और, चक्कर तक नहीं आता 


| | 


(पृष्ठ ७१ का शेषांश) 

हलका होना चाहिए । आजकल उलटा ही 
है। लोग लंच में हलका आहार लेते हैं 
को डिनर में इत्मीनान से डर कर माल 


फिर mon क्यों न हो? शाम को भोजन 
सकें उतना ही अच्छा है वरना 


समय oe पानी या दूध के साथ 
या उंझा फा्ग्युलेशन्स सिद्धपुर का 


|, रात में दही न खाएं 


करते हैं। ऊपर से कमाल की बात यह है- 
को ९-१० बजे खाना खाते है और सो. 


मात्रा में प्रतिदिन सेवन | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGanggi में दही खाने से a रहा है, रोगी को = 


कि बेहोश हो कर टप से ज़मीन पर गिर जाता हो। 
उल्टी दस्त भी नहीं होते कि इधर सिगरेट का कश 
अन्दर गया और उधर खाया पिया सब बाहर हुआ 
लिहाज़ा सिगरेट बीड़ी पीने वाला 'लगे दम तो मिटे 
ग्रम” के ख्याल से मज़े से धूम्रपान करता रहता है 
बस यही स्थिति रात को दही खाने के मामले में 
होती है। 

पर जैसे लम्बे समय तक, धूम्रपान करते रहने 
का परिणाम आखिर तो बुरा ही होता है और नाना 
प्रकार की व्याधियां उत्पन्न करने वाला होता है 
जिसका पता तब चलता है जबकि काफ़ी देर हो 
चुकी होती है वैसे ही रात में दही खाने का परिणाम 
भी बहुत देर बाद सामने आता है जब इसके कारण 
नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे 
धूम्रपान धीमे ज़हर (Slow poison) का काम 
करता है वैसे ही रात को सेवन किये गये दही का 
विषाक्त प्रभाव भी न्यून मात्रा में होने से धीमे-धीमे 
शरीर में दोष का संचय करता रहता है। यह बड़े 
मज़े की बात है कि जब रात में दही खाने के 
दुष्परिणाम प्रकट होते हैं तब चिकित्सक के भी 
ध्यान में यह बात नहीं आ पाती कि यह सब उपद्रव 


O शाम के वक्त शोच अवश्य जाना 
चाहिए। यदि अभी तक न जाते हों तो आज ही 
से जाने लगें। एक निश्चित समय पर शोच के लिए 
जाएं और थोड़ी देर बैठ कर आ जाएं। शौच न 
आये तो ज़ोर न लगाएं। वही घुटनों पर हाथ रख 
कर पेट को बाहर भीतर चलाने की क्रिया ५०-६० 


करने की भरपूर कोशिश की जानी चाहिए। बह 


ख्याल नहीं होता कि रात में दही खाने से ty 
हुआ है क्योंकि वह तो यह मानता है कि रात ह द्वाने 
दही तो न जाने कब से खाता आ रहा हूं। कोई 
नई बात तो है नहीं जो डाक्टर को बताना ज़रूरी 
हो लिहाज़ा वह डाक्टर से इसका जिक्र ही नहों। कभी : 
करता | | 

यही कारण है कि रात में दही खाने वाला 


पढ़ क 
समझता है कि रात में दही खाने से कोई नुकसान) पाठक: 
होना होता तो कभी का हो चुका होता। नुकसान | की है 
किसी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा थोड़े ही करता है| नहीं छ 
कि शुभ घड़ी देख कर प्रकट होता हो। और | अनेक 
चिकित्सक को ही कौन से कोर्स में यह पढ़ाया | है बलि 


जाता है कि रात में दही खाना हानिकारक होता है | में दही 
जो उसे इस नियम का ज्ञान हो सो वह भी निदान | 


आया 
(Diagnosis) करते समय इस मुद्दे की तरफ़ | खाने २ 
ध्यान नहीं देता। इसीलिए प्रायः चिकित्सक, ऐसे | क्या द 
कारणों के जानकार न होने के कारण रोग का कारण | हम प्रत 
एलर्जी होना या “वायरस इन्फेकशन' होना आदि | विस्तार 
मान लिया करते हैं। 'एलर्जी' होना आजकल एक | लिहाज़ 
आम बात (General term) हो गई है ज़रा कुछ | रोशनी 
समझ से बाहर बात Be कि कह दिया कि 'एलर्जी' प्रस्तुत 
है। अब आप जांच (Test) कराते फिरिए कि | जानका 
किस-किस से एलर्जी है, केसी एलर्जी है। 
आज जो सिरदर्द, अपच, मन्दाग्नि, क़ब्ज़, | एवं ले 


गले की खराबी, नज़ला-जुकाम, गैस ट्रबल, शरीर | शाख : 
में भारीपन, सुस्ती, कमजोरी, मन में उच्चाटन, | नन 
स्रायविक दौर्बल्य, यौन रोग और यौन शक्ति में| जाम्‌ 
कमी होना आदि व्याधियां आमतौर पर होती पाई 
जा रही हैं उनका कुल कारण आहार-विहार के 
मामले में लापरवाही और अनियमितता करना ही 
है इसलिए हम निरोगधाम के हर अंक में बार बार 
आहार-विहार के पालन की चर्चा करते हैं और 
सर्वाधिक ज़ोर इस बात पर देते हैं कि हर सम्भव 
Waa करके आहार-विहार का ठीक ठीक पालन 


कहां की अक्लमन्दी है कि हम खुद ही तो कच 
फैलाएं और खुद ही झाडू लगाएं याने खुद ही ऐसा 
आहार-विहार और आचरण करें जिससे व्याधियां 
उत्पन्न होती हों और फिर इलाज के लिए दौड़ धूप 
करते फिरें | 

आज देश में इतनी तेज़ी से नाना प्रकार के 
रोग बढ़ने और फैलने का प्रमुख कारण आहार-विहार | जीव 


बार करें। धीरे-धीरे आदत बन जाएगी और शौच का बिगड़ जाना ही È | तत्काल इसका बुरा परिणाम | भी कह 

होने लगेगा। शाम को शोच न जाना खुद कब्र न भी हो रहा हो तो भी यह नहीं सोचना चाहिए हितम 

. पैदा करना ही है। इतने उपाय करने से-कुछ ही कि दूषित एवं अनुचित ढंग से आहार-विहार रत मे 

में कब्ज से fins छूट जाएगा। का कोई दुष्परिणाम होगा ही adi होगा, भले है | के अन 

हमें पाठकों से मिलने वालेत्रो में जिन-जिन देर से हो पर होगा ज़रूर, इसमें दो मत नहीं हो | बताया. 

व्याधियों को दूर करने के उपाय पूछे जाते हैं उको सकते। जो लोग शुभ-अशुभ परिणाम का विचार | गहिम्‌ 

. ध्यान में रख कर इतना विवरण हमने इस स्तम्भ किये बिना ही आचरण करते हैं वे ही ऐसा अनियमित | (पुश्रुत 
ca स स्तुत किया hain Gurukul Kangri Colleion, मव करने वाला आहार-विहार करते हैँ | l और वर 
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qa उसके अंजाम से ही जाना जा R ESS PY 9 


क्र वह काम शुभ था या अशुभ। रात में दही 
खाने के दूरगामी परिणाम अशुभ ही होते हैं अतः 
रत में दही खाना शुभ कार्य नहीं हो सकता लिहाज़ा 
अब आप भी निश्चय कर लें कि अब रात में दही 
कभी भी नहीं खाएंगे | 
निरोगधाम के किसी अंक में प्रसंगवश यह 
पढ़ कर कि रात में दही नहीं खाना चाहिए, कई 
पाठक-पाठिकाओं ने पत्र भेज कर हमसे यह अपेक्षा 
की है कि हम यह स्पष्ट करें कि रात में दही क्यों 
नहीं खाना चाहिए क्योंकि ऐसे पत्र-प्रेषकों ने न सिर्फ़ 
अनेक लोगों को ही रात में मज़े से दही खाते देखा 
है बल्कि वे खुद भी रात में दही खाते रहे हैं। रात 
में दही खाने वालों को न तो कोई कष्ट होता नज़र 
आया है और न खुद पत्र-प्रेषक ही रात में दही 
खाने से ओंधे-सीधे हुए हैं तो फिर इस बात में 
क्या दम है कि रात में दही खाना ठीक नहीं । चूंकि 
हम प्रत्येक पत्र-प्रषक को अलग-अलग पत्र द्वारा 
विस्तार से विवरण लिख कर भेजने में असमर्थ हैं 
लिहाजा पत्रिका के माध्यम से ही इस मुद्दे पर 
रोशनी. डालना मुनासिब समझ कर यह विवरण 
प्रस्तत कर रहे हैं ताकि अन्य पाठकों को भी यह 
जानकारी मिल सके। 
स्वास्थ्य के विषय में प्रामाणिक, अधिकृत 
एबं लोक हितकारी मार्गदर्शन एवं ज्ञान देने वाले 
श्र आयुर्वेद का कहना है 
न नक्तं दधि भुञ्जीत न चाप्यघृतशर्करम्‌। 
ना मुद्गयूषं नाक्षोद्रं नोष्णं नामलकैर्विना । । 
- चरक संहिता सूत्र ७/६९ 
अर्थात्‌ रात में दही नहीं खाना चाहिए । बिना 
घी, बिना शकर, बिना मूंग की दाल, बिना शहद 
और बिना आंवला के तथा गरम करके भी दही 
नहीं खाना चाहिए । 
एक मान्यता यह भी है कि रात में अकेला 
दही खाना ठीक नहीं पर घी, शकर आदि पदार्थो 
में से किसी एक के साथ रात में दही खाना ग़लत 
आहार नहीं, पर यह मान्यता युक्ति-संगत नहीं È | 
गश्चीयादूदधि नक्तमुष्णं वा (जतुकर्ण) के अनुसार 
एत में दही खाना सर्वथा निषिद्ध किया गया है। 
qa (Good Conduct) के विषय में चर्चा 
ते हुए भी चरक संहिता के आठवें अध्याय में 
फिर से यह कथन दोहराया गया है- 'न नक्तं दधि 
Tafa याने रात में दही न खाएं। वाग्भट का 
मी कहना है- अलक्ष्मीदोषयुक्त त्वादूरात्रो च दधि 
as अलक्ष्मी oe! होने से दही 
a योग्य नहीं | सुश्रुत संहिता में तो ऋतुओं 
= ATR दही खाने, न ang विधान 
हिम्‌ हे यथा- शरद गरीष्म वसन्तेषु प्रायशो दधि 
सु T हेमन्ते शिशिरे चैव वर्षास दधि शस्यते ।। 
और ता सूत्र स्थान) के अनुसार शरद, ग्रीष्प , 


amaj Foundation Chennai and eGangotri 

अपनी ग्राहक संख्या अबश्य लिखें | 
ड यदि आप निरोगधाम पत्रिका के सदस्य हैं, डाक से पन्निका प्राप्त क | 
हैं और पत्रिका तथा अपनी सदस्यता के विषय में कोई पत्र भेज रहे हैं या|| 
आगामी सदस्यता शुल्क भेज रहे हैं तो कृपया अपनी ग्राहक संख्या का| 
उल्लेख पत्र में अवश्य किया करें । इससे हमें रिकार्ड देखने में सुविधा ह्‌ 


. है और तुरन्त कार्यवाही की जा सकती है। हमारे द्वारा भेजी गई रसीद र 
नम्बर ही ग्राहक संख्या नम्बर होता है। - सम्पाः 


पर उस गुण की वृद्धि होती है। दही प्रका 
गरम होते हुए भी अभिष्यन्दि होने की वर्ज 
पित्त याने अग्नि को तीव्र नहीं करता इसलिए. 
के पाचन में सहायक नहीं होता बल्कि 
बढ़ाने वाला होने से अग्नि को मन्द कर के 
जिससे मन्दाग्नि की शिकायत पैदा होती है| 
में दही खाने से होने वाली व्याधियों के विष 
भाव प्रकाश में कहा है ‘| 


शिशिर ओर वर्षाकाल में दही खाना उचित होता 
है। ऐसे ही और भी शास्रीय उद्धरण देकर इस 
मान्यता की पुष्टि की जा सकती है कि रात में दही 
नहीं खाना चाहिए। अब यह सवाल पैदा होता है 
कि आखिर रात में दही खाना वर्जित करने में इन 
Wel का मंशा क्या है? रात में दही खाने से क्या 
हानि होती है? ओर यह सवाल वाजिब भी है 
RENI इसके जवाब पर चर्चा करना ज़रूरी है। 

इस निषेध गोया कि मुमानियत का रहस्य 


| 


x 
lh | 
‘lt 


à h i A ज्वरासृक्‌पित्तवीसर्पकुष्ठपाण्ड्बामय 
यह है कि दही की तासीर अभिष्यन्दि (भारीपन रामला चोज विवि हा 
उत्पन्न करना) होने से दही कफ कुपित करने वाला ki ‘i 
- भावप्रकाश दधिवर्ग- $| 


होता है। रात की प्रकृति भी स्वभाव से कफ की 
वृद्धि करने वाली और भारीपन पैदा करने वाली 
होती है इसलिए रात में दही का सेवन करने से 
चूंकि दो समान गुणों का संयोग होता है अतः शरीर 
में कफ और भारीपन की अति वृद्धि होती है। 
'सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌'- के 
अनुसार दो समान गुण वाले पदार्थो का संयोग होने 


बिना विधि विधान का पालन किये 
ढंग से दही को प्रिय मान कर सेवन करने पर | 
रक्त विकार, 'पित्त, विसर्प, कुष्ठ, amg रोग, 
और भयंकर कामला रोग होता है। अतः “By 
दधि नो रात्रो' के अनुसार रात में दही नहीं $ 
चाहिए | | 


कृपया नाराज़ न हों 


प्रत्येक अंक में सूचना प्रकाशित करने के बावजूद (जैसे इस अंक के पेज २७ पर प्रकाशित 
गई है) प्रायः कम या ज्यादा राशि वाले मनी आर्डर प्राप्त होते ही रहते हैं जिन्हें लेने से इंकार कर 
करना पड़ता है। ज्यादा राशि वाले मनी आर्डर इसलिए महाँ लेते कि अंक भेजने के बाद र्‌ 
जमा पड़ी रहती है और उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है। कम राशि वाले मनी आर्डर 
लेते कि मनी आर्डर स्वीकार करके प्रेषक को शेष राशि और भेजने के लिए पत्र लिखने कई ' 
ने आपत्ति करते हुए लिख भेजा कि यदि यह राशि स्वीकार न थी तो मनी आर्डर स्वीकार क्यों कर लिया 
गया। इस विषय में व्यर्थ का पत्र व्यवहार करने में काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है। अनेक र ही 
नहीं देते । हमारे पास २५१/- रु. वाले कई ड्राफ्ट पेन्डिंग फाइल में ऐसे पड़े हैं जो छ: माह 


भेजा जा सकता है पर मनी आर्डर का मामला अलग है। मनी आर्डर को या तो लेना 
से इंकार करना पड़ता है सो हम इंकार ही करना पसन्द करते हैं लेकिन ऐसा : 
पत्र लिख भेजता है कि मनी आर्डर वापिस करके अपमान किया है, शेष 
क्या हम राशि न भेजते? मतलब यह कि 'मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना' वाली स्थिति 
के लिए ही हमने गत जनवरी ८९ के अंक से यह सूचना प्रकाशित 
लोग ध्यान नहीं देते, उलटे नाराज़ हो जाते हैं। ऐसे ५-१० मनी आर्डर 
इसीलिए साल भर प्रतीक्षा करने के बाद भी जब ग़लत राशि. 
निवेदन प्रकाशित करना ज़रूरी हो जाने पर दो शब्द 
- के पृष्ठ २७ पर प्रकाशित सूचना पढ़ लें और सभी 


a 


विवाह के बाद 


: 


भारतीय संस्कृति ने बिवाह को एक सामाजिक 
और धार्मिक संस्कार माना है । मनुष्य के जीवन 
धान से लेकर-अन्तयेष्टि (दाह संस्कार) 
कुल १६ मुख्य संस्कार होते हैं ओर इन सबसे 
पूर्ण और आवश्यक संस्कार वह विवाह 
र ही माना गया है क्योंकि इसी संस्कार से 
श्रम का शुभारम्भ होता है। ये आश्रम ४ 
और इन चारों में गृहस्थ-आश्रम सवोपरि 
है क्योंकि गृहस्थाश्रम के बल पर ही मनुष्य 
अर्थ, काम और मोक्ष- इन चारों पुरुषार्थो 
~ „गलन कर सकता है। भारत में विवाह को 
॥ र्मिक संस्कार माना गया हे, पश्चिमी देशों की 
| {fen एक अनुबन्ध (Contract) नहीं माना 
| से चाहे जब कर लिया जाए और जब मर्ज़ी 
॥ भंग कर दिया जाए क्योंकि भारतीय संस्कृति 
विवाहेतर योन-सम्बन्ध करना अवैध 
| पापकर्म माना गया è जबकि पश्चिमी देशों में 
|, सम्बन्धो के लिए विवाह का होना ज़रूरी नहीं 


गत जनवरी ९० (स्वर्ण जयन्ती) अंक में प्रकाशित लेख 'विवाह से Ya’ का अगला 
'पग है यह लेख- विवाह के बाद'-जिसमें नवदग्यत्तियों के लिए उपयोगी मार्गदर्शन अस्तुत 
छया गया है। यह लेख विशेषकर नवविवाहिता अथवा जिनका शीघ्र विवाह होने वाला 
। ऐसी युवतियों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगा । 


विवाह करके ही यौन-सम्बन्ध रख सकते हैं और 
साथ-साथ जीवन॑-यापन कर सकते हैं। परिवार 
नामक संस्था का जन्म ही विवाह संस्कार से होता है। 

विवाह संस्कार दो अजनबी प्राणियों 
(नवयुवक एवं नवयुवती) को जीवन भर के लिए 
जोड़ देता है, हमसफ़र बना देता है, जीवनसाथी 
बना देता है गोया विवाह एक ऐसा वाहन होता है 
जिसमें बैठ कर दोनों प्राणी इस संसार-यात्रा को 
पूरी करते हैं। यह एक सामाजिक बन्धन ही नहीं 
बल्कि शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, नैतिक ओर 
व्यावहारिक सम्बन्धो को जन्म देने वाला बन्धन 
भी माना जाता है। विवाह संस्कार दोनों प्राणियों 
को एक नया जीवन प्रारम्भ करने का अवसर प्रदान 
करने वाला पवित्र संस्कार होता है। 

यूं तो विवाह के पश्चात युवक युवती, दोनों 
ही एक नये जीवन में प्रवेश करते हैं जिसे 
दाम्पत्य-जीवन कहा जाता है फिर भी युवक की 
अपेक्षा युवती के लिए यह भारी परिवर्तन का समय 
होता है या यूं कह लीजिए कि विवाह के पश्चात 


SS हरीराम के धागे 
मजबूती में सबसे आगे! 


॥ जोकर & मालवा 8 बल्ला ॥ स्टार 


हरीराम थ्रेड बाल फैक्ट्री. ई 
सेल्स शॉप.: 148, रानीपुरा, इन्दौर फोनः 37475 z 
फैक्ट्री: 24, पलसीकर कॉलोनी, इन्दौर फोनः 60839 


तो उसका घर (मायका) छूट जाता है, घर वाले 
छूट जाते हैं और यहां तक कि वह अपने पिता का 


= क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ९७० कछ जीते जी ही दूसरा जन्म धारण करती है तभी 


ae | 


कुल, नाम,उपनाम और वंश परम्परा को त्याग कर | या पढ़ी 


पति के कुल, नाम, उपनाम ओर वंश-परम्परा को 
ग्रहण कर लेती है और जीवनपर्यन्त उसे इसका 
निर्वाह भी करना होता है। 


जिस तरह मनुष्य योनि में जन्म लेने वाला 
प्राणी बाल्यावस्था में अबोध, सरल स्वभाव और 
अपने आसपास की हर चीज़ को कौतूहलपूर्वक 
देखने और सीखने समझने की स्वाभाविक जिज्ञासा 
रखने वाला होता है कुछ वैसी ही स्थिति विवाह 


के बाद युवती की उस वक्त हो जाती है जब वह | 
नये घर, नये लोग, नये वातावरण और पति के | 


रूप में निकटतम सम्पर्क में आने अजनबी पुरुष 
के जीवन में प्रवेश करती है और पति के रूप में 
पुरुष उसके जीवन में प्रवेश करता È I यह मिलन 
और संगसाथ दो ऐसे प्राणियों का होता है जो अब 
से पहले अपने ढंग से जीते आये, अपनी रुचि के 
अनुसार रहते रहे और अपनी पसन्द-नापसन्द को 
महत्व देते रहे। हो सकता है और ज्यादातर होता 
ही है कि दोनों में कुछ बातें एक सी न हों, उनकी 
रुचिओं और मान्यताओं में तथा पसन्द और नापसन्द 
में अन्तर हो। यदि ऐसी स्थिति न हो तब तो दोनों 
में अद्भुत सामन्जस्य और तादात्म्य निर्मित हो जाता 
है, जिसके लिए किसी औपचारिकता अथवा प्रयत्न 
की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और दोनों प्राणी दूध-पानी 
की तरह घुल-मिल कर दाम्पत्य-जीवन का सहै 
ओर भरपूर आनन्द प्राप्त करते है लेकिन ऐसा न 
होने पर कई प्रकार की विषम परिस्थितियां उत्पन्न 
हो सकती हैं और होती ही रहती हैं जिससे जीवन 
साक्षात नरक बन जाता है। हम इसी विषय से 


विभिन्न ब्राण्डों में उपलब्ध 
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ae अंग्रेज़ी की दो कहावतें अवश्य सुनी 
या पढ़ी होंगी। एक तो Well begun is half 
done याने अच्छी शुरूआत का मतलब आधा 
क्रम हो जाना होता है और दूसरी First 
impression is the last impression याने 
पहली बार जो प्रभाव पड़ता है उसका प्रभाव 
यूनाधिक मात्रा में हमेशा ही बना रहता है। ये 
dat कहावतें विवाहित जीवन के प्रारम्भिक काल 
में बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सिद्ध होती 
हैं। इनका ख्याल रखना आगे चल कर बहुत 
सुखदायी होता है। 

` नव-विवाहित युवक-युवतियों के सामने 
सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वे दोनों सुशिक्षित 
और बुद्धिमान होते हुए भी दाम्पत्य-जीवन की 
आवश्यकताओं और गूढ़ बातों के विषय में या 
तो कुछ भी नहीं जानते, या आधा अधूरा जानते 
हैं या फिर जो कुछ भी जानते हैं वह ऊलजलूल 
और ग़लत जानते हैं। इसका सबसे मुख्य कारण 
यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली के तहत उन्हें भले 
a कई विषयों की शिक्षा दी जाती हो पर उनके 
कोर्स में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक 
और मानवीय गुणों को ग्रहण करने व इनका विकास 
करके अपने व्यक्तित्व को सदगुण, सदज्ञान और 
सदाच्नार से परिपूर्ण करने वाले विषय का कोई 
प्रावधान ही नहीं होता है। 

अज्ञानवश उचित जानकारी के अभाव में 
जो विषम स्थितियां पति-पत्नी के बीच इस प्रारम्भिक 
काल में उत्पन्न होती हें उनके दुष्परिणाम यूं तो 
पति-पत्नी दोनों को ही भोगना पड़ते हैं लेकिन ज़रा 
गहरे में विचार कर इसके व्यावहारिक पक्ष को 
देखें तो पति की अपेक्षा पत्नी ज्यादा दुखी व त्रस्त 
दिखाई देगी क्योंकि ये दुष्परिणाम पल्ली को ज्यादा 
प्रभावित करते हैं। इस विषय में हमें-२-३ बातें. 
खयाल में लेनी होंगी । 

` दाम्पत्य-जीवन के प्रारम्भिक काल में कई 
TER की विषम स्थितियां निर्मित हो सकती हैं और 
हआ करती हैं लेकिन हमारा विषय स्वास्थ्य से 
TAR है अतः हम इस लेख में शारीरिक और 
गानसिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित मुद्दों पर ही चर्चा 
कगे। सबसे पहले हम एक ऐसे मुदे को ले रहे 
जिसकी ओर हमारा ध्यान उन अनेक पत्रों ने 
So किया है जो अनेक नवविवाहित युवतियों 
हेमं भेजे हैं। हम सभी पत्रों के उत्तर व्यक्तिगत 
प से देने में असमर्थ हैं अतः यहां उन सभी पत्रो 
भ ध्यान में रख कर इस मुददे पर उपयोगी विवरण 
WH कर रहे हैं। ; 


4 यह मुद्दा 'परिवार-नियोजन' से सम्बन्धितं 
` ` अतः हम परिवार-नियोजन के विषय में पहले 
कहता उचित समझते हैं। हमारे देश में BR in pubs 
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बढ़ती है ओर फेल कर फलती फूलती है। 


तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है उस तेज़ी से रोज़गार 
के अवसर, रहने के लिए मकान, खाद्यान्न और 
अन्य उपयोग व उपभोग के पदार्थों की उपलब्धि 
में वृद्धि नहीं हो पा रही है इससे असुविधाएं और 
महंगाई बढ़ती जा रही- है। जिस चीज़ का अभाव 
हो जाता है या आवश्यक मात्रा में जो चीज़ उपलब्ध 
नहीं हो पाती, उस चीज़ के भाव बढ़ जाते हैं और 
इसी को महंगाई बढ़ना कहते है। इस तरह देश 
की अधिकांश जनता ग्ररीबी ओर विपत्ति की चक्की 
में पिस रही है । परिवार-नियोजन, बढ़ती जनसंख्या 


भाषा का प्रभाव 


Ra की भांति 'भाषा' पर भी संगति का प्रभाव पड़ता नज़र आता है। आपके मनोरंजन 
के लिए थोड़ी चर्चा प्रस्तुत है। एक शब्द अकेला होता है अपना निजी अर्थ रखता है और उसी | 
अर्थ में इस्तेमाल भी किया जाता है पर कुछ शब्द ज़रा विशाल हृदय के होते हें जैसे एक शब्द 
है कनक | इसका अर्थ स्वर्ण भी होता है ओर धतूरा भी होता है। सेन्धव शब्द का अर्थ घोड़ा 
भी होता है और नमक भी होता है। अब जैसा प्रसंग हो वैसा अर्थ ले लिया जाता है याने जैसी 
संगति हो वैसा अर्थ समझ लिया जाता है। प्रत्यय की संगति से शब्द का अर्थ ही बदल जाता 
है बल्कि प्रत्यय के बदलने के साथ अर्थ भी बदल जाते हैं। एक नमूना देखिए-एक शब्द है हा 
जिसका अर्थ होता है पराजय ओर गले में धारण की जाने वाली माला या सोने का आभूषण 
अब यह शब्द विभिन्न प्रत्ययों की संगति में केसे कैसे रूप (अर्थ) धारण करता 
मुलाहिज़ा कीजिए। हार के साथ 'बि' प्रत्ययं लगाने'पर ‘fae’, 'आ' लगाने पर 
'प्र' लगाने पर 'प्रहार', 'गु' लगाने पर 'गुहार', T लगाने पर 'जुहार', 'फु' लगाने पर 'फुहार' 

| 'सं' लगने पर ‘der’, ‘a! लगने पर 'लुहार', “क! लगाने पर 'कहार', जैसे शब्द 
हें और अर्थ बदलते जाते हैं।.हमने कुछ ही नमूने प्रस्तुत किये हैं, आप भी कोशिश 
‘an’ ही नहीं बल्कि ऐसे और भी अन्य कई शब्द, याने सिर्फ़ प्रय की 
बाले अन्य शब्द खोज-कर इस रहस्य को गहराई से समझ सकते हैं कि सं 


हद्‌ तक अपना काम करता है। 
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संगति का प्रभाव 


$ g i | 
यह बात जग जाहिर है कि संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है चाहे अच्छा पड़े चाहे बुरा | 
पड़े। उर्दू भाषा में कहा है-तुख्मे तासीर सोहबते असर याने जैसा बीज होगा वैसे ही गुण-धर्म ¦ 
होंगे और जैसी संगति होगी वैसा ही असर होगा। खरबूज़े को देख कर खरबूज़ा रंग बदलता | 
है। कुछ अपवादों को छोड़ कर संगति का असर कुछ न कुछ पड़ता ही है इसलिए भूल कर भी | 
बुरी संगति में नहीं रहना चाहिए क्योंकि मन का क्या ठिकाना, कब मचल जाए, फिसल जाए, | 
और वह काम कर बेठे.जो करने योग्य न हो। और एक बार ग़लत काम करने के बाद प्रायः || 
ऐसा भी होता है कि फिर दुबारा उस ग़लत काम को करने में पहले जैसे हिचकिचाहट नहीँ होती । | 
इसी कारण से वह काम आसानी से किया जाने लगता है क्योंकि एक बार आड़ टूटी, शर्म छूटी | 
तो फिर रोकने-रुकने की भावना ही दब जाती है। feat के मामले में कुसंगति के प्रभाव वाली | 
बात ज्यादा लागू होती है क्योंकि स्त्रियां स्वभावतः अपराधी प्रवृत्ति की नहीं होती और अगर वे | 
कोई गलत आचरण करती भी हैं तो किसी दबाव या मजबूरी के कारण ही करती हें इसलिए | 
उन्हें तो कुसंगति से बचना ही चाहिए। आपने पढ़ा या सुना होगा कि कुटनी स्त्रियों की संगति 
के कारण कितनी ही भली स्त्रियों के चरित्र खराब हो गये । स्त्रियां स्वभाव से लता-बेल की तरह ||| 
होती हैं, जो कि अपने निकट के वृक्ष या मज़बूत सहारे का सहारा लेकर उससे लिपट जाती है, | 


i 
i 


पर नियन्त्रण करने के लिए आज, सबसे 
काम हो गया है। , 
कुछ नवविवाहित दम्पत्ति इसलिए || 
परिवार-नियोजन का पालन व्रते हैं कि वे वि 
के तत्काल बाद का कुछ समय, बिना वि। 
जिम्मेदारी और बन्धन के, स्वच्छन्द रह कर 
चाहते हैं लिहाज़ा गर्भधारण, प्रसव और नवई 
शिशु के लालन पालन की जिम्मेदारियों से | 
रहने के लिए वे परिवार नियोजन की विधियों 
पालन करते हैं। इसकी विधियों का पालन 
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स्त्रियों की प्रकृति 


foal की प्रकृति बहुत कुछ पानी से मिलती जुलती होती है। बे पानी की तरह तरल भी 
| act हैं और ah की तरह सर्द तथा कठोर भी। यह सर्द ओर कठोर स्थिति ज़रा से स्नेह ओर 
i "विश्वास की गर्मी पाकर पिघलने लगती है ओर फिर से पानी-पानी हो जाती है। पानी जिस बर्तन 
।.९ में डाला जाता है उसी के आकार का हो जाता है, जिस रंग में मिलता है उसके रंग में रंग जाता 
Ea जैसे स्वाद में मिलता है वैसे ही स्वाद वाला हो जाता है और जिस पदार्थ में मिलता है उसी 
| Ni पदार्थ का रूप धारण कर लेता है जेसे कि दूध में मिल कर दूध जसा ही हो जाता है। बस एसा 
yal प्रकृति fadi की होती है। जैसे पानी आग के सम्पर्क में आने पर गरम हो जाता ह पर आग 

॥ ` के सम्पर्क से हटते ही ठण्डा होने लंगता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में लोट आता है उसी 
!5 प्रकार ख्यां भी किसी कारण से रूठ जाएं, नाराज़ हो जाएं तो उनसे झगड़ा करना उचित नहीं 

४! बल्कि उस कारण को हटा देना या नष्ट कर देना चाहिए जो उन्हें नाराज़ करता हो, दुःखी आर 
भंग करता हो । बस, थोड़े ही समय में वे अपनी स्वाभाविक स्थिति में लोट आएंगी क्योंकि स्त्रियां 
` (प्राकृतिक रूप से ही विरोधी प्रकृति की नहीं, बल्कि सामंजस्य करने वाली प्रकति की होती हैं | 


कार्य में पुरुष पूरा पूरा सहभागी होते हुए भी, बाद 
की स्थिति से अलग-सलग रहता है ओर गर्भाधान 
से लेकर गर्भकाल, प्रसवकाल और नवजात शिशु 
के लालन-पालन आदि का सारा भार और दायित्व 
पत्नी को ही, न सिर्फ़ सम्हालना ही पड़ता है बल्कि 
हर परिस्थिति में उसका निर्वाह भी करना पड़ता है । 
इस गुरुतर काम को पूरा करने में नारी को क्या 


कि इस मामले में लापरवाही करने से, बिना 
हुए भी गर्भ स्थापित हो जाता है तो इसके 
“काश परिणाम पत्नी याने सत्री को ही भोगना 
हैं और हर स्थिति का खुद ही सामना करना 
हे। यह प्रकृति का हो विधान हे कि इस 


Nn 
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iand ९७2१; करना पड़ता हे कितना कुछ सहना पडता ई 


शीघ्र राहत के लिए वापरिए 


व्यापारिक 
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और ज़रा सी लापरवाही या बदपरहेज़ी के क्या कळ 

दुष्परिणाम भोगना पडते हैं यह सिर्फ नारी याने पन्न! 
ही जानती है और ढेर सारे पत्र पढ़ कर कुछ कुछ 

हम भी जानने लगे हैं। तो पति पल्ली यदि किस | 


नहीं करते | उन्हें करना चाहिए | पहली सन्तान कब 
हो, फिर दूसरी सन्तान कितनी अवधि के बाद हे | 
ऐसा सुनिश्चित कर उचित नियोजन करते हुए इप 
बात को पूरी सावधानी रखना चाहिए कि गर्भाधान) 
न होने पाएं। और यह बात आप ठीक से खयाल 
में ले लें कि सब कुछ प्रयत्न करने पर भी ah 
गर्भाधान हो जाता है तो इसे प्रकृति का विधान 
मान कर स्वीकार कर लें ओर गर्भपात (एबॉरशन) 


Le 
अपनी £ 


का Al 
मान केः 
कहो तो 


मो होता 
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g 
दवाइयां 


करने कराने की कोशिश हरगिज्ञ न करें । गर्भपात | बाहरी प्र 


चूंकि एक अप्राकृतिक बल्कि कहिए. कि प्रकृति के 
विरुद्ध कार्य हे इसलिए गर्भपात का हो जाना या 


अपने Saal से कर देना, दोनों ही सूरतों में नाए | 
के शरीर और स्वास्थ्य के लिए न सिर्फ़ हानिकारक | 
ही होता हैं बल्कि इसके दूरगामी दुष्परिणाम भी] 


होते. हैं। 


तो पहली बात तो यह खयाल में रखने की 
हे कि परिवार-नियोजन के प्रति सदेव सतर्क रह 
कर गर्भाधान की स्थिति न बनने दें। कई बहनों ने 
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; क्या कह अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, इस विषय 
याने ah | का ख्याल कभी रखते हैं तो कभी इसे डिस्टरबेन्स 
कुछ z| प्रान कर इसकी अवहेलना करने लगते हैं, कुछ 
मदि किसे| कहो तो मूड खराब करने लगते है। ऐसी स्थिति 
कुछ बुष | पद्या किया जाए सो कुछ समझ में नहीं आता। 
TH कब | gg ऐसी निजी समस्या हाती ह कि इस मामले में 
के बाद है| peat से मदद या सलाह भी नहीं हं ली जा सकती 
हुए इस झो होता यही है कि अन्ततः इच्छा-अनिच्छा से 
A गर्भाधान | मर्षण करना ही पड़ता हे आदि आदि कई तरह 
से खयाल | क बातें पत्रों में लिखी हुई होती हैं। विस्तार भय 
र भी यहि| सभी बातों की चर्चा यहां नहीं की जा रही है । 
झा विधान | हम परिवार-नियोजन के लिए, खाने की 
एबॉरशन) | दवाइयां (ओरल मेडिसिन) सेवन करने की अपेक्षा 
। गर्भपात | बाहरी प्रयोग (लोकल एप्लीकेशन) को ज्यादा 
प्रकृति के | उचित और निरापद मानते हैं। एक प्रयोग बहुत 
। जाना या | फल सिद्ध हुआ है सो यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। 
तों में नागै | एक शीशी में १०० मि.लि. अच्छा बढ़िया और 
यनिकारक| शुद्ध जैतून का तैल भर लें। इसमें ५ ग्राम पिसी 
रिणाम भी | हुई फिटकरी ओर डेटोल को १० बूंदें डाल कर 
| बेडरूम में रखें । सहवास से पूर्व शीशी को हिला 
. __ | कर रूई का फाहा इस तेल में भिगो कर गुप्तांग 
a क| में ach भांति लगा दें ताकि यह तैल योनि मार्ग 
तके | गे फैल जाए। एक बार मध्यकाल में भी इसका 
₹ बहना "| प्रयोग कर लेना ज्यादा प्रभावशाली होगा । इतनी 
FT कर लेने से शुक्राणु जीवित नहीं रह पाते 
लिहाज़ा गर्भाधान नहीं हो पाता। पांच प्रतिशत 
अपवाद रूप में छोड़ कर यह प्रयोग प्रायः सफल 
है सिद्ध हुआ हे। 
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सब कुछ 
आय करते हुए भी यदि गर्भ स्थित हो जाय तो 
पिर इसे नष्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इस प्रकार 
के किसी भी प्रयत्न का परिणाम अच्छा नहीं होता । 
TaN की प्राकृतिक स्वस्थ स्थिति भंग हो जाती 
॥ उसमें विकार, शोथ ओर निर्वलता आ जाने के 
पाए में या तो फिर गर्भ स्थापना होती ही नहीं और 
R हो भी जाए तो गर्भपात हो जाया करते हैं। 
WS डाक्टर भी पहली बार होने वाली गर्भ स्थिति 
क करने के लिए स्वीकृति देकर यही सलाह 
ale कि ऐसा करना अपने शरीर और स्वास्थ्य 
भै बिगाड़ना सिद्ध होगा अतः आप ऐसा मत करे | 
WH जब कोई ऐसा करने पर आमादा ही हो 
जए तो लेडी डाक्टर भी मजूबर होकर सफ़ाई कर 
दती है। 
अपना भला बुरा सोचना अपना ही काम 
© क्योंकि परिणाम भी हमें ही भोगना होते 
भ नवविवाहित दम्पत्ति को जवानी के 
योजन x नहीं खोना चाहिए ओर परिवार 
केर mf ET करते हुए पूरी सावधानी रख 
उचित समय तक टालना 
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भी ज्यादा हो चुकी होती है। १६-१७ वर्ष की उम्र 
म॑ शादा ही जाए तब पहली बार गर्भ स्थिति को 
थोड़ा टाला भी जा सकता है पर ज्यादा उम्र हो 
जाने पर विवाह होने की स्थिति में पहला गर्भाधान 
एक साल के अन्दर हो जाना ही ठीक रहता है। 
दूसरी सन्तान विलम्ब से हो तो कोई हर्ज़ नहीं। 
इसके कई लाभ है जिनकी चर्चा फिर कभी करेंगे । 
अभी तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। 
तीसरी बात ज़रा ज्यादा महत्वपूर्ण है । 

लेख के प्रारम्भ में अंग्रेज़ी की दो कहावतों का ज़िक्र 
किया 21 विवाह के बाद प्रारम्भिक काल में इन 
कहावतों को ध्यान में रख कर परस्पर व्यवहार 
करना पति-पत्नी के भावी जीवन के लिए बहुत 
उपयोगी साबित होगा। दोनों को चाहिए कि मधुर 
व्यवहार, आत्मीय प्रेम और एक दूसरे के हृदय में 
अच्छा स्थान बनाने का भरपूर प्रयत्न करें। जो पति 
किसी भी उचित हेतु और Aes से पत्नी की किसी 
भी चीज़ की प्रशंसा करते रहते हें ओर उसके 
मायके (पीहर) वालों की कभी निन्दा या आलोचना 
नहीं करते उनकी पत्नी प्रसन्न चित्त रहा करती है। 
स्रियो को प्रशंसा स्वभाव से ही प्रिय होती है ओर 
अपने मान-अपमान का उन्हें बहुत ख्याल रहता 
है। चतुर पति उनकी इस संवेदनशीलता का हमेशा 
ही ख्याल रखते हैं। चतुर पली अपनी बात पति 
के मूड और मौके की नज़ाक़त को ध्यान में रख 
कर इस ढंग से कहती है कि पति आसानी से मान 
लेता है। दोनों को अपना अहंकार बीच में न 
लाकर एक दूसरे का मान रखना चाहिए । जो पत्नी 
अपनी सास और ननद को अपनी सेवा, स्वभाव 
की विनम्रता, मीठी वाणी ओर आज्ञापालन से 


पति का दायित्व 


यूं तो गृहस्थ जीवन के उचित निर्वाह की ज़िम्मेदारी पति-पत्नी दोनों पर ही होती है पर पत्ति 
पर ज्यादा होती है क्योंकि पुरुषप्रधान समाज होने के कारण दैनिक जीवन ओर व्यवहार में पत्नी 
की अपेक्षा पति का दबदबा, अधिकार और नियन्त्रण ज्यादा होता है ओर ज्यादातर उसी की 
चलती भी है याने परिवार के नक्कारखाने में पति याने पुरुष का ही नगाड़ा बजता है और इस 
नक्रारखाने में पत्नी याने स्त्री रूपी तूती की आवाज़ कम ही सुनाई देती है या कि कम ही सुनी. 
जाती है। विवाह के बाद दाम्पत्य-जीवन के प्रारम्भिक काल में ही पति को बुद्धिमानी और सौम्यता 
से काम लेकर पत्नी के साथ सामंजस्य ओर तादाल्य की स्थिति निर्मित कर लेनी चाहिए ताकि | 
दाए्पत्य-जीवन मधुर, प्रीतिपूर्ण ओर विकासोन्मुखी बना रह सके । उसे चाहिए क्रि बह करिसी | 
अनुचित और अहितकारी बात के लिए पल्ली को मजबूर न करे, उस पर दवाव न डाले और न 
पल्ली की उचित तथा हितकारी बातों की अवहेलना करे | अपने 'अहम' ओर पल्ली के संवेदनशील 
मान' के बीच कभी टकराव न होने दे ओर कभी भी किसी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्‍न (Presti, 


स्वीकार कर ले। पति-पत्नी एक दूसरे के अर्द्धांग होते हें अतः एक दूसरे के ब्रिना अ 
दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और उचित सामंजस्य के साथ दोनों मिल कर हीं 


प्रभावित कर उनके दिल जीत लेती है वह | 
कलह का कभी शिकार नहीं होती क्योंकि यदि 

और ननद प्रसन्न और सन्तुष्ट हों तो फिर दूसरा | 
भी खुराफात करने की हिम्मत नहीं कर पाता | | 
यह केसे किया जाए इस पर आप सोच विस 
करें और बेन-केन-प्रकारेण इस मोर्चे पर सफल 
पराप्त करें। i 


विवाह के प्रारम्भिक काल में पति-पत्नी 

बीच आत्मीय आर मधुर वातावरण रहने से न 
जीवन की अच्छी शुरूआत तो होती ही है स 
ही पहली सन्तान पर भी इसका बहुत अच्छा ॐ 
दूरगामी प्रभाव पड़ता है । पति-पत्नी का जीवन | 
पारस्परिक व्यवहार ज॑सा होता हे वेसा ही प्रभ 
गर्भाधान ओर गर्भ पर पड़ता है ओर होने 
सन्तान वेसी ही मनोवति, प्रकृति आर संस्कार 
पदा होती हे। लिहाज़ा विवाह के बाद पति-पा 
को मन-वचन-कर्म से स्वास्थ्य की रक्षा करने | 
नियमों का ठीक-ठीक पालन करते हुए मानसि। 

आर शारीरिक रूप से स्वस्थ रह कर इस नये जीव 
का प्रारम्भ ऐसी पद्धति ओर विधि से करना चाह 
कि उनका पूरा जीवन प्रेम रस में डूबा हुआ 
स्वास्थ्य की चाशनी में सराबोर रह सके | 
में सराबोर होने का यह मतलब नहीं कि mew 
ही डुबो दें। लुटिया डुबो देने का भी एक क्रिस 
हे । इस किस्से का सम्बन्ध हमारी चोथी आर अन्तिः 
बात से हे आर यह वात बहुत ज्यादा महत्वपुर्ण 
इसलिए हम इस किस्से से ही चौथी बात की 
शुरू करते हैं। 


ii 


किस्सा यह है कि एक साहब लुटिया लेक 
एक झील में पानी भरने गये। उन्होंने लुटिया पान 


feed, तो लुटिया भर तो गई, पर हाथ से छूट 
¦ ` तो डूब गई। लुटिया भरने में लापरवाही करने 
५ “नतीजा ae eon कि गये थे लुटिया में पानी 
'! कर लाने के लिए पर लुटिया डुबो आये। जो 
7 किसी भी काम में लापरवाही करते हैं उनकी 
गया डूब जाती है। यह बात सही है कि पानी 
के लिए लुटिया को पानी में डालना ज़रूरी 
॥मिकिन इसका यह तो मतलब नहीं कि लुटिया 
॥ 'डचो ही दें । जो लोग विवेक की डोर से लुटिया 
* बाध कर पानी में डालते हैं वे खूब मज़े से 
॥ ॥ में लुटिया डुबोते हैं लेकिन चूंकि डोर हाथ में 
; n बूती से पकड़े रखते हैं लिहाज़ा लुटिया बाहर 
a भी लेते हैं Sa जाने नहीं देते नवविवाहित 
Uta को भी यह सावधानी रखनी होगी कि वे 


yi 
E 'स्परिक सम्बन्धों के मामले में लापरवाही करके 


1 
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दें। विवेक की डोर को मज़बूती से पकड़ रहें ताकि 
मामला उसी प्रकार से नियन्त्रण में रहे जैसें लगाम 
से घोड़ा वश में रहता है। 

दाम्पत्य-जीवन. के प्रारम्भिक काल में 
आमतौर से जो भूल नवविवाहित युगल किया 
करते हैं वह है योन-आचरण में अति करना। 
जवानी में जोश ज्यादा होता है ओर इतना ज्यादा 
होता हे कि इस मदहोशी में उन्हें यह होश नहीं 
रहता कि वे क्या कर रहे हैं। नया नया मामला 
होता है ओर यौवन की मादकता मन-मस्तिष्क्र पर 
छाई रहती है। इन दिनों में वे दोनों हर पल एक 
दूसरे के खयालों में खोये रहते हैं, उन्हें दिन मुरादों 
के और Ud उमंगों की मालूम होती हें लिहाज़ा वे 
प्रायः अतिरेक से काम लेने लगते हैँ | विदेशों की 


Dp Haridwar 


देश के धन सम्पन्न ओर तथाकथित sae 
परिवारों में भी प्रचलित हो गई है सो शादी के 
ही १०-१५ दिन के लिए नव-दम्पत्ति हनीमून मो) 
बाहर चले जाते हैं। | 
अब यहां विचारणीय मुद्दा यह AN 
है कि इन १०-१५ दिनों का सदुपयोग किया जा! 
है या दुरुपयोग किया जाता है क्योंकि किसी भष 
चीज़ का सदुपयोग भी किया जा सकता है ah 
दुरुपयोग भी किया जा सकता है । चूँकि नव-दर्म्पा| 
इन १०-१५ दिनों में दुनियादारी की तमाम ay 
झंझटों से मुक्त रहेंगे, बेफ़िक्र रहेंगे और सारा समा| 
एक दूसरे के साथ रहेंगे, तीसरा कोई व्यक्ति कबाब| 
में हड्डी बनने को मोजूंद न होगा लिहाज़ा 
चाहिए कि वे इस समय का भरपूर सदुपयोग करें। 
यदि वे एक दूसरे के गुण-कर्म-स्वभाव को बारीक 
से ओर गहराई से समझने, एक दूसरे की रुचियं-| 
अरुचियां, योग्यता-अयोग्यता, पसन्द-नापसन्द F) 
जानने और जो विसंगतियां, असमानताएं और विरोध 
प्रवृत्तियां हों उन्हें खोजने का प्रयत्न करें और वें 
मिलकर ऐसा समझोता करें कि जिससे दोनों | 
परस्पर तादाल्य, सामंजस्य और एकरसता पैदा है| 
सके, तो समझा जाएगा कि उन्होने इस समय क| 
सदुपयोग करते हुए अपने सुखद, स्वस्थ औ 
आनन्दमय दाम्पत्य जीवन की बुनियाद रखने क॑ 
बुद्धिमानी की है। इस दृष्टि से हनीमून मनाने बे 
लिए बाहर जाना बुरा नहीं, बल्कि अच्छा है जनं 
है। लेकिन यह सब न करके सिर्फ़ भोग विला 
सेर सपाटे और दिल बहलाने वाले कामों में झू 
कर यह समय गुज़ार देना इस समय का दुरुपयों 
है, इस प्रथा का दुरुपयोग है और भावी जीव 
की राह में कांटे बोने वाला काम है | लुटिया डुबो 
वाला काम है। 
दरअसल जिस काम की शुरुआत ही गर्त, 
होगी वह काम सही अंजाम देने वाला न हो सकेगा 
दाम्पत्य-जीवन की शुरूआत किसी भी मामले! 
अतिरेक करते हुए न की जाए. ag बात दोनों wl 
ठीक से समझनी होगी ताकि लुटिया पानी में| 
ज़रूर, पर. बिल्कुल ही डूब कर न रह जाए (१| 
दायित्व पति की अपेक्षा पत्नी का ज्यादा हैं 
चौथी बात हम नव-वधू को समझाना चाहते ६ 
पुरुष होने के नाते पति यदि अतिरेक करते | 
कोशिश भी करे तो किसी भी युक्ति से, मधुरता | 
साथ पति को अति करने से रोकना चाहिए, a 
साथ बहाव में बह नहीं जाना चाहिए। पूरा 
पड़ा हे आपके सामने, उसकी प्लानिंग = 


चीज़ का उपयोग मर्यादा के साथ करने का ति 
कीजिए ताकि ठीक तरह से आप दोनों हमेशा 
सकें | मौजमज़ा भी कीजिए पर क़ायदे से, 

से और सन्तुलन क्रायम रख कर कीजिए। * 


(शेषांश पृष्ठ ८३ 1 


fe «a 


maj Foundat Great 
आचरण करक नि ahe Sanoati (Honey moon) मनाने का प्रथा ml 


— 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथा, इफो| ` 


MRR 
शादी कहे 


नीमून म 


दरपेश a 
किया जात 

किसी भ 
ता है ahh 
नव-दम्फी| 
तमाम दी) 
सारा सम 
पक्ति han! 
लहाज़ा ङे 
पयोग करें। 
को बारीक 
की रुचियां: 
नापसन्द के 
और विरोध 
र और दें 
से दोनों 
पता पैदा है 
प समय क 
स्वस्थ औ 
द रखने क॑ 
न मनाने हे 
छा हे We 
रोग विला, 
जामों में झू 
का दुरुपयों 
पावी जीव 


टिया डुबे 


[त ही गर्त 
| हो सकेगा 
it मामले * 
त दोनों @ 
पानी में ई 
z जाए (7 


[दा है, | मिला 
1 चाहते ६ विस्कुट 


क्र करने % 
, मधु 
हिए, उ 


~ 


। पूरा 
कीजिए, © 


SS परम 


स्वादिष्ट ओर पोष्टिक 


¢ 


व्यजन 


इस अंक के लिए ढेर सारी व्यंजन-विधियां प्राप्त हुई हैं। उनमें से वे ही विधियां 
प्रकाशन हेतु चुनी गई हैं जो पौष्टिक गुण वाली हैं और आमतौर पर प्रचलित नहीं बल्कि 
बिशेष प्रकार की हैं। इस स्तम्भ के लिए ऐसी ही व्यंजन-विधियां लिख कर भेजें जो सिर्फ़ 
खादिष्ट ही न हों बल्कि पौष्टिक गुण युक्त भी हों ओर आमतौर से जानी पहचानी हुई न 
हों। सभी व्यंजन-विधि ग्रेषिकाओं को स्वास्थ्य रक्षक' पुस्तक की एक प्रति रजिस्टर्ड डाक 


से उपहार स्वरूप भेजी जा रही है। 


व्यंजन विधि लिख कर भेजने वाली बहनों से 
निवेदन है कि यदि वे अस्वीकृत रचना वापिस मंगाना 
चाहें तो अपना नाम पता लिखा लम्बा लिफाफा एक 
रु. का डाक टिकिट लगा कर पत्र के साथ अवश्य 
भेजें ताकि यदि उनकी रचना (व्यंजन विधि) प्रकाशन 
योग्य न हो तो वापिस भेजी जा सके । लिफाफा साथ 
न होने की स्थिति में अस्वीकृत रचना फाड़ कर नष्ट 
कर दी जाती है। कृपया किसी भी पत्रिका या पुस्तक 
में प्रकाशित हो चुकी व्यंजन विधि न भेजें । यह साहित्य- 
चोरी वाला निकृष्ट कार्य है। सिर्फ़ ऐसी ही व्यंजन 
विधियां लिख कर भेजें जो नई हों, पौष्टिक एवं स्वादिष्ट 
हों और बना कर खाई-खिलाई जा चुकी हों । लीजिए, 
PRUE, ज़ायकेदार, मज़ेदार और स्वास्थ्य रक्षक गुण 
युक्त व्यंजन विधियां प्रस्तुत हैं। 


पनीर बिस्कुट 
प्रेषिका - सुश्री वीना गुप्ता 
करौल बाग, नई दिल्‍ली 


सामग्री - आटा २ कप, मख्खन २ कप, 
पनीर २ कप, नमक अन्दाज़ से, पिसी काली मिर्च 
१ चम्मच, तिल आधा कप | 


विधि - आटे में नमक मिला कर छान 
| मख्खन पनीर और काली मिर्च तीनों इसमें 
कर आधा घण्टे तक रखने के बाद छोटे-छोटे 
REE के आकार के गोल गोल टुकड़े बना कर 
अभर से तिल चिपका दें और बेक करें। लगयंग 
१०४० मिनिट तक अच्छे से बेक कर 'लें। बस, 


1 हलके, सुपाच्य और पोष्टिक बिस्कुट तैयार हैं। 


पोष्टिक बर्फी | 


' मषक - श्री नीरज तेलंग, चक्रधरनगर, रायगढ़ 


सामग्री - दूध १ लिटर, देशी चना २५० 


4 ह के दाने २५० ग्राम, शकर T 
| Brain शक्कर आधा किलो, काजू ओर ae 
| २५-२५ ग्राम, छोटी इलायची Shin Pubie omarr KAE IESSE Riar ` 


दाने, घी २५० ग्राम, नारियल का ताज़ा बूरा १०० 
ग्राम | 


विधि - द्रूध को थोड़ा उबालें। शकरक़्न्द 
अलग से पानी में उबाल कर छील लें ओर मसल 
कर रख लें | देशी चना ओर मूंगफली के दाने पानी 
में डाल कर रात भर भिगोएं। सुबह इन दोनों को 
बारीक पीस कर पिठी बना लें। अब इस पिठी में 
मसला हुआ शकर -क़न्द मिला कर घी में अच्छी 
तरह भून लें और उबलते हुए दूध में डाल कर 
उबलने दें। इसमें नारियल का बूरा और इलायची 
के दाने (पीस कर) डाल S| मन्दी आंच पर थोड़ी 
देर उबलने दें और हिलाते चलाते रहें। जब गाढ़ा 
होने लगे तब थाली में घी का हाथ लगा कर इसे 
फैला कर डाल दें। ऊपर से काजू कतर कर 
किशमिश के साथ फैला कर डाल दें और ठण्डा 
होने दें। जब अच्छा जम जाए तब बर्फ़ी काट लें । 
बस, अत्यन्त बलवर्द्धक एवं पौष्टिक बर्फी तैयार है। 


“पौष्टिक दोसा 


प्रेषिका - श्रीमती दीप्ति सेठ, आरी (होशंगाबाद) 


सामग्री - मूंग की धुली दाल, उड़द की 
धुली दाल और सोयाबीन - तीनों २५-२५ ग्राम, 
घी १५ ग्राम । नमक अन्दाज़ से। 

विधि - दाल ओर सोयाबीन रात भर पानी 
में रख कर भिगोएं । सोयाबीन का छिलका मसल 
कर निकाल दें। तीनों को पीस कर पिठूठी तैयार 
करें | इसमें ३ चम्मच पानी डाल कर अच्छी तरह 
tie कर ४-५ घण्टे के लिए रख दें ताकि खमीर 
उठ आए। अब इसमें नमक मिला कर अच्छी तरह 
मिला लें। अब गरम तवे पर थोड़ा सा घी लगा 
कर चिकना कर लें और थोड़ी सी पिठूठी फैला 
कर डाल दें। थोड़ा घी डाल कर अच्छे से सेकें | 
इसी तरह सारी पिढ्ठी के दौसे तल कर बना लें 


= 


साथ ही पोष्टिक गुणों से भरपूर हैं। सुबह के {| 
के लिए चाय के साथ सेवन योग्य हैं। 5 


बाजरे के दो व्यंजन 
प्रेषिका - श्रीमती सुभाषिणी वर्मा 
सरकंडा, बिलासपुर 


बाजरे का केक 


| 

सामग्री - बाजरे का आटा १०० | 
गुड़ १०० ग्राम, पानी १ कप, मेवा इच्छा॥ 
अनुसार, घी या तैल २५ ग्राम, बेकिंग पाउड| 
(चाय वाला) चम्मच, दूध की मलाई आवश्य 
के अनुसार | 


` “as | 
विधि - गुड़ को पानी में घोल कर ॥ 

लें। बाजरे के आरे में बेकिंग पाउडर मिला | 
É 


२-३ बार चलनी से छान लें। मेवे बारीक । i 


कर रख लें केक बनाने के बर्तन में अन्दर $| 


तरफ़ घी या तैल का हाथ लगा कर एक तरफ़ 
दें। अब एक पात्र में बाजरे का आटा घी या. 
तथा गुड़ का पानी डाल कर अच्छी तरह फेंट 
और केक बनाने के बर्तन में डाल कर ऊपर, 
कटा हुआ मेवा डाल दें। ओवन को पहले से गो 
कर रखें और २२० फेरन हाइट पर इस केक | 
पकने के लिए रख दें। लगभग ३० मिनिट पा| 
पर केक पक कर-तैयार हो जाएगा | सलाई * 
कर देखें | यदि केक सलाई पर न चिपके तो सा 
केक पक कर तैयार हो गया है। इसे ओवन 
निकाल कर ठण्डा करके टुकड़ों में काट लें। 
पर खाते समय मलाई लगा कर खाएं। यह स्वाबि। 
हलकी ओर पौष्टिक मिठाई आपके मेहमान ब 
पसन्द RÀ ; E 


बाजरे की कचोरी 


सामग्री - बाजरे का आटा १०० 
उड़द की दाल १०० ग्राम नमक, जीरा, ` 
धनिया, मेथी दाना, मिर्च सब कुटे हुए १-१ (द 
वाली) चम्मच भर, थोड़ी सी हींग, हरा 
अदरक का टुकड़ा और तलने के लिए. 
मात्रा में तेल | A 


विधि - दाल को रात भर पानी 
कर सुबह धो कर पानी से निकाल कर: 
अदरक बारीक कतर कर दाल के साः 


अच्छी तरह मिला कर गूंध लें। हरा ६ 
कर मिला लें और छोटी छोटी : 
पोलीथिन के १० x Yo 
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॥ साफ उजली धुलाई 
के लिये । 


आयोडीन युक्त खाद्य नमक 
IS : 7224 
aari उच्चतम गुणवत्ता के प्रतीक (ISP 
पैक में मार्क के |साथ सभी 
किराना दूकानों पर उपलब्ध 


Bar रोग से बचने के लिए सदैव 
श्री लक्ष्मी' आयोडीन युक्त नमक प्रयोग करें-। 


| 
mae Ot ऊक्षमी इन्टरपाङजज : 


K TRG मार्केट, गीर (कच्छ) गुजरात पिन : ३७० २०१ | 
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कारण ओर निवारण 


प्रसव के पश्चात मिथ्या आहार-विहार करने और स्वास्थ्य-रक्षक आचार-संहिता का 
पालन न करने से नव-प्रसूता स्त्री को “सूतिका रोग” नामक व्याधि हो जाती है। यह व्याधि 
कष्ट-साध्य होती है और उचित निदान व चिकित्सा न हो सके तो लम्बे समय तक रुग्णा 
का पीछा नहीं छोड़ती । इस विषय में उपयोगी जानकारी यहां प्रस्तुत की जा रही है। 


प्रसव के बाद स्त्री का शरीर बहुत कमज़ोर 
और क्षीण हो जाता है अतः ऐसी स्थिति में 
बद-परहेज़ी और ग़लत आहार-विहार करने से प्रसूता 
खरी (जच्चा) किसी भी रोग के आक्रमण का शिकार 
हो सकती है। जैसे पूरे गर्भकाल में उचित 
आहार-विहार कर के गर्भ का रक्षण और पोषण 
करना ज़रूरी ओर हितकारी होता है उसी प्रकार 
प्रसव के बाद भी प्रसूता-स्री के शरीर और स्वास्थ्य 
का रक्षण ओर पोषण करना ज़रूरी तथा आगे 
चलकर हितकारी सिद्ध होता है। 
आजकल ज्यादातर प्रसव अस्पतालों में होते 
हैं और वहां से ३-४ दिन में छुट्टी देकर प्रसूता को 
घर भेज दिया जाता है । अब यदि प्रसूता के परिवार 
में कोई अनुभवी बुजुर्ग महिला होती है और वह 
| जच्या (प्रसूता) के खानपान ओर रहन सहन की 
उचित देख रेख तथा व्यवस्था कर देती है तब तो 
ठीक, अन्यथा इसकी सम्भावना बहुत रहती है कि 
प्रसूता at अनजाने में या लापरवाही से ऐसा 
आहार-विहार करने लगे जो उसे रोगग्रस्त कर दे। 
इन रोगों में प्रमुख रोग- सूतिका-रोग होता है। 
आयुर्वेद ने सूतिका रोग होने के मोटे तोर 
पर दो कारण बताये हैं यथा- 'मिथ्याचारात्‌ 
सूतिकाया यो व्याधिरुपजायते। सकृच्छ 
साथ्योऽसाध्यो वा भवेदत्यपतर्पणात्‌' (सुश्रुत) 
अर्थात्‌ मिथ्या याने गलत आहार-विहार करना और 
दूसरा अपतर्पण | तीसरा एक कारण शरीर का दुबला 
ने कमज़ोर होना भी माना गया है। बहरहाल तीनों 
मुख्य कारण तो मिथ्या आहार-विहार करना 
होता है, शेष दो तो सहायक कारण हो जाते 
आयुर्वेद ने “सूतिका रोग' को भारी महत्व 
ते हुए बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की है और 
X प्रकार के सूतिका रोगों का वर्णन प्रस्तुत किया 


मुख्य रूप से सूतिका रोग के लक्षण इस 
भकार बताये हैं- 


A ज्वरः कासः पिपासा गुरुगात्रता। 
चैः शूलातिसारौ च सूतिकारोग लक्षणम्‌।। 


3 


बुखार, खांसी, प्यास, शरीर में भारीपन व शिथिलता, 
सूजन, शूल और अतिसार - प्रायः ये शिकायतें 


भाव प्रकाश योनि ७०५४९ In Publix Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सूतिका रोग 


सूतिका रोग से ग्रस्त होने पर प्रसूता ख्री 

हैं। इन शिकायतों का जन्म प्रसूति के | 
होता है अत: इन लक्षणों वाले इस रोग 
सूतिका रोग” कहते हैं। 


प्रायः ऐसा होता है कि इन शिकायत 
तरफ़ गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया जाता 
अस्थायी शिकायत समझ कर इनका छोटा 
इलाज कर लिया जाता है पर इससे लाभ 
पाता ओर धीरे-धीरे प्रसूता St इस रोग के 
में जकड़ती जाती है | यदि रुग्णा सत्री या चि 
के ध्यान में यह बात आये ही नहीं कि सूः 
रोग के कारण ऐसा हो रहा है तो फिर सूं 
रोग के इलाज का सवाल ही पैदा नहीं 

प्रसूता सत्री यदि उचित व्यवस्था का १ 


न करे, ठण्डी हवा में रहे, उबला हुआ पानी || 
कर कच्चा पानी पीने लगे, विरुद्ध-अशन याने 


अर्थात अंगों का टूटना (हड़फूटन होना) 


स्त्रियां गर्भवती होने के पहले भी धूम्रपान न करें 


नयी दिल्‍ली २५ फरवरी (वा.) | महिलाओं को न सिर्फ़ गर्भावस्‍था के दोरान बल्कि गर्भवती होने 
के पहले भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यह सलाह कैम्म्रिज विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने हाल के अपने M 
एक अध्ययन के आधार पर दी है। अब तक महिलाओं को यह सलाह दी जाती रही है कि वे गर्भावस्‍था) 
के दौरान धूम्रपान न करें वरना उनके बच्चे के गर्भ में मर जाने अथवा बच्चे के सांस लेने में तकलीफ़ || 
होने और वज़न में कमी का खतरा हो सकता है। i 

इस सलाह का आधार यही था कि धूम्रपान का नुकसान गर्भावस्‍था के बाद के चरण में पड़ता है। | 
कैम्ब्रिज के डाक्टरों ने कई ऐसी गर्भवती महिलाओं का परीक्षण किया जिनमें से कुछ धूम्रपान करती थीं,*| 
कुछ ने गर्भवती होने के बहुत बाद धूम्रपान छोड़ा और कुछ ने कभी धूम्रपान किया ही नहीं था। i 

प्रत्येक के बच्चे के प्रजनन के कुछ ही मिनिट बाद उनकी रक्तनलिकाओं ओर जरायुत्ताल की जांच || 
की गई । यह पाया गया कि जिस महिला ने भी गर्भावस्‍था के दौरान या गर्भवती होने के कुछ पहले तक | 
धूम्रपान किया था उनके जरायुनाल मोटे थे ओर उनमें रक्तनलिकाएं छोटी थीं जिससे उन पर और उनके | 
बच्चों पर बुरा असर पड़ा। 


- दैनिक जागरण इलाहबाद दि. २६.२.९० से साभार: 


प्रेषक- श्री मनोहर प्रसाद (चतुर्थवर्ष छात्र) | 
सिविल (P.H.E.), 1.£.९.7., इलाहाबाद 


टिप्पणी - गर्भवती स्री के लिए करने योग्य आहार-विहार और न करने योग्य आहार-विहार | 
तथा हितकारी आचरण के विषय जितना अच्छा और गुणकारी विधि-विधान आयुर्वेद ने प्रस्तुत ॥ 
किया है उतना संसार के किसी भी चिकित्सा-शास्तर ने नहीं किया है। इसका मुख्य कारण यह है $| 
कि अन्य yrei की तरह आयुर्वेद सिर्फ़ शारीरिक तल पर ही चर्चा नहीं करता बल्कि मानसिक, || 
आसिक तथा नेतिक तलों पर भी गहराई से मार्गदर्शन देता है। गर्भकाल में feat के लिए मादक 
एवं उत्तेजक पदार्थो का निषेध करते हुए आयुर्वेद'कहता है- 'ताभ्यामेव च विषम सेविताभ्यां जात: 
स॒द्य उपहन्यते तरुरिवाचिरव्यपरोपितो वातातपाभ्याम ग्रतिष्ठितमूल: ।' (चरक संहिता शारीर ६/ 
अर्थात्‌ गर्भवती स्री द्वारा विषम आहार-विहार करना गर्भस्थ शिशु अथवा उत्पन्न हुए शिशु को. 
उसी तरह से नष्ट करने वाला होता है जैसे हाल ही में लगाया हुआ पौधा तीव्र वायु से | 
ओर धूप से सूख कर नष्ट हो जाता है | एक अन्य स्थान पर भी कहा है - 'मदकराणि' 
यानमधिरोहेन्न मांसमश्रीयात्‌ सर्वेच्दिय प्रतिकूलांश्च भावान्‌ दूरतः परिवजयेत्‌ 
गर्भवती aA को मादक अन्न-पान करना, सवारी पर चढ़ना, मांसाहार करना, इन्द्रियों 
पहुंचाने वाली वस्तु आदि का सेबन करज्ा- ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। 
पी जा रही होती तो इसका निषेध भी कर दिया जाता क्योंकि 


Jie श्रम करने लगे, क्रोध व कलेश करे, 
a पदार्थों का सेवन करे, मेथुनरत हो जाए, 
(अ के समय सेवन योग्य ओषधियों और 
-पदार्थो का सेवन न करे और प्रसव के बाद 
fo तक पुनः मासिक धर्म शुरू न हो तब तक 
pi [वा कम से कम ४५ दिन तक पूरे परहेज़ से 
, दिन में सोए ओर वक्त-बेवक्त भोजन करे 
| TAR वेगों को रोके तथा शोक ग्रस्त रहा करे 
बह 'सूतिका रोग' से ग्रस्त हो जाएगी । सत्री यदि 
से ही खराब स्वास्थ्य और कमज़ोर शरीर 
॥ी हो तो उसे ४-५ दिन तक ऊपर लिखे कारणों 
' (चने का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए अन्यथा 
सूतिका रोग होने में देर नहीं लगेगी। 
॥ कभी कभी ज़ब सूतिका रोग पूरी तरह प्रसूता 
; 'जकड़ लेता है तब अन्य उपद्रव भी पैदा होने 
ते हैं जिनका मूल कारण भी “सूतिका रोग' ही 
ARI प्रलापो वेपथुर्यस्याः सूतिका सा उदाहृता” 
^ RA) के अनुसार प्रलाप करना याने अण्टशण्ट 
ना ओर शरीर कांपना - ये लक्षण भी सूतिका 
॥ होने पर प्रकट होते हैं पर बहुत कम चिकित्सक 
लक्षणों का सही निदान कर पाते हैं कि ऐसा 
का रोग के कारण हो रहा है इसलिए “उपद्रव- 
qara विज्ञाय वर वर्णिनीम्‌। ऊदूर्ध्व चतुभ्यों 


a 


समय- सुबह 10 से 


न करे, अजीर्ण और क़ब्ज़ हो जाए, अधिक , 


समस्त श्रेष्ठ आयुर्वेदिक कम्पनियों की दवाइयां 
एवं आयुर्वेदिक पुस्तकें मिलने का एकमात्र स्थानः 


` व्यास आयुर्वेदिक स्टोर्स . 


; 156, इमली बाजार, (राजबाडा) इन्दोर- BW 31548 ) 
कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन धर्माथ SK, कालेड़ां अजमेर के लिए म.प्र. के वितरक. 
विशेषः अनुभवी वैद्य द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श के लिए 


सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयां उपलब्ध 2. ४.7.9. द्वारा दवाइयां भिजवाने 
` की सुविधा 3. कृष्ण गोपाल कालेड़ा की दवाइयां टेक्स रहित. 
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अपतर्पण 

सूतिका रोग्र सम्बन्धी लेख में इस रोग के प्रमुख 
दो कारणों में एक कारण 'अपतर्पण' होना बताया गया 
है। बहुत-सी पाठिकाएं 'अपतर्पण' an अर्थ न समझ 
सकेंगी अतः इस विषय में थोड़ी जानकारी देना ज़रूरी है। 

अपतर्पण का मतलब होता. है उचित: ओर पर्याप्त 
मात्रा में शरीर की तृप्ति न होना | इसका उलटा 'संतर्पण' 
होना होता है याने उचित ओर पर्याप्त मात्रा से ज्यादा 
तृप्ति होना। अपतर्पण याने अतृप्त होने से 'देहाग्नि 
बलवणौजः शुक्रमांसपरिक्षयः।' (चरक) के अनुसार 
शरीर की अग्नि, बल, वर्ण, ओज, शुक्र और मांस 
आदि का क्षय होने लगता है जिससे शरीर कमज़ोर हो 
जाता हे और “ज्वरः कामानुंबन्धश्च पार्श्शूलमरोचक: । 
श्रोत्र दौर्बल्यमुन्मादः प्रलापो हृदय व्यथा ।।' (चरक) के 
अनुसार मियादी बुखार, पार्श्वशूल, अरुचि, सुनाई कम 
देना, उन्माद, प्रलाप, हृदयरोग आदि व्याध्ियां उत्पन्न होती 
हैं। अपतर्पण से शरीर में कृशता (दुबलापन) रूक्षता 
(रूखापन) और निर्बलता बढ़ती है और fare, 
सुडौलता, मांसलता तथा शक्ति क्षीण होती है। गर्भवती 
“सनी को अपतर्पण से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। 


जाकर प्रसूता स्री को परहेज़ और पथ्य का पालन 
छोड़ कर आम fadt जैसा आहार-विहार ओर 
दिनचर्या का पालन करना शुरू करना चाहिए 
ताकि सूतिका रोग होने की सम्भावना ही न रहे | 
प्रसूता के शारीरक बल ओर स्वास्थ्य की 
स्थिति पर भी बहुत कुछ निर्भर होता है। ग्रामीण 
और आदिवासी स्त्रियां इतनी स्वस्थ , सशक्त और 
रोगप्रतिरोधक शक्ति से सम्पन्न शरीर वाली होती हैं 
कि वे प्रसव के २-३ दिन बाद से ही अपनी पुरानी 


12 व शाम 5 से 8 बजे तक. 


Ale शरीर का होना चाहिए लेकिन यह भी ठीक 


RE, ५०।०र देना हमारे लिए सम्भव नहीं हे। (क्र 


दिनचर्या शुरू कर देती हैं और TS ज रोग नग 
होता पर यह दृष्टान्त उन Pera के काम का नन 
है जो सुख-विलास और आराम का जीवन ज्र 
वाली हों, फ़ैशन परस्त हों 'याने भीतर से ay 
सबल और ओज वाली न हो कर ऊपर से लोए 
पोती करके अपने को स्वस्थ और सुन्दर दिखा 
करती हों, जो घरेलू परिश्रम वाले काम खुद | 
करके नौकरों से कराया करती हों, शारीरिक व्यायाप/ 
या योगासन आदि भी न करती हों और ongir 
फ़ैशन के अनुसार दुबली-पतली (Slim) तथा 
नाजुक बनी रहने के लिए डाइटिंग करके कमजरो 
शरीर वाली हो गई हों। | 

हमारा यह मतलब नहीं है कि fa a) 


नहीं कि शरीर को ज़रूरत से ज्यादा दुबला-पतला 
रखा जाए । शरीर को सुगठित, सुडौल और अनुपा 
के अनुसार मांसल तो होना ही चाहिए ताकि शरी 
में पर्याप्त रोगप्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। 


UA 
प्रसव के बाद शीतल आहार-विहार, N 


उण्डी हवा और वात कुपित करने वाले आहार-विहय 
से बचना बहुत ज़रूरी होता है। कच्चा ठण्डा पाग 
पीने और शीतल पदार्थो के सेवन से S 
faa के दांत खराब हो जाते हैं, बत्तीसी उचक 
जानें से दन्तावली बिगड़ जाती है पर उन्हें या 
खयाल में नहीं आता कि ऐसा केसे हो mn 
प्रसव के बाद कई स्त्रियों के पेट का आकार ब 
जाता है। यह सूतिका रोग का लक्षण तो नहीं प 
प्रसव के बाद उचित व्यवस्था न करने का परिणा 
तो है ही, वरना जो स्त्रियां इस का ख्याल रखा 
हैं उनका पेट दो-तीन प्रसव करने पर भी ara 
आकार का ही बना रहता है। 

इतना विवरण हमने सूतिका रोग के विष 
में संक्षिप्त परिचय देने के लिए भूमिका के रूप 
इसलिए प्रस्तुत किया है ताकि गर्भवती नवयुवती 
इस विषय में जानकार और सचेत हो सकें आ 
अभी से इस दिशा में उपयोगी सिद्ध होने वात 
स्वास्थ्य-रक्षक जानकारी प्राप्त करने के ति 
सक्रिय हो जाएं, इस विषय में पर्याप्त रुचि ले की 
सावधान हो जाएं। स्थानाभाव के कारण हम ह 
लेख में ज्यादा विवरण नहीं दे पा रहे हैं पर लेखमर्ल 
के रूप में आगामी अंकों में आवश्यक, उपयोग, 
हितकारी और युक्तियुक्त पूरी जानकारी अवश्य प्र 
करेंगे | इस विषय में पाठिका बहनों से जो जि 
और पूछताछ सम्बन्धी पत्र प्राप्त होते हैं और अ. 
भी होंगे उन पत्रों को ध्यान में रख कर ही हम 
लेखमाला के लेख लिख कर प्रस्तुत करेंगे ता 
अपनी ओर से विवरण देने के साथ ही * 
पाठिकाओं के पत्रों के उत्तर भी दे सकें | यह a 
भी हमने पाठिकाओं के पत्रों का उत्तर देने के 
ही लिखा है क्योंकि अलग अलग प्रत्येक प्र 
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पोषण एवं रक्षण 


अनियमित और ग़लत खानपान एवं रहंन-सहन का दुष्परिणाम है असमय में बाल 
सफ़ेद होना और झड़ना। वैसे ऐसा वंशानुगत कारणों से भी होता है फिर भी खानपान 
और रहन सहन का अनियमित और अनुचित होना इस समस्या को उत्पन्न करने वाला 
प्रत्यक्ष और वास्तविक कारण है। इस समस्या से ग्रस्त होने से बचने के लिए कुछ उपयोगी 


सुझाव इस लेख में प्रस्तुत किये गये हैं। 


हमें अनेक युवक-युवतियों के पत्रं में झडते 
हुए बालों को मज़बूत, घने और लम्बे करने तथा 
सफ़ेद हो रहे बालों को रोकने याने फिर से काले 
करने के घरेलू नुस्खे बताने के लिए अनुरोध पढ्ने 
को मिला करता है। पत्रों की भाषा और भावना से 
यह साफ़ प्रकट होता है कि पत्र प्रेषक निरोगधाम 


`पत्रिका पर अटूट विश्वास करते हैं और वे इस 


आस्था और अपेक्षा से पत्र भेजते हैं कि हम अवश्य 
ही उनको ऐसे उपाय बता देंगे जिनसें उनकी 
\केश-समास्या सुलझ सकेगी | 

हमारा धर्म-संकट यह है कि हमारे पास 
ऐसा कोई चमत्कारी नुस्खा नहीं है, कम से कम 
अभी तक, लाख कोशिशों के बाद भी, मिल 
नहीं सका है जो हम ऐसे दुःखी और समस्याग्रस्त 
युवक-युवतियों को बता दें और चुटकी बजाते वे 
इस समस्या से मुक्त हो जाएं। झूठे आश्वासन देना, 
हवाबाज़ी करके लच्छेदार भाषा में कुछ तो भी 
मार्गदर्शन देना हमारी नीति नहीं है वरना यहां वहां 
से नुस्खे उड़ा कर प्रकाशित करना कौन सा मुश्किल 
काम है पर हम इस तथ्य को भली भांति जानते 
हैं कि यदि हम ऐसा करने वाले होते तो गत वर्षों 
में निरोगधाम पत्रिका ने लाखों परिवारों का जो 


` आीय स्नेह, हार्दिक विश्वास और पारिवारिक मधुर 


सम्बनधों का प्रसाद अर्जित किया है वह कदापि न 
मिलता । जो देश व्यापी लोकप्रियता और श्रद्धा इस 
पत्रिका को मिली है वह कभी न मिलती। इस 


| पत्रिका के विषय में, झोपड़ पट्टी से लेकर कोठी- 


Wel तक के पाठक-पाठिकाओं की क्या राय है 
R पाठक स्वयं ही जानते हैं और हमने भी पाठकों 
पत्र पढ़ कर ही इसे जाना है। हम पाठकों की 
इस राय को अमूल्य धरोहर और सम्पदा समझते 
लिहाजा ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे 


' सस धरोहर और सम्पदा को कोई भी क्षति पहुँचे | 


तो वह कमाई है जो इस पत्रिका ने पूरे एक 


| दुग में कमाई है, अर्जित की है। 


“ee तो ऐसे सभी युवक-युवतियों को उचित 
। मार्गदर्शन देने के लिए हम कुछ ऐसे ' 
Ad कर रहे हैँ जिन्हें हमने लहरी Public Di 
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पाया .है और निरोगधाम में प्रकाशित करने पर 
पाठकों से इन उपायों के विषय में प्रशंसात्मक राय 
भी प्राप्त की है। फिलहाल इन उपायों पर अमल 
करें, बाक़ी एक आश्वासन हम अवश्य दे सकते हैं 
कि हमारे प्रयल लगातार चल रहे हैं और जब भी 
कोई अद्भुत नुस्खा हमारे हाथ लगेगा तब हम 
तत्काल आपकी सेवा में प्रस्तुत कर देंगे, जग-जाहिर 
कर देंगे, छिपाएंगे नहीं क्योंकि उस नुस्खे को छिपा 


क्षति क्यों पहुंचती है। आयुर्वेद का कहना है: 


क्रोध शोक श्रम कृतः शरीरोष्मा शिरोगतः | 
पित्तं च केशान्‌ पचति पलितं तेन जायते । {| 

: - सुश्रुत संहिता निदान. १३/३ 

अर्थात्‌ क्रोध, चित्ता और श्रम की | 

करने पर उत्पन्न हुई शरीरगत उष्णता तथा पित्त 
तक पहुंच कर बालों को पकाते हैं जिससे धीरे || 
पलित रोग (बाल सफ़ेद होना) होता है। 
सिर में तैल न डालना आजकल फ़रैशः| 

गया है। इस विषय में आयुर्वेद कहता है- ॥ 
नित्यं स्नेहार्द्रशिरसः शिरः शूलं न जाया 
न खालित्यं न पालित्यं न केशाः प्रपतन्ति च 
बलं शिरः कपालानां fastens 
दृढ़मूलाश्च दीर्घाश्य कृष्णाः भवन्ति च || 
- चरक संहिता सूत्र. ५/८१-१|॥ 

अर्थात्‌ नित्य प्रति सिर के बालों में ॥ 

लगा कर मालिश की जाए तो न कभी सिंर मे 
हो, न खालित्य (बाल उड़ने से उत्पन्न TT 
हो, न पालित्य (सफ़ेंद बाल होना), न बाल | 


कर व्यवसाय में प्रयोग कर रुपया कमाने की बल्कि सिर की त्वचा और कपाल विशेष 


हमारी कोई इच्छा नहीं है। तो आप केश समस्या सशक्त होकर बालों की जड़ें मजूबत होंगी, iy 
को सुलझाने और केशों का रक्षण एवं पोषण करने लम्बे ओर काले बने रहेंगे। hE 


ज्यादा लम्बी चौड़ी चर्चा की ज़रूरत 
दो शब्दों में आपकी समस्या का निदान प्रस्तुत, 


के लिए निम्रलिखत उपाय करें- _ 
(१) पहले यह समझ लें कि केशों को 


घ्राणशक्ति में कंमी 


शिकांगो २ मार्च (रायटर) | अनुसन्धानकर्ताओं ने दावा किया है कि सिगरेट पीने वालों || 
की सूंघने की ताक़त कम होती है और वे अलग-अलग तरह की गन्धों में पहचान ठीक से नहीं 
कर पाते। फिलाडेल्फिया के पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के अनुसन्धानकर्ताओं का कहना 
कि चाकलेट, अंगूर, गुलाब, पिजा, बबलगम की खुशबू के लोगों पर परीक्षण से यह सिद्ध हुः 
है कि सिगरेट पीने वालों में घाणशक्ति की कमी होती है । उन्होंने बताया कि यदि आप दस साल. 
तक दो पेकिट हर दिन पीते हैं तो आपको अपनी घ्राणशक्ति वापिस प्राप्त करने में कम से कम 
दस वर्ष लग जाएंगे। snd 


- दैनिक नवभारत टाइम्स जयपुर दि. ३-३-९० से साभार | 
, प्रेषक-श्री मनीष सो 
बनी पार्क, 


टिप्पणी - धूम्रपान करने से खोई हुई घ्राणशक्ति वापिस प्राप्त करने में दस वर्ष लग जाएंगे 
बशर्ते धूम्रपान करना बन्द कर दिया जाए। एक रिपोर्ट के अनुसार धूम्रपान करने से नेत्रों की शक्ति 
नष्ट होती है और दूसरी रिपोर्ट के अनुसार सूंघने की शक्ति नष्ट होती है। याने कि दो ज़ञानेद्धि 
तो गई काम से। धूंए की लपट और कारबन के प्रभाव से रसना याने जीभ भी बे 
बेज़ायका हो जाती है याने तीसरी ज्ञानेन्द्रिय का भी कबाड़ा हो जाता है यह धूम्रपान करने 
खुद अपने अनुभव से ही जानता है। रह गई शेष दो ज्ञानेद्रियां- कान और त्वचा 
अनुसन्धानकर्ता इनके विषय में भी परीक्षण ओर अनुसन्धान करें तो इन दोनों 
धूम्रपान से होने वाली हानियों का पता चल जायगा गोया पांचों जञानेद्धियां 
हें यह सिद्ध हो जाएगा। जाहिर बात है जब ज्ञान ही नष्ट हो गया हो (बरना 
कलेजे में आग लगा कर धुंआ क्यों उडते) तो ज्ञानेन्द्रियां क्यों न्ट न होंगी 
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ओइम्‌ दृते दू. हमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याऽहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । । 
- यजुर्वेद ३८-१८ 


हे प्रभो! सब प्राणी मात्र मुझे मित्र की दृष्टि से यथावत देखें, सब मेर मित्र हों, कोई वैरी 
हो। मैं भी बैर भाव से रहित हो सभी प्राणी मात्र को मित्र भाव से देखूं ओर प्रिय समझ, निष्पक्ष 
पकर हम परस्पर मित्रवत्‌ व्यवहार करें। 
ओम्‌ तन्क्षर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमच्चरत्‌ पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदःशत _ श्रृणुयाम 
‘| We: शतं प्रब्रबाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ I 


| 
ty 
sy 


- यजुर्वेद ३८-२४ 


बह प्रभु सबको देखने वाला, विद्वानों (देव जनों) का हितकारी और दुःखों से मुक्ति दिलाने 

ला चेतन स्वरूप, नित्य, पवित्र और अनन्त है। उसकी कृपा से हम सो वर्ष तक देखें, सो वर्ष 
[क जिएं, सौ वर्ष तक सुनें, सौ वर्ष तक बोलें ओर सौ वर्ष तक किसी के आश्रित न रहें। ऐसा 
वर्ष से अधिक समय तक भी हो। (यहां इस मन्त्न में १०० वर्ष तक स्वस्थ और आत्मनिर्भर 
नि रहने की कामना की गई है।) 


| 


हम निरोगधाम के माध्यम से आपको यही 
जानकारी तो दिया करते हैं कि कैसा आहार-विहार 
करना अच्छा है और कैसा हानिकारक | अब यदि 
आप पित्त कुपित करने वाला और उष्णता बढ़ाने 
वाला आहार-विहार करेंगे, तो यही परिणाम होगा 
||| पार सारी चिकित्सा का सार-संक्षेप यह है कि जो हो रहा है। आप या हम प्रकृति के नियम तो 
Haron को त्याग देना चाहिए जिनसे व्याधि पैदा बदल नहीं सकते सिर्फ़ या तो उनका पालन कर 
al सकते हैं या उनकी अवहेलना कर सकते हैं। 


से, कैसा आहार-विहार करने से यह समस्या 
| होती À और ` 
॥ होती हे ओर क्या करने से समस्या समाप्त 


हैजा, दस्त, कै, अजीर्ण, deed, जी घबराना, 
चक्कर आना व सिरदर्द में लाभदायक । 


आयुर्वेदिक औषधि 


निर्माताः 
_ _ रीगल केमिकल वर्क्स 
११, पलसीकर कालोनी, इन्दौर 


U-U. In Fublic Domain. KUT RATO ote 


2 A D X 


deGangotri क्रोध करना, चिन्ता करना, दौड़धूप और 


ion, Hari सिर 


परिश्रम करना आजकल के जीवन का ज़रूरी fing, | i रोग 
हो गया है। देर रात तक जागना और सुबह दे 
तक सोना आदत में आ गया है, खानपान में भ 
ऐसे पदार्थो का ही सेवन बहुतायत से किया ज्ञा 
रहा है जिनसे पित्त और वात कुपित होते हैं। आए | 
कह सकते हैं कि अब यह तो रोज़मरा की बाते | टी 
हैं भला इनसे कैसे बचा जा सकता है। आपका | 
क्या मतलब है कि किसी आश्रम में रहने चते | लिए, 
जाएं या दुनिया से कट कर रहने लगें । अरे दुनिया | भी 
में जब आये हैं तो जीना ही पड़ेगा जीवन है अगर | ae 
ज़हर तो पीना ही पड़ेगा | व्यत्त 

तो उत्तर में निबेदन हे कि हमारा ऐसा कोई | उन्नत 
मतलब नहीं है जैसा शायद आप सोच रहे हैं। = 
हमारा कुल मतलब आपकी मंगल-कामना करना | 
हे। आपका कल्याण हो, आप सुखी स्वस्थ और 
निरोग रहें, बस यही हमारा मतलब है। हमारी कार 

4 कहेंगे K यौनविकार 

मजबूरी है कि हम वही कहेंगे जो आपके लिए ante 
हितकारी होगा अब यह जुदा बात है कि आपको | धान १ 
हमारी बात पसन्द न हो, मान्य न हो और आप lim 
हमसे निराश हो जाएं या नाराज़ हो जाएं । हमें इन Nam) ओ 
सब बातों की तो फ़िक्र नहीं है पर.इसकी फ़िक्र हें उन अंब 
जरूर है कि कहीं हमारे कारण आप दिग्भ्रमित न गा लें ओ 
हो जाएं, ग़लत दिशा में न बढ़ जाएं और किसी गिवारण ३ 
भी प्रकार से हानि न उठाएं। स्वार्थ समझें तो यही a और इर 
हमारा स्वार्थ है, इसे ही आप हमारा व्यवसाय भी | | का 
मान सकते हैं ओर = 7 तो हमारा सेवा-कार्य समझने m 
की कृपा भी कर सकते हैं। सैकड़ों पत्रों के उत्तर | an 
में इतने शब्द हमें लिखना पड़े हैं। सहृदय, NIE lie भेजे 
ओर स्रेही पाठक हमारी मनोभावना समझ लेंगे, | रजिस्ट 
बाक़ी से हमें कोई सरोकार नहीं है। इतनी चर्चा (१:०० की 


सब 


के बाद कुछ हितकारी उपाय प्रस्तुत करते हैं- | पुराने 3 
` आहार ~ जज ।पमाप्त हो 

आहार - अपने आहार में तले हुए तेज़ | 
हार - अपने आहार में तले हु an: 


मिर्च मसाले वाले, खट्टे और उष्ण प्रकृति के 
पदार्थो का सेवन फिलहाल ६० दिन के लिए ब्द, या 
कर के आंवला, शहद, गाजर, पालक, पत्तागोभी, ue यौन 
खोपरा कच्चा, सौंफ, मवंखन, दूध, केला, सेब, | 
मूंगफली, देशी चना, हरा धनिया, काली मिर्च और | वीर्य न 
सेधा नमक- इनका नियमित रूप से प्रतिदिन |सिके आ 
किसी भी विधि से सेवना करना शुरू कर दें। | पढ़ 
विहार - रात १०-११ बजे से ज्यादा जागते |" विबरण 

न रहें, सुबह सूर्यास्त के बाद सोए. न रहें, कोई | [क 
चिन्ताजनक स्थिति सामने आये तो चित्ता व क्लेश | है दि 
न करके उस स्थिति का मुक़ाबला और निवारण Ae 
करने का उपाय करें। चिन्ता न करें बल्कि चित | a हे 
करें कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। क्री he पके 
और अतिश्रम, अति ख्री सहवास, कामुक चित्त | पभ 
मानसिक तनाव और ईर्ष्या- इन से यथाशक्ति बर्थ 
कर रहें। सिर में बदल-बदल कर तेज़ खुश्बू वाले कै 
और सिन्थेटिक तैलों का प्रयोग करना उचित नहीं! फो 
र के बालों में किसी भी प्रकार का साबुन "| "३ 


ia 
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समाधान प्रस्तुत है 


रोग समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए भेजे गये पत्रों में से, इस स्तम्भ के 
लिए, ऐसे पत्रों को चुना जाता है जिनका समाधान एवं चिकित्सा परामर्श सामान्य तौर पर 
सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला हो ताकि सभी पाठक लाभ उठा सकें। व्यक्तिगत 
स्तर के, विशिष्ठ एवं कठिन साध्य रोग एवं समस्याओं का समाधान इस स्तम्भ द्वारा अथवा 
व्यक्तिगत पत्र व्यवहार द्वारा नहीं दिया जाता क्योंकि ऐसी स्थिति में स्थानीय चिकित्सक से 
उत्तित निदान करा कर चिकित्सा कराना ही उचित एवं हितकारी होता है। 


FRY R k 5 ae 
स्थ औ सबसे पहले हम ata, š 


i l हमार यौनविकार से ग्रस्त पत्र-प्रेषकों के लिए अपना यह 
पके लिए cet दोहराना चाहेंगे कि अपनी समस्याओं का 
pe प्रमाधान प्राप्त करने के लिए, हमें पत्र न लिख कर, 
और आप |निरेगधाम के अक्टूबर ८८ अंक (योन रोग निवारण 
| । हमें इन अंक) और वर्ष ८९ के चारों अंकों में से जो अंक न 
एकी फ़िक्र lai उन अंकों का मूल्य हमारे कार्यालय को भेज कर 
भ्रमित नंगा लें और अध्ययन करें | अक्टूबर ८८ के यौन-रोग 
भोर किसी | framer अंक का चतुर्थ संस्करण प्रकाशित किया गया 
भें तो यही pe अंक का मूल्य दस रु. है। वर्ष ८९ के 
वसाय भी |अों का मूल्य आठ रु. प्रति अंक ही है। पांचों अंकों 
र्य समझने ja मंगाने के लिए ४२/- रु. मनीआर्डर द्वारा भेज कर 
हे पमी आर्डर कूपन पर यह सूचना अवश्य लिख दें कि 
| के उत्तर कू हसू 5 उनल 

| अक्टूबर ८८ से अक्टूबर ८९ अंक तक के पांच 
य, AGA | भेजे जाएं। पांचों अंक कार्यालय के डाक र्च 
मझ लेंगे, In रजिस्टई डाक से और पांच अंक से कम अंक 
तनी चर्चा fioo की y.p. करके रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाते 
ते हें | पुराने अंकों की प्रतियां सीमित होती हैं और धीरे-धीरे 
हुए, तेज़ मात हो रही हैं इसलिए डाक में खो जामे के भय 
प्रकृति के ै पुराने अंक साधारण डाक से नहीं भेजे जाते। 


लिए बत | यह निवेदन हमने पुनः इसलिए दोहराया है 
पत्तागोभी, गकि यौन रोगों से (जैसे स्वप्रदोष, शीघ्रपतन, 
ला, सेब, 2 और हस्तमैथुन आदि अप्राकृतिक ढंग 
मिर्च और | वीर्य नाश करने से उत्पन्न कमज़ोरी आदि) ग्रस्त 
y ग्रतिदिं [मेके अपनी समस्या का समाधान इन अंकों में 
कर दें। | ये पढ़ कर जान सकें। एक पत्र में इतने विस्तार 
गदा जागते विवरण नहीं लिखा जा सकता जितने विस्तार 
रहें, कोई | ज़रूरी होता है। हमें इतनी फुर्सत भी 
| व क्लेश॑ | है कि हम प्रत्येक पत्र का विस्तार से उत्तर 
र निवारण रिख कर भेजें। औसतन १००-१२५ पत्र रोज़ ही 
क चित | हैं। पत्रों के ढेर के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं 
re AH पके पढ़ें और कब तक उत्तर लिखें। नहीं, 
क चित्त, | भभव ही नहीं है कि प्रत्येक पत्र का उत्तर 
शक्ति बर्ष ms .. सके | प्रति रविवार २-३ घण्टे हम काफ़ी 


शव वाल |, PSR भी हैं, यह सेवा हमने बन्द नहीं 
चत नहीं। |. ङ्के „7 बन्द करने का इरादा है पर सभी 


उत्तर नहीं दे सकते, यह बात पक्की है।0-0.॥ Ph 


इसीलिए हम ऐसे सभी किशोर, नवयुवा 
और प्रौढ़ पत्र-प्रेषकों से यह निवेदन कर रहे हैं कि 
अपना हाथ जगन्नाथ” वाली नीति पर आचरण 
करें ओर निरोगधाम के अंकों का अच्छी तरह 
पठन-मनन कर अपनी समस्या का निदान, समाधान 
और चिकित्सा विधान स्वयं ही खोज निकालें । इन 
अंकों में हमने अच्छी तरह समझा कर विस्तार से 
सब मुद्दों पर चर्चा प्रस्तुत की हे । आपको निराशा 
नहीं होगी पर थोड़ी मेहनत आपको भी करनी 
होगी कि आप पांचों अंकों का अध्ययन करें और 
अपने काम की एवं उपयोग की बातें छांट लें तथा 
मार्गदर्शन प्राप्त कर उस पर अमल भी करें। 

कई युवक हमें लिखा करते हैं कि अमुक दवा 
या नुस्खा ४.०. करके भेज दें या उन्हें सूचित करें कि 
हमारी परामर्श फीम क्या है, दवा के लिए कितने रुपये 
भेजें? कुछ लोग तो लिफाफे में नोट रख कर भेज ही 
देते हैं। ऐसे सभी भाइयों से हम निवेदन करते हें कि 
हम दवाएं नहीं बेचते इसलिए भेज नहीं सकते। हम 
परामर्श फीस नहीं लेते निःशुल्क सेवा ही करते हैं अतः 
इस हेतु से करेन्सी नोट मनीआर्डर ड्राफ्ट आदि कदापि 
न भेजें 


E 


पाठिका बहनों से जो पत्र नारी-रोगों A 
विषय में पूछताछ हेतु मिले हैं उनके उत्तर में निवेद 
है कि वे अक्टूबर ८९ में प्रकाशित नारी स्व | 
अंक” अवश्य पढ़ें । जनवरी ९० अंक (स्वर्ण जयन 
अंक) में भी महिला जगत के अन्तर्गत का! 
अच्छी सामग्री प्रस्तुत की गई है सो पढ़ें ओर ला॥ 
उठाएं । अब कुछ पत्रों के उत्तर देते हैं। 


कई नवयुवा पाठिकाओं के पत्रों में, स्तनों || 
उचित विकास न होने की समस्या का समाधान पृष्ठ॥ 
गया है। शरीर के दुबलेपन की वजह से उनके स्त. 
सुडौल नहीं, संकुचित ओर हीन आकार के हैं जिसः 
उनको बड़ी हीनता का अनुभव होता है । वे ऐसा उपा, 
या कोई नुस्खा जानना चाहती हैं जिसके प्रयोग से i $ 
स्तन उचित आकार के हो सकें। Ve 
केवल स्तनों की ही बात नहीं है शरी॥ 
के सभी अंगप्रत्यंग सही अनुपात में हो तो देहया॥। 
(Body figure) अच्छी दिखाई देती है लिहाज 
यह ज़रूरी है कि सभी अंग पुष्ट और सुडौल ह| 
क्योंकि सिर्फ़ एक अंग के ही मामले में ऐसा नह 
हो सकता । ऐसा तभी हो सकता है जब पूरा शरी 
सुगठित और सुडौल हो | इसके लिए थोड़ा व्यायाम 
कुछ घरेलू परिश्रम युक्त काम ओर योगासन करन्‌ 
उपयोगी होगा। विशेष कर स्तनों को सुडौल बना] 
के लिए हाथों के व्यायाम या क्रियाएं तथा छाती 
कन्थो और पीठ पर ज़ोर डालने वाले कार्य कर, 
होंगे। पहले के समय में रस्सी से पानी खींचना। 
आरे की चक्की पीसना, छाछ बिलौना, कपड़े ६ 
और ओखली में मूसल से खाद्यान्न कूटना आवि 
कार्य करने से स्त्रियों के स्तन पुष्ट ओर सुडौल 
थे पर ऐसी चर्चा पढ़ कर आप कह सकती हैं वि 
हम फिर agu की गोया बाबा आदम वे 
ज़माने की चर्चा ले बेठे। आज पानी के नल 
जमाना है, आटा चक्की पर पिस आता है या घर म 
लगी 'मिलमेन्ट' चक्की से पिस जाता है, fae 
और ज्यूसर से मसाले पिस जाते हैं, रस निव 
आता है, वाशिंग मशीन से कपड़े धुल जाते हैं 


आकस | 


क्रशर मशीन सब कूट पीस देती है लिहाज़ा 
क ये काम हाथों से कौन करेगा? किसी के 
a ‘an’ ही नहीं है। 

7 उत्तर में निवेदन है कि जो करेगा वह फल 
eam) आप नहीं करतीं या नहीं कर सकतीं तो 
Wilner परिणाम भी आपके सामने है। इस समस्या 
oa) विषय में हमारे मित्र और तरुण फार्मेसी भोपाल 
“i fe डा. जैन ने एक नुस्खा आज्ञमाया और अच्छा 
| पाया तो हमें बताया था। हमने कहा कि 
दि निरोगधाम में प्रकाशित करने की अनुमति दें 
| नुस्खा बता दें बरना नहीं क्योंकि हमारी नीति हे 


J 


'पर आजकल की दिनचर्या ऐसी 
भरी हो गई है कि उचित ढंग से 
बिहार का पालन करना बहुत 
= गया है लिहाजा न वक्त से खाना 
ता है न सोना | इसका परिणाम होता 
क़ब्ज़ और गैस ट्रबल होना। 
से बचाव करने का निराप्रद 


सर्वशक्तिमान ईश्वर 


ù ईमानवालो ! अल्लाह से डरते रहो और हर आदमी को देखना चाहिए. कि उसने कल 
(यानी आखिरत) के लिए (बतौर आमाल) क्या भेज रखा है। और अल्लाह से डरते रहो 
३ बेशक जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। (१८) वह अल्लाह है जिसके 
सिवाय कोई माबूद (पूज्य) नहीं, पोशीदा और ज़ाहिर (व्यक्त और अव्यक्त) का जानने वाला 
बह बड़ा मेहरबान, बेहद रहम वाला हे। (२२) वह अल्लाह ही है जिसके सिवाय कोई िबादत 
के योग्य नहीं । वह बादशाह, पाकज़ात, सालिम, अमल देने वाला, निगहेबान, ग़ालिब, ज़बरदस्त 
बड़ाई वाला है। (और) यह लोग जैसे-जैसे शिर्क (ईश्वर की जाति व गुण में साझा) करते हैं 
f अल्लाह उससे पाक है। (२३) वही अल्लाह पैदा करने वाला, बनाने वाला सूरतें देने वाला है 
|| उसके सब अच्छे (से अच्छे) नाम हैं। जो कुछ ज़मीन आसमानों में है वह उसी की तस्बीह 
i (स्तुति) में लगे हैं। और वह बड़ा जोरावर ओर हिकमतवाला है। (२४) 


- सूरलुल्‌ - हश्रि रुकृ्ष-३ आयत १८-२२-२४ | 


कि कोई अच्छी ओर लाभकारी बात हो तो हम 
छिपाते नहीं बल्कि आम जनता के हित के लिए 
प्रकाशित कर देते हैं। डा.जेन नुस्खा प्रकाशित करने 
को सहमत हो गये तो हमने नुस्खा नोट कर लिया 
था | वही नुस्खा यहां प्रस्तुत कर रहे हैं 

अरण्डी के पत्ते ५० ग्राम, गंगेरन की जड़ 
७० ग्राम, घी गुआर (गवार पाठा) की जड़ ५० 
ग्राम, इन्द्रायन की जड़ २० ग्राम, गोरखमुण्डी ५० 
ग्राम, पीपल की अन्तरछाल, केले का पंचांग, 
सहजना के पत्ते अनार की जड़, खम्वारी की 
अन्तरछाल, कूट तथा कनेर की जड़-सातों 


तरुण फार्मेसी 


का 
स्वादिष्ट एवं शीघ्र गुणकारी 


गैस हरण चार्ण 


श्रेष्ठ आयुर्वेदिक ओषधियों के निर्माता 


सब ग्रान्तों में एजेन्सी देना है। 
कृपया पूछताछ कीजिए | 


न 


ukul Kangri CO On, 


== = a ne ग्राम, छोटी कटेरी ५० ग्राम a 
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असगन्ध ३० ग्राम | सबको मोटा मोटा जै al ' 
कः पांच लिटर पानी में डाल कर उचालें। छ 
पानी सवा लिटर बचे तब इसमें २५० मि.लि. सए 
का तैल और २५० मि.लि. तिल का तैल डा, 
कर तब तक उबालें जब तक पानी जल न ay 
जब तैल ही रह जाए तब उतार कर ठण्डा काह 
ओर इसमें १५ ग्राम शुद्ध कपूर डाल दें। मुन 
HA के बाद व रात को सोने से पहले याने दिम! बताए 
दो बार स्तनों पर मालिश करें और“जब तैल ae 
में जजर हो जाए तो अच्छे आकार की ब्रेसियर अशोव 
रेडीमेड चोली) पहन लें। चोली हमेशा पह. Ft 
रहना अनिवार्य है। यह ध्यान रखें कि चोली कह में दो 
हुई नहीं बल्कि थोड़ी ढीली पहनें ताकि स्तनों क| (ACT 
विकास हो सके । यदि नुस्खा तैयार न कर फ. खाया 
तो तरुण फार्मेसी का बना 'तरुण लेप' खरीद क 
प्रयोग करें। २-३ माह नियमित प्रयोग करने प. आया. 


मनोवांछित लाभ हो जाएगा | बना व 
योनि र 

_ 0 मैं दो पत्र दे चुका हूं पर उत्तर नहीं मिला| अंक : 
कृपया इस पत्र का उत्तर अवश्य दें। में बहुत शीर्षक 
अतः दुबला हूं और चेहरा भी लम्बा होने से भरा हुभ| छिलके 
नहीं रहता | कृपया चेहरा भरने का उपाय बताएं। उना 


- संजयकुमार गुप्ता, बांदा 3 


- आप दुबले इसलिए नहीं हैं कि आ| पे की 
लम्बे हैं क्योंकि लम्बे व्यक्ति भी सुगठित और 5 
हुए सुडौल शरीर वाले होते ही हैं। आप इसा 
दुबले हैं कि आपके शरीर की सप्त धातुएं (7 
रक्त, मांस मेद आदि) पुष्ट और पर्याप्त मात्रा। 
नहीं है। शरीर तभी gela होता है जब शरी | है 
मांस और चर्बी पर्याप्त मात्रा में हो । आप प्रा 
काल १-२ किलोमीटर तक तेज़ चाल चल १ 
घूमने जाया करं | लोट कर रात को पानी में भि 
कर रखे हुए देशी चने खूब चबा-चबा कर ग 
के बतौर खाया करें। ठीक वक्त 'पर दोनों 
खूब चबा-चबा कर भोजन किया करें | भोज 
अन्त में १-२ केले, एक टुकड़ा गुड़ या आगे 
पेठा खाया करें। रात को सोते समय, शाम 1 
भोजन करने के कम से कम २ घण्टे बाद 
गिलास ठण्डा किये हुए दूध में आधा चम्मच ४ 
घी और २-३ चम्मच शहद डाल कर धू 
करके पिया करें। अपना वज़न तौल कर AE) कभी : 


उपाय शुरू करें। हर १५ दिन में वज़न तोल १ ओर प 
देखते रहें | तीन माह बाद हमें समाचार दें। 

0 में दुबली पतली, कमज़ोर शरीर, | | 
चेहरे वाली २५ वर्षीया विवाहित युवती और एक || eck 


की मां हूं। में क्या उपाय करूं जिससे मेरी तड] 
ठीक हो सके और शरीर में ताक़त बनी रह eG 
श्वेतप्रदर की शिकायत भी है। जीवन से निराश | 
लगी है। 


4 


- रंजना शर्मा, रोहतक ( 


1 याने दिन 
ब तेल ae 
की ब्रेसिय 
हमेशा Ue 
s चोली कई 
कि स्तनों क 

न कर फ़. 
T खरीद झ 
TT करने ए 


r नहीं fini 
बहुत । 
व से भरा हु 
य बताएं। 


बांदा 3.) 


fl 
जब गी! 


Tal] 

या आग 
rq, शाम 4 
ण्टे बाद 


1 चम्मच रु 


कर HE 
कर यहं 


a 


_ सबसे पहले तो निराशा को Pisitzed by Aya Samaj 
यु « लगाएं और भगा दें। निराश होने से काम नहीं 


बलता | मालूम है न? - ज़िन्दगी जिन्दा दिली का 
am है, मुदा दिला क्या खाक जिया करते a 
ब्रस, यह याद रखें कि मन के हारे हार है और 
ia के जीते जीत। तो फिर आप यह संकल्प 
द्रीजिए कि दो माह में ही अपना हुलिया बदल 
डलेंगी। ऊपर बांदा उ.प्र. वाले भाई को जो उपाय 
बताए हैं वे आप भी करें। इसके साथ ही भोजन 
के बाद २ चम्मच झण्डु पंचारिष्ट और २ चम्मच 
अशोकारिष्ट आधा कप पानी में डाल कर पिया 
करें। यह प्रयोग २ माह तक करती रहें। सप्ताह 
में दो बार दूध व केले की खीर और दो बार 
(अलग अलग दिनों में) दूध चावल की खीर 
खाया करें। चावल उबालने के बाद इसके मांड 
का पानी फेंका न करें बल्कि आटे में डाल कर 
आय गृंधा करें। Vaginal douche Powder 
बना कर सप्ताह में ३ बार याने एक दिन छोड़ कर 
योनि के अन्दर तक SM करके धोया करें। इसी 
अंक के पेज ६० पर प्रकाशित “योनि प्रक्षालन' 
शीर्षक वाला लाल फिटकरी व अनार फल के 
छिलके वाला नुस्खा प्रयोग करें। प्रसन्नचित्त और 
उत्साहपूर्ण रहा करें | 

0 मेरी आयु १८ वर्ष है ओर में गत ५ वर्ष 
से कील मुंहासों के कारण परेशान हूं। क्रीम लगाने 


4 से ठीक तो हो जाते हैं पर अपने निशान छोड़ जाते हैं। 


मुझे हमेशा क़ब्ज़ रहती है। पोटेंसी क्या होती है? 
- एक बहन, भटनावर (शिवपुरी) 
क़ब्ज़ ही तो मुंहासे ठीक नहीं होने दे रही 
है। आप निरोगधाम जनवरी ८९ अंक में प्रकाशित 
क़ब्ज़ का नाश कीजिए' लेख पढ़ें ओर जनवरी 
९० अंक में पृष्ठ ९० पर प्रकाशित मुंहासों वाला 


7 विवरण पढ़ कर उचित उपाय करें। पाटेंसी शक्ति 
T को कहते हैं। होमियोपैथिक दवाओं की शक्ति को 


N 


पोटेंसी कहते हैं जैसे सेबायना-६ याने सेबायना 


| नामक होमियोपैथिक दवा ६ पोटेंसी (शक्ति) वाली 


लेनी है। यह शक्ति ३, ६, ३०, २००, १०००, 
१०००० और एक लाख तक होती है। 

O मेरा we ५ फ़िट डेढ़ इंच है मैं इसे बढ़ाना 
चाहती हुं। मेरी कमर और कूल्हे भारी हैं, इन्हें कम 


' करना चाहती हूं, मासिक धर्म समय पर नहीं होता, 


कभी ३५-४० दिन में तो कभी ५० दिन में होता है 


जन तौल और पहले दिन पेट में बहुत दर्द होता है। 


चार दें। | 


शरीर, | 
मेरी तु| 


-दूसरी बहन, भटनावर (शिवपुरी) 


- आप दोनों बहनों की इच्छा के अनुसार 
आपका नाम यहां प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। आपने 


अपनी आयु और शरीर के वज़न के विषय में 


नहीं किया है। लड़कियों का क़द १६-१७ 
Sl आयु तक जितना बढ़ना होता है उतना 


33 जाता. है। आप रस्सी कूदा करें, घरेलू काम,» तुवरी ९० अंक के पेज ४० पर प्रकाशित लेख- | 


RTE जित्न ० 
णेत ०० ` 


गुरुवाणी 


साचा साहिबु साचु नाइ भाखिआ भाउ अपारु। 
aak मंगहि देहि देहि दाति करे दातारु। 
फेरि कि अगे रखीऐ जितु दिसे दरबारु। 
मुहौ कि बोलणु बोलीऐ जितु सुणि धरे पिआरु। 
अमृत बेला सचु नाउ वडि आई वीचारु। 
करमी आवै कपड़ा नदरी मोखु दुआरु। 
नानक एवै जाणीऐ सभु आपे सचिआरु।। 


M 
पी, 


वह प्रभु सत्य है, उसका नाम सत्य है और उसका कथन करने से अनेक भाव पैदा होते' 
हैं। जीव कहते हैं और मांगते हैं कि हे प्रभो! हमें दे, अवश्य दे तो वह दाता उन्हें देता है फिर 
ऐसे प्रभु के सामने हम क्या पेश करें जिससे हमें उसका दरबार दिखाई दे ओर मुख से क्या बोलें | 
जिसे सुन कर वह हमसे प्रेम करे? (उत्तर-) प्रातः काल सत्य नाम का ओर उसके गुणों का विचार || 
करो। परमात्मा का गुणगान करने के लिए प्रत्येक समय अमृत है। कर्मानुसार शरीर बदला. जाता || 
है पर मुक्ति का द्वार प्रभु की कृपा से ही मिलता है। गुरू नानकदेवजी महाराज कहते हैं कि प्रभु 


ही सत्य है ओर वही सब कुछ है। 


काज किया करें ताकि थोड़ा परिश्रम होता रहे, 
भोजन के अन्त में पानी पीना बन्द कर दें, भूख से 
एक रोटी कम खाया करें इसकी पूर्ति दाल व शाक 
खाकर किया करें। भोजन में कच्चा सलाद ज्यादा 
मात्रा में खाया करें तो आपकी कमर और कूल्हों 
की चर्बी कम हो जाएगी। सुबह शोच जाने से 
पहले १ गिलास ave पानी में २ चम्मच शहद 
घोल कर पीने से भी चर्बी कम होती है। मासिक 
धर्म को नियमित करने के लिए आप सुबह शाम 
भोजन के बाद आधा कप पानी में २ चम्मच 
दशमूलारिष्ट और २ चम्मच अशोकारिष्ट की डालकर 
२-३ माह तक लगातार पिएं। पेट में ज्यादा दर्द 


हो तो २ गोली डिस्म्रिन (Disprin) की एक कप '* 


पानी में डाल कर घुल जाने के बाद पी लिया करें । 
O पत्रिका का शीत “ऋतु अंक बहुत अच्छा 


लगा। मुझे गैस ट्रबल बहुत रहती है। क्या आप इसकी ' 


कोई दवा भेज सकते हैं। में आपकी पत्रिका का 
आजीवन सदस्य हूं और मेरी ALA. ३१९२० है। 


- दयानन्द जांगिड़, अल-धायद (शारजाह) 
- हम गैस ट्रबल के लिए दवा तो नहीं 

भेज सकते पर यह सलाह दे सकते हैं कि पेट 
साफ़ करने के लिए आप 'कायम चूर्ण' और गैस 
टूबल दूर करने के लिए “गैस हरण चूर्ण' मंगा कर 
सेवन करें | इन दोनों दवाओं के निर्माताओं के पतें 
आप निरोगधाम में प्रकाशित विज्ञापन पढ़ कर जान 
सकते हैं। इन्हें पत्र लिख कर दवा मंगा लें । सुबह 
शाम दोनों वक्त शौच के लिए जाया करें। ठीक 
वक्त पर खूब चबा-चबाकर भोजन किया -ऊरें। 


main. Gurukul Kangri Collection, H: 
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अपच-और जनवरी ८९ अंक के पेज ५४॥ 
प्रकाशित लेख 'क़ब्ज़ का नाश कीजिए' पढ़) 
उपाय करें। | 

7 मेरी आयु २७ वर्ष है। मैं पेशे से इंजी! 
हूँ और अभी अविवाहित हूं। में यात्रा के दौरान 
वाली क़ै से बहुत परेशान हूं। काफ़ी उपाय और l 
किये पर कोई लाभ नहीं हुआ। वैसे में पूर्ण स्वस 
और नियमित दिनचर्या का पालन करता हूं। व 
बस के सफर में क़ै होने लगती है। ; 


- ललित सोनी, रेनू सागर ( सोन भ 


- आप उष्ण और पित्त प्रकृति के 
होंगे ओर प्रायः अम्ल पित्त (Hyperaci 
से ग्रस्त हो जाया करते होंगे। आप को : 
डीज़िल, धूम्रपान आदि की गन्ध सहन नहीं 
होगी । ग्रीष्म ऋतु, गरमी, गरम वातावरण 
प्रकृति के पदार्थों से आपको कष्ट होता होगा | || 
प्रकृति वालों को Travelling Naus 
शिकायत रहती है।. आप यात्रा से. 
होमियोपैथिक दवा 'कोक्यूलस-३०' की 
की एक खुराक या २ घण्टे बाद दूसरी 
लिया करें । निरोगधाम के अंकों 
पित्त शामक आहार-विहार का ' 


fi ५४ ओर गुमनाम पत्रों को फाड़ कर फेंकने के सिवाय 
५, क्या किया जा सकता है? 


॥ [1 कई किशोर ओर युवा उम्र के लड़कां के 
पं इस बात पर बड़ी चिन्ता व्यक्त की जाती है कि 
¶ पेशाब करते हैं तब चिपचिपा चिकना आर तार 
(| बाला era भी निकलता है। ग्राम सेल जिला 
३: के एक अध्यापक बन्धु ने तो अजीब ही बात 
भेजी है कि निशेगधाम के नारी स्वास्थ्य अंक 
ARR ८९) पृष्ट ३८ पर वर्णित श्वेतप्रदर रोग के 
२०% लक्षण उन पर लागू होते हैं ओर उनकी योनि 
प्र के साथ गोंद जेसा चिपचिपा, चिकना और जल 
रह स्वच्छ स्राव निकलता है। हमने पत्र के अन्त 
[क का नाम देखा कि मर्दानी भाषा शैली में लिखा 
(यह पत्र क्या किसी महिला ने लिख कर भेजा है 
ii maa पुरुष को शवेत प्रदर (Leucorrhoea) रोग 
और न ही पुरुष के शरीर में योनि नामक अंग होता 
¦ प्रेषक की जगह पुरुष का नाम पढ़ कर हम हैरान 
IA कि यह मुआमला क्‍या है? पत्र प्रेषक ने यह 

"जिस्टर्ड डाक से भेजते हुए पत्र में सूचित किया है 
"पाथ में ६० पेसे के टिकिट लगा लिफाफा जवाब 
लए भेज रहा हैं. पर पत्र के साथ लिफाफा नहीं 
| यहां इस पत्र का उल्लेख इसलिए करना पड़ा 
गैसी भ्रामक बातें लिखने के बावजुद उन्होंने बड़ी 
[यी तथा आत्मीय भाषा में पत्र लिखा है तो कुछ 
छ उत्तर तो देना ही चाहिए। ऐसे सभी पत्र भेजने 
किशोर और युबक लड़कों को उत्तर देने के लिए 
यह प्रसंग यहां प्रस्तुत क्रिया È l उत्तर प्रस्तुत है 
यदि पेशाब करते समय या अन्य समय 
की इन्द्रिय से चिकना, चिपचिपा, लेसदार, जल 
स्वच्छ स्राव निकलता ह तो इसका एकमात्र 
or कामुक चिन्तन या कामोत्तेजना का होना 
ar यह प्राकृतिक नियम है कि पुरुष यदि 
'क विचार करता है या कामोत्तेजित होता है तो 
का योनांग सक्रिय हो उठता है। योनांग की 
igh कार्यप्रणाली जैसे ही सक्रिय होती है वेसे 
शुक्राशव (Seminal Vesicles) से स्राव 
UR हो जाता हे जिसमें पोरुष ग्रन्थि 


Digitizgd,byAn/a,SasnakEouadaiemanenensanen> Ganggi से स्खलित हो जाता है याने निकल a 


नशाखोरी छुड़ाने में होमियोपेथी कारगर 


नई दिल्‍ली १५ मार्च (प्रे.) कल से यहां 
एक अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है जिसमें 
नशाखोरी की आदत छुड़ाने में होमियोपैथी की 
भूमिका पर विचार किया जाएगा। तीन दिवसीय 
इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय चिकित्सा तथा 
शिक्षा अनुसन्धान संस्थान व दिल्ली पुलिस द्वारा 
किया जा रहा है। सम्मेलन की पूर्व सन्या को 
एक पत्रकार वार्ता में श्रीमती किरण बेदी ने कहा 
कि नशाखोरी की लत छुड़ाने में होमियोपैथी से 
बड़े उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। सम्मेलन में 
सिंगापुर, मलेशिया, पाकिस्तान तथा विश्व स्वास्थ्य 
संगठन के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 


- दैनिक नई दुनिया इन्दौर 
दि. १६-३-९० से साथार 


टिप्पणी - नशाखोरी समाप्त करने के लिए. 
इस प्रकार के सम्मेलन देश भर में किये जाने चाहिए 
ओर नशे की लत के शिकार बने हुए लोगों को 
नशा छोड़ने के कारगर उपाय बताये जाने चाहिए। 
निरोग धाम पत्रिका इस विषय में लगातार प्रयत्न 
करती आ रही है।अभी गत जनवरी ९० अंक में 
ही डॉ. (श्रीमती) साधना से लिया गया एक इन्टरव्यु 
प्रकाशित किया गया था जिसमें उन्होंने शराब ओर 
धूम्रपान की लत छुड़ाने में कारगर सिद्ध होने वाली 
होमियोपैथिक दवाओं के सफल प्रयोग बताये थे । 


(Prostate gland) और मूत्र प्रसेकीय ग्रन्थियों 
(Bulbourethral gland) स निकलने वाला 
खाव भी मिलता हे। इसी मिश्रण को शुक्र 
(Semen) कहा जाता है। जब कामोत्तेजना तीव्र 
होती हे तब यह शुक्र चलित होकर “शुक्र स्खलन 
नलिका' (Ejaculary duct) में प्रवेश करता है 
ओर कामोत्तना की चरम सीमा होने पर शिश्न के 


कया आपको अपने नगर में 
होम्योपैथिक - बायोकेमिक दवाएं नहीं मिलती? 
यदि नहीं, तो 


'|| समस्त होम्योपैथिक - बायीकेमिक दवाइयो एवं पुस्तकों को घर बैठे 


A: 


करने के लिए निम्नलिखित पते पर पत्र लिखें और हमारे निर्देशानुसार 


मूल्य एडवांस भेजकर दवाएं या पुस्तकें डाक - पारसल से प्राप्त कर लें। 
पूछताछ के लिए हमारा पता- : 


2 SS : 
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फोन: 29920 


यह तो हुई शुक्र-स्खलन-प्रणाली A | योग 
(System of the Seminal ejaculation 
लेकिन यह जो चिपचिपे चिकने ओर लेसदार सक 
पानी जैसे खराव का मामला है यह बिल्कुल अला 
बात है दर असल यह भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया 
है जो प्रकृति ने इसलिए रखी है कि कामोत्तेजना 
होते ही यह चिकना पानी निकल कर mats, 
को चिकना कर दे। यह चिकना पानी मूत्र प्रसेक | | 
mata ग्रन्थियों (९०९5 glands) § 
निकलता है और यह शुक्र (वीर्य) नहीं होता 
जबकि अज्ञानवश अबोध युवक इसी को शुक्र) , 
(चलित भाषा में धात) समझ कर चिन्तित a! हैं! 
जाते हें। यह चिकना पानी कामुक चिन्तन करने य को 
कामोत्तेजित होने पर निकलता है ताकि एक ते|| 
गुप्तांग को चिकना कर सके और दूसरे मूत्र मां 
की अम्लीयता (Acidity) को प्रभावहीन 
(Neutral) कर सके ताकि शुक्र में the) 
शुक्राणुओं ($९75) को स्खलन के समय | चला हैं 
मार्ग से गुजरते वक्त कोई हानि न पहुँचे | यह बात खुल रह 
पक्की है कि यह चिकना पानी शुक्र नहीं होता ah | शरैर क 
इसके निकलने से शारीरिक शक्ति की क्षति at] ASIC : 
नहीं होती पर यह बात ज़रूर है कि कामुक चिन्ता। ते रहे ६ 
किये बिना या कामोत्तेजित हुए बिना यह चिकना| A अ 
पानी निकलता नहीं है। हम कामुक चिन्तन कहे|| हती ६ 
हैं तो यह चिकना पानी मूत्र नलिका में आ जात| HoT 
है और जब पेशाब करते हैं तो पेशाब के सा| अक्षा a 
निकलता है और हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि। व 
यह धात जा रही है । चिकने पानी की दो उपयोगिता फ गुना 
हैं कि पुरुष और खी के गुप्तांग का मार्ग चिका और निव 
कर दे ओर अपने क्षारीय (Alkaline) 4144 करते रह 
मूत्र की अम्लीय (Acid climate) स्थिति के ; 
सामान्य (Neutralize) 3è ताकि शुक्र-स्खली|| TAIT 
के समय, शुक्र में मौजूद शुक्राणु जीवित रह सकें।| स 
इसलिए ज़रूरत चिन्ता करने की नहीं af] ' 
अनावश्यक रूप से बेवक्त कामुक चित्तन कणे शॉ 
और कामोचेजित होने से बचने की ज़रूरत है तर 
चिकना पानी निकलने की नौबत न आ सके | आश 
है अब सभी ऐसे पत्र प्रेषकों की शंका का समाध] 
हो गया होगा। 


ay 


Es 


Cr पडतो 
पुरुषार्थ न छोड़ें हो जात 
न दैवमपि संचिन्त्य त्जेदुद्योगमात्मनः। | इसकी ` 
अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यो नाप्तुमर्हति | कता | 
- मित्रलाभ - ३० 


भाग्य पर भरोसा रखते हुए भी बुद्धि 
मनुष्य को पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ना चाहिए. até 
परिश्रम (पुरुषार्थ) किये बिना तिल से भी है 
नहीं निकल पाता | 


AA ; 


निर्देशित 


: i e aed oe by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
को प्रक्रियया | ` योग 

ulation) कठिनाइयां 
=| योगाभ्यास की कठिनाइयां 
फुल Sey | 

क 

best 0 बी.के. बान्द्रे 
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) को शुक्र योग का अभ्यास करते इ साधक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 
चिन्तित हे) है। श्री बाळे ने गत १६ वर्षो में योग का प्रशिक्षण देते हुए योगाभ्यार्थियों की कठिनाइयों 
न कसे य|... को देखा परखा है ओर उसी आधार पर प्रस्तुत लेख में कठिनाइयों के निवारण पर चर्चा की है । 
रे मूत्र मा 

प्रभावही = ee ४ 
में th वर्तमान समय में योग बहुत प्रिय हो कामकाजी, व्यस्त व्यवसायी ओर घर गृहस्थी 
समय मूत्र चला है। आम तोर पर जगह-जगह इसके केन्र . वाले साधक देर रात तक जागते हैं जिससे शरीर 
| यह बात | खुल रहे हैं, कोचिंग कलासेज़ खुल रही हें और थक जाता है। नींद ठीक से पूरी हो नहीं पाती कि 


+ होता औ| शरीर को स्वस्थ ओर फुर्तीला रखने के साथ ही 
री क्षति भी 


सुडौल बनाने की कामना से स्त्री-पुरुष इसमें रुचि 
मुक चित्त ले रहे है। योग का अभ्यास शुरु करने पर कुछ 
यह fara | GOA और स्थूल समस्याएं साधक के सामने प्रस्तुत 
न्तन कर| होती हैं जिनका समाधान न होने से साधक को 
आ जाता| कठिनाई तो होती ही है साथ ही लाभ होने की 
ब के सा| अपेक्षा हानि -भी होती है। यम नियम का विधिवत 
जाते हैं पलेन करना योगाभ्यास को सफल कर लाभ को 
उपयोगिता कई गुना बढ़ा देता है अतः योगाभ्यासी को यम 
र्ग चिक और नियम का पालन करने की यथाशक्ति कोशिश 
) प्रभाव गे करते रहना चाहिए । 

स्थिति के कुछ आसनों का अभ्यास करते समय थोड़ी 
क्र-स्खल।| सवधानी रखना ज़रूरी होता हे। जैसे कोणासन का 
| रह Gal) अभ्यास करते समय दाएं या बाएं बिल्कुल समान 
पहीं बल्कि 7 चाहिए और झुकते समय शारीरिक लोच 
न्तन कसे| शक्ति के अनुसार ही झुकना चाहिए। इसी 
रत है त्किं ह प करते समय पेरों को तेज़ झंटके से 
पके । आश| OS तो कमर में पीड़ा हो जाएगी। कुछ 


मा समाधा] at को ग़लत अभ्यास के कारण 'स्लिप 
gi Be, साइटिका और गर्दन में दर्द की 
HS a हो गयी। इससे योगाभ्यास में बाधा तो 
नल | ही है साथ ही साधक इस भ्रम का शिकार 
| ' जाता है कि योगासन लगाना कष्टदायक है। 
त्मनः | ANH चर्चा करके वह योग को बदनाम भी कर 
rafal! | केता है। 
1 - ३० साधक को मन एकाग्र कर, प्रसन्नता और 


असाह के साथ योग प्रशिक्षक की शिक्षा और 
ig विधि के अनुसार पूरा ध्यान देकर ही 
„= करना चाहिए। अपनी आयु, शारीरिक 
छ. रि क्षमता का भी पूरा ख्याल रख कर 

अभ्यास करना चाहिए तभी वह योग 


| “ वाख्विक लाभ उठा सकेगा | 


CC-0. In Putstegona Sa uPaktT 


सुबह ५ बजे उठ कर आसनों का अभ्यास करने 
से, थके हुए शरीर के अंग-प्रत्यंग आसनों के तनाव 
खिचाव को सह नहीं पाते । कई लोग देर रात को 
भोजन करते हैं ओर सो जाते हैं जिससे अन्न पूरी 
तरह से पच नहीं पाता और सुबह योग के आसन 
लगाये जाते हैं। अपूर्ण पाचन के कारण भोजन पेट 
में ही पड़ा रहता है जिससे पेट भारी, अपच ओर 
उदर रोग होने की शिकायतें हो जाती हैं जिससे 
यह धारणा बनती है कि क्या फ़ायदा योगासन 
करने से? इस प्रकार की ग़लतफ़हमी के कारण कुछ 
लोग योग का अभ्यास: करना छोड़ देते हें फलतः 
स्वाभाविक रूप से शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाते। 

शरीर का तापमान अधिक उष्ण होने या 
ज्वर होने की स्थिति में योगासन नहीं करना चाहिए। 
यदि ज्वर न हो ओर योगासन करने से तापमान 
बढ़ जाए तो “स्वर योग' का अभ्यास करके तापमान 
सामान्य कर लेना चाहिए। इसकी विधि यह है कि 


` चत्र स्वर याने बाएं स्वर से सांस अन्दर खींच कर 


सूर्य स्वर याने दाएं खर से रेचक करने याने सांस 
बाहर फेंकने की विधि बार-बार करने से तापमान 
सामान्य हो जाता है। 

प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए मन॑ 
का शान्त और विचाररहित होना बहुत ज़रूरी है। 
यदि. मन में विचार आते रहे तो मन का क्या 
ठिकाना | वह बुरे, भयानक, चिन्ताजनक, कामुक, 
ईर्ष्या व क्रोध युक्त विचार भी कर सकता है और 
ऐसे कुविचार यूं. हमारे लिए बहुत हानिकारक होते 
हैं उस पर प्राणायाम करते समय ऐसे विचार करना 
और भी खतरनाक और मानसिक विकृति पैदा 
करने वाला सिद्ध होगा । प्राणायाम से पूर्व कई बार | 
aaa का जोरदार और लम्बा नादपूर्ण उच्चार करना, | 


. समस्या उत्पन्न होती है अत 


KERN SIRRA awar 


में अच्छा माहोल और विचार प्रवाह पैदा हो 
मन शान्त ओर एकाग्र होने लगे। इसके 
आणायाम का अभ्यास करने पर लाभ तो 
होने से रहा, उलटे मानसिक RAT, 
स्रायविक-दोर्बल्य, स्मरणशक्ति का हास, मानसि | 
दुर्बलता, पक्षाघात आदि कई व्याधियां घेर लेती it 
पेट की ठीक से सफ़ाई न होती हो, ब 
और अपच की शिकायत रहती हो और सा| 
प्रातः प्राणायाम करते हुए कुम्भक या भस्त्रिका | 
अभ्यास करे तो कान, आंख, मुख, सिर में वि 
ओर स्नायु मंडल में कमजोरी ब कम्पन होने ॥ 
शिकायत हो जाएगी। योग आसन करें ब 
प्राणायाम, दोनों में पेट का साफ़, मल-व क| 
रहित होना अपच न होना, रात को समय से ॥ 
कर पूरी नींद सोना और उचित आहार विहार क 
बहुत ही जरूरी है। यदि ऐसा न हो सकता हो 
फिर प्राणायाम ओर योग पर कृपा करने | 
ज़रूरत नहीं। | 
षट क्रिया के विषय में भी कुछ समस 
पैदा होती हैं। नेति क्रिया से सर्दी जुकाम ठीक | 
जाता है ओर होना ही चाहिए जबकि कुछ 
को नेति करने से उलटा सर्दी जुकाम हो जाता ते|| 
नेति करने के बाद कपालभाति क्रिया भी कर| 
चाहिए ताकि अन्दर कोटरों में रुका और भर ज 
वाला पानी निकल सके फिर सर्दी जुकाम 
होगा | शंखप्रक्षालन करे में नमक और गरम पा| 
का उपयोग किया जाता है। अब आसन करने 
उष्णता ओर प्यास बढ़ती है। ऐसे में यदि पानी ' 
लिया जाए तो हानि होती है और प्राय: शच ` 
लगता है, शरीर में थकावट और कमज़ोरी 
जाती है। साधक अस्वस्थता का अनुभव कर| 
है। इसके लिए यह जरूरी है कि शुरू में 
की मात्रा अधिक और पानी का तापमान 
गरम रखा जाए | दूसरी बार नमक की मात्रा धीरे 
कम करते जाने से यह समस्या समाप्त हो जा॥ 
है| शौच ज्यादा आने पर दूसरे दिन शुद्ध घी खच 
के साथ ही खाना चाहिए | पानी अधिक पीना चाहि 
ताकि शोच के साथ पेट में संचित मल नि 
जाए और पेट मल रहित हो जाए। इससे 
दस्त आना बन्द हो जाएगा. o 


i 


तो कभी ज्यादा मात्रा में करने 


3 


Hel eee E 
< ज्ञान गंगा 


i क्या कुछ भूल चुके हैं। 
| 


इस स्तम्भ के लिए एक पोस्टकार्ड पर संक्षिप्त 
से अपनी जिज्ञासा लिख कर भेजें व अपना 
पूरा नाम पता लिखते हुए यह भी लिखें कि 
|भापका नाम प्रकाशित किया जाए या नहीं,जिस 
अंक से सम्बन्धित जिज्ञासा भेजें उस अंक का 
|, वर्ष ओर पेज क्रमांक भी अवश्य सूचित करें | 
में आपकी किताब का पाठक हूं और इसे 
पसन्द करता 2) आपकी यह किताब बहुत 
हो रहीं है, लेक्रिन आप नहीं जानते कि दवा 
आपकी किताब का कितना फ़ायदा उठा 
तो ग़लत फ़ायदा भी उठा रहे हैं, जो पैसे 
दवा नहीं भेजते। मैंने व्यास 
गे, पत्रिका में विज्ञापन पढ़ कर 


पता नहीं z pa So 75 आह ः 
0. ॥ 7 Donar Ba हि, Haradi को कहते हैं। भाग को पहले उबाल 
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ज़रा याद कीजिए 


: यदि आप निरोगधाम पत्रिका का अध्ययन मनोयोगपूर्वक करते आ रहे हैं तो 
५.) निम्नलिखित पांच प्रश्नों के उत्तर अपनी स्मरणशक्ति के आधार पर लिखें ओर a अंक 
:` के पेज १०६ पर प्रकाशित उत्तरों से मिला कर देखें कि क्या कुछ आपको याद है ओर 


प्रश्न 
(९) ata ऋतु में कोन सा दोष कुपित होता है और क्यों? (२) अतियोग से आप क्या समझते 
हैं उदाहरण देकर समझाइए (३) जीवन रक्षक घोल क्या होता है? इसका उपयोग बताइए (४) आमवात 
से आप क्या समझते हैं? यह रोग क्यों होता हे? संक्षिप्त व्याख्या कीजिए- (१) आम (आहार सम्बन्धी) 
(२) शामक (३) Se (४) वृष्य ओर (५) पंच लवण। 
(इन प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर पृष्ठ १०६ पर देखें) 


ज्ञानवर्द्धक प्रश्नोत्तर 


उत्तर प्रस्तुत है 


इस पत्रिका को पढ़ते हुए यदि कोई बात आपकी समझ में न आये, किसी शब्द 
का अर्थ या परिभाषा अथवा किसी विवरण का स्पष्ट आशय समझ में न आये या कोई 
जिज्ञासा उत्पन्न हो तो इस स्तम्भ के माध्यम से पूछताछ करके आप अपनी जिज्ञासा का 
समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस स्तम्भ के लिए आप इस पते पर पत्र भेजें: 


आपने पूछा है Clo निरोगथाम, ११९, जावरा कम्पाउण्ड, इंदौर 


कर दें ताकि कम से कम निरोगधाम की लोकप्रियता 
तो कम न हो! मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं- (१) खरल 
करना क्या होता है? (२) क्या हलकी गर्मियों में भी 
'अश्वगन्धादि चूर्ण" का सेवन किया जा सकता है? 


- प्रमोद कुमार, शाहदरा, दिल्‍ली 


हक आपको असुविधा हुई इसका हमें हार्दिक 
खेद हे पर आपने न तो पत्र में यह लिखा है कि 
आपने मनीआर्डर किस तारीख को किया था और 
यह मनीआर्डर व्यास फार्मास्युटिकल्स को किस 
तारीख को मिला है। इसकी सूचना आपको डाक 
से प्राप्त होने वाले मनीआर्डर के एकनालेजमेन्ट 
(Acknowledgement) पर- प्राप्तकर्ता के 


ZI 


दस्ताक्षर व तारीख पढ़ कर मिली होगी, और a 


ही आने अपने पत्र पर तारीख लिखी है सो यह भी 


` अर्थ नहीं बता पा रहा है। कृपया अर्थ स्पष्ट करं! || 


कर भेजा है । अब ऐसी अधूरी जानकारी के 
पर कार्यवाही कैसे की जा सकती है? आप का 
सूचित कीजिए और विश्वास रखिए कि हमें 
मिलते ही कार्यवाही कर दी जाएगी | = 
किसी को भी ऐसी शिकायत हो यह हमें ; 

पसन्द नहीं। हमें इस प्रकार के २-३ पत्र और 

मिले थे। हमने तुरन्त पूछताछ की तो ray 
कि उत्पादन में रुकावट आ जाने से विलग 

गया था। अब दवाएं भेज दी गई हैं। किसी : l 
से देर तो हो सकती है पर अन्धेर नहीं होगी, क्यों 
हम ऐसा होने नहीं देंगे। आपके प्रश्नों के a 
निवेदन है कि आप किसी भी वैद्य के पास ज 


खरल देख लें । यह पत्थर या चीनी मिट्टी का | i 


ऐसा पात्र होता है जिसमें दवाइयों की घुटाई ई 
जाती है। इस घोंटने को ही खरल करना कहते 
अश्वगन्धादि चूर्ण में पड़ने वाले- अश्वगन्ध आओ 
बिधारा- दोनों द्रव्य गरम प्रकृति के होते हैं। da 
करने वाले के शरीर की तासीर भी यदि गरम 
तो उसे इस योग का प्रयोग ग्रीष्पकाल में ब. 
करना चाहिए वरना उसे गर्मी बढ़ने की Tach 
होयी। ठण्डी तासीर के व्यक्ति इस योग का प्रयो 
शुद्ध घी एक चम्मच और यह चूर्ण आधा या 
(छोटा) चम्मच मिला कर एक गिलास मीठे ठू 
के साथ ग्रीष्मकाल में सेवन करें और ५-७ 
में भी विशेष गर्मी का अनुभव न हो तो सेः 
करना जारी रख सकते हैं अन्यथा सेवन व 
बन्द कर दें। थोड़ी सी गर्मी मालूम पड़े तो घी 
मात्रा २ चम्मच करके सेवन करें । घी इस योगम! 
गर्म प्रकृति को कम करता है। 


0 साधारणतः व्यक्ति को प्रतिदिन १५:१ 
मिनिट के समय. में कोन से योगासन करना चाहिए 
क्या योगासन करने के तुरन्त बाद चाय-दूध ले सकते, 


- राहुल वर्मा, अज 


- सामान्य स्वस्थ व्यक्ति प्रातःकाल नित्य 
से निवृत्त होकर कम से कम सूर्य नमर्खी 
भुजंगासन, शलभासन ओर सर्वागासन का अभी 


प्रतिदिन करता रहे तो भी शरीर चुस्त-दुरुस्त ब]. 


रह सकता है। आसनों के अन्त में कुछ देर 
लिए शवासन लगा कर विश्राम किया जाता| 
इसलिए आसन करने के तुरन्त बाद चाय-दूध "|! 
का प्रश्न ही नहीं उठता। शवासन के बाद “| 
कोई भी उचित आहार ले सकते हैं। 


D वसन्त ऋतु अंक ८९ में कथामाली || 
अन्तर्गत पेज ३० पर 'शुद्ध की हुई विजया” का 
समझ में नहीं आ रहा है। यहां कोई पंसारी भी ई |. 


nyt 


- राकेश शर्मा, 
- इसका अर्थ बहुत सरल है। 


Ds 
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शुद्ध किया जाता है। इसके बाद ही खाद्य या 
जन में इसका उपयोग किया जाता है। ais 
की हुई विजया का अर्थ है। मथुराजी के पं 
'बिजया' का अर्थ नहीं जानते, आश्चर्य की बात है! 

7 मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है कि चाय एक 
मीठा ज़हर है, इसमें १९ प्रकार के ज़हर पाये जाते हैं। 
कया यह सही है? कृपया इस विषय पर विस्तृत लेख 
प्रकाशित करें? 


- कुंबर राम आर्य, बरेली, उ.प्र. 
- संसार के किसी भी पदार्थ की गुणवत्ता, 


शुभता-अशुभता और हितकर या अहितकर होना, 
उस पदार्थ को प्रयोग करने की पद्धति, युक्ति और 


` मात्रा पर, निर्भर होता है। ईश्वर ने संसार में कोई 


भी पदार्थ व्यर्थ नहीं बनाया है, यह जुदा बात है 
कि हम उस पदार्थ की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के 
विषय में जानकारी न रखते हों । आयुर्वेद ने स्पष्ट 


घोषणा की है- 'नानौषधि भूतं जगति किंचिद्‌ 
«  दरव्यमुपलभ्यते तां at युक्तिमर्थं च तं तमभिप्रेत्य’ 


(चरक संहिता) अर्थात्‌ संसार में ऐसा कोई भी 
द्रव्य (पदार्थ) नहा है जो भिन्न-भिन्न युक्ति, मात्रा 
और प्रयोजन के अनुसार प्रयोग में लिये जाने पर 


। ओषधि का काम न करता हो । चाय ही क्या, यदि 


भोजन भी ग़लत ढंग से और अनुचित मात्रा में 


फे। किया जाएगा तो वही विष (Food Poison) का 
क॑ः काम करने वाला हो जाएगा। चाय के विषय में 
fq विस्तार से आगामी किसी अंक में लेख प्रकाशित 
। करके विस्तृत जानकारी अवश्य प्रस्तुत करेंगे | 


O जनवरी ९० अंक में श्री मुकेश मकवाना, 
दलोदा को पत्रत्तर देते हुए आपने बताया है कि शीतकाल 
में सरसों का तेल और वर्षा व ग्रीष्म में नारियल का 
टिन-पेक तैल लगाना चाहिए मगर हमने तो सुना है कि 


| पैल बदल-बदल कर लगाने से बाल सफ़ेद हो जाते 


हैं। कृपया इस विषय में समाधान करें। 
- अरविन्द जैन, खिलचीपुर (राजगढ़) 


ऐसा हमने भी सुना है पर यह कृत्रिम 
(Ries) और तेज़ खुशबू वाले तैलों के मामले 


' पर लागू होता है, क्योंकि ऐसे तैल भी प्रायः 


ही सिद्ध होते हैं, फिर पूरी एक ऋतु 


|. तक एक प्रकार का तैल प्रयोग कर, शेष दो ऋतुओं 
॥ ^ दूसरे प्रकार के तेल का प्रयोग करना 'बदल-बदल 


कर तैल प्रयोग करना” तो नहीं कहा जा सकता | 


0 जनवरी ९० अंक के पेज १९ पर प्रकाशित 
अग्निमुख चूर्ण' के नुस्खे में नीबू के सत्व का उल्लेख 
गया है। इस 'नीबू के सत्व' को प्राप्त करने का 

पर उपलब्ध न हो सका | यह किस कम्पनी 


| EN बनाया जाता है और किस दूकान पर मिलता है 


करें। कृपया निरोगधाम के प्रत्येक अंक में 
SF पेज ऐसी हो जानकारी देने के लिए रखें। 


~ 


xg 


y l 


_ 5 हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आपको 
नींबू का सत्र नहीं मिला । इसे नीबू का सत (Citric 
Acid) भी कहते हैं और यह पंसारियों के यहां 
आसानी से मिल जाता है। आपने प्रत्येक अंक में 
एक पेज ऐसी ही जानकारी देने के लिए लिखा है 
सो सम्भव नहीं हे, क्योंकि सारे भारत के नगरों के 
विषय में जानक्रारी देना सम्भव नहीं है। 

0 जनवरी ९० के पेज १९ में प्रकाशित लेख 


'अग्निमुख चूर्ण' नामक योग किस ग्रन्थ का है, कृपया 
बताने का कष्ट करें। 


- वैद्यराज पं. शालिग्राम मिश्र, 
सोहावल (सतना) 


- यह योग हमने “आयुर्वेद सार संग्रह' 
नामक ग्रन्थ के पेज ५७७ से उदधृत किया है | यह 
शास्त्रीय योग नहीं है अपितु आनुभविक योग है। 
यह ग्रन्थ “श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड' 
ने प्रकाशित किया है। 


O आप जड़ी-बूटी के विषय में जो विवरण 
प्रकाशित करते हैं, वह जड़ी-बूटी के चित्र के बिना 
अधूरा जान पड़ता है। कृपया औषधि का चित्र भी 
प्रकाशित किया करें। 


- राधेश्याम तंवर, नजफगढ़ (दिल्ली) 


- ऐसे सुझाव हमें अन्य पाठकों ने भी दिये 
हैं, लेकिन हमें खेद है कि हम इस मान्यता को 
व्यावहारिक रूप से उपयोगी नहीँ समझते क्योंकि 
मात्र चित्र को देख कर जड़ी-बूटी को पहचान लेना 
बहुत मुश्किल है और इसमें गलती होने की सम्भावना 
बनी रहती है। 

0 यदि योगासन प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं हो तो 
क्या पत्रिका और पुस्तक में योगासन के विवरण को 
पढ़ कर योगाभ्यास किया जा सकता है? और क्या 
ऐसा करने में कोई हानि तो नहीं है? आपकी पत्रिका 
को पढ़ कर योगासन करने की प्रबल प्रेरणा मुझे 
मिलती रही है। में ३५ वर्षीया विवाहिता युवती हूं। 
कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। 


- एक बहन, हाथी बरकड़ा एस्टेट, देहरादून | 


- यह बात सही है कि योगासन का अभ्यास 
योग्य प्रशिक्षक से प्रशिक्षण लेकर करना ही उत्तम 
होता है, फिर भी आप योगाचार्य भगवानदेवजी 
शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक “अष्टांग योग प्रकाश 'पढ़ 
कर निरापद रूप से योगासन करना सीख सकती 
हैं ओर धीरे-धीरे उचित अभ्यास कर दक्षता ग्राप्त 
कर सकती हैं । इस पुस्तक के लिए आप सार्वदेशिक 
आर्य प्रतिनिधि-सभा, महर्षि दयानन्द भवन, 
रामलीला मैदान, दिल्ली को पत्र लिखें | 


छ जंनवरी ९० के अंक में आपने ५० ग्राम 


देशी चने भिगो कर नाशते में खाने की. सलाह. टी हैं। 
में ३-४ दिन तक कोशिश करता रहा, लेकिन इसका 


- आर.के. त्रिपाठी, योगीति Pubi paraning raiul kendi poese, teiar | 


ER 


आपके 


भुने चने खा सकता हूं? एक सुझाव भी देना र| | 
हूँ कि आप छपाई के बारे में विशेष ध्यान दें, q l 
अक्टूबर ८९ अंक में कुछ पन्ने कोरे ही रह गये ||| 
कहें तो यह कोरे पन्ने काट कर भेज सकता हूं 


- अशोक भारद्वाज, प 


- यदि आप चने के स्वाद के स्थात 
इसके गुण का ख्याल करं भिगोए हुए चने ही|| 
तो अच्छा है। स्वाद बनाने के लिए आप ||| 
नमक, कालीमिर्च बुरक कर नीबू निचोड़ सब 
ओर हरी मिर्च, हरा धनिया तथा सलाद की | 
मिला सकते हैं, लेकिन इसे उबालें नहीं। राळ 
अवस्था में ही रख कर सेवन करें; तो ३६ | 
वास्तविक लाभ उठा सकेंगे। आपने कोरे पन 
बात लिखी है, तो यह छपाई की al’ 
बल्कि बाइप्डर को अल हि eee का 
के एक तरफ़ ८ पेज एवं दूसरी तरफ़ ८ पेज | 
हैं और मशीन इसे फोल्ड कर १६ पेज का || || 
बना देती है। संयोगवश काग़ज़ एक ही तरफ़ 
हुआ हो और वह कोरा हिस्सा फोल्ड होकर औँ 
चला जाए तो उपर छया हुआ हिस्सा होने से बा | 
को भी इसका पता नहीं चलता कि इसके He 
का हिस्सा कोरा है । ऐसा फार्म जिस कापी में ल 
है, उस कापी में ८ पन्ने कोरे ही रह जाते हैं। 
प्रतियों में किसी-किसी कापी में ऐसी भूल हो ||| 
है। हमें सूचना मिलने पर ऐसी gegi ay 
वापस लेकर दूसरी प्रति दे देते हैं। आप भी 
पन्ने डाक से भेज दीजिए, तो आपको 
एक प्रति भेज दी जाएगी। | 

7 वर्षा ऋतु अंक में प्रकाशित व 
बनवीरसिंहजी 'चातक' द्वारा प्रस्तुत 'नेत्र ज्योति वी 
वाले नुस्खे' का उपयोग करने पर मुझे आशातीत 
हुआ है। में आदर सहित आभार प्रकट करता 


- संजय शर्मा, बुलन्द A 


- हमें प्रसन्नता है कि आप पत्रिक 
प्रकाशित नुस्खे से लाभान्वित हुए। आपने 
सूचना देने का कष्ट किया इसके लिए हम 
आभारी हैं। 

O जनवरी अंक के पेज ६४ पर प्रव 
'नशे की लत और यौन-दौरबल्य से छुटकारा 
से जो लेख प्रकाशित किया है, उसमें 
सिगरेट को ही प्रमुखता दी है, अन्य नशों. 
विवरण नहीं दिया है, जैसे- अफीम, 
आदि। कृपया इन विषयों पर भी विवरण 
करें i 


- स्थानाभाव के कारण 
एवं लतों का विव 
होता। आगामी अं 


O में आपकी पत्रिका का पाठक कुछ ही 
बना हूं । अखबार पढ़ने के अलावा पत्रिकाओं 
पढ़ने में बहुत कम रुचि रखता हूं, क्योंकि 
गकल की अधिकांश पत्रिकाओं में कोई खास 
Ant सामग्री नहीं मिलती । हमारे डीलर ओर 


| एक ही अंक से मुझे स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुत 
Sieh जानकारी मिली है। मुझे आपकी पत्रिका 
क्‍ "पंत में किसी भी F स्टाल से प्राप्त नहीं हुई । 
j दिन पहले ही में स्वर्ण जयन्ती अंक, नारी 
BA अंक (शीत ऋतु ८९) तथा स्वास्थ्य रक्षक 
4) दिल्ली से लेकर आया हूँ। आपने स्वास्थ्य 


पुस्तक प्रक्राशित कर आजकल की युवा पीढ़ी 
बहुत बड़ा उपक्रार किया है। इस महान कार्य 


के प्रकाशन के बारे में हमें बिल्कुल जानकारी 

हुई इसके लिए केवल आप ही ज़िम्मेवार 
i क्योंकि आप अपनी पत्रिका का प्रचार केवल 
एरिया तक ही सीमित रखना चाहते हैं, जबकि 
“| जैसे कई पाठक हमारे एरिया में आपकी पत्रिका 
के लिए लालायित हैं। 


- अशोक भारद्वाज 
माडल टाउन, पानीपत 


हमें खेद है कि गत १२ वर्ष से प्रकाशित हो रही 
गाम पत्रिका की जानकारी आपको अभी तक 
| किसी हेद्‌ तक आपकी यह बात सही है कि 
'भारत के अखबारों, रेडियो और दूरदर्शन 

' माध्यम से निरोगधाम का धुंआधार प्रचार 
Wel करते क्योंकि इसके लिए लाखों 
| इसका यह भी मतलब नहीं कि 

‘a अंक प्रकाशित होने पर 
अखबारों में यह सूचना प्रकाशित 
गया, शीघ्र 
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आपका कृपा पत्र मिला 


हार्दिक धन्यवाद 


पाठकों द्वारा प्रेषित सुरुचिपूर्ण, प्रेरणास्पद और हितकारी विचारों से युक्त पत्र चुन 
कर इस 'पत्र गोष्ठी' में प्रकाशित किये जाते हैं। पत्र प्रेषकों से निवेदन है कि वे पत्रिका 
थें प्रकाशित पाठ्य-सामग्री के प्रति अपने समालोचनात्मक, युक्तियुक्त एवं प्रेरक विचार 
1 संक्षिप्त, सारगर्भित तथा शालीन भाषा में लिख कर भेजें और इस पत्र गोष्ठी में स्नेह 


खरीदिए। गत चार वर्षो से नवभारत टाइम्स, पंजाब 
केसरी, हिन्दुस्तान, लोक सत्ता, जन सत्ता, दैनिक 
जागरण तथा अन्य कई प्रान्तीय अखबारों में यह सूचना 
प्रकाशित की जा रही हे। संयोग की ही बात है कि 
आपको नज़र नहीं पड़ी। अभी स्वास्थ्य रक्षक पुस्तक 
के विज्ञापन कई मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक 
पत्र-पत्रिकाओं में दो माह से प्रकाशित हो ही रहे हैं। 
इससे ज्यादा खर्च करने की क्षमता आपकी इस सीधी 
सादी गरीब पत्रिका में है नहीं, यह तो मौखिक प्रचार 
(Mouth Publicity) को ज्यादा प्रभावशाली समझती 
है ओर इसी माध्यम से यह पत्रिका आपके करकमलों 
तक न सिर्फ़ पहुंची ही बल्कि आपकी नज़रे-इनायत 
हासिल भी कर सकी। आप जैसे गुण ग्राहक और 
Bal बन्धुओं के सहयोग ने इसे अखिल भारतीय स्तर 
पर फैला दिया है। आप भी थोड़ा सहयोग दीजिए और 
पानीपत के ३-४ अच्छे बड़े न्यूज पेपर एजेन्ट व बुक 
स्टाल वालों के पूरे पते हमें सूचित कर दीजिए ताकि 
हम उनको पत्र भेज सकें । आपके स्नेह भाव के लिए 
हार्दिक धन्यवाद | 


0 मुझे स्वास्थ्य विषय की बेजोड़ और 
सम्पूर्ण पत्रिका निरोगधाम को पढ़ने का पहला 
सुअवसर अपने बड़े भाई के यहां गत ग्रीष्म ऋतु 
अंक (अप्रैल ८९) को पढ़ कर मिला और तभी 
से मेरे लिए ये तीन महीने तीन बरस के समान 
लगते हैं, दूसरे अंक को प्राप्त करने में । मैंने कभी 
सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे देश में इतनी 
रोचक ओर विस्तृत जानकारी देने वाली ऐसी कोई 
उत्कृष्ट पत्रिका भी उपलब्ध है। मेरी अपनी ऐसी 
परिकल्पना है कि यदि हमारे देश के प्रत्येक परिवार 
में ऐसी पत्रिका पहुँच जाए तो शायद देश में कलयुग 
तो समाप्त हो ही जाए साथ ही कोई रोगी भी ढूंढे 
नहीं मिले। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि 


हमारी यह प्रिय पत्रिका दिन दूनी रात ज्ौगुनी प्रगति. 


कर हम सबका मार्गदर्शन करती रहे । 
3 7 
¬ राजीवप्रतापसिंह, रश्मिप्रतापसिंह 
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- आपकी A शुभकामनाओं के fy 
हार्दिक धन्यवाद्‌ | जो पाठक-पाठिका इस पत्रिका a 
पढ़ कर इसके मार्गदर्शन पर अमल करेंगे उनके लिए 
आपकी परिकल्पना अवश्य साकार सिद्ध हो जाएगे 
वरना तो दुनिया का ढर्रा जेसा चल रहा है वैसा चलता 
ही रहेगा। ज्ञान से यदि लाभ न उठाया जाए, उस ए 
अमल नहीं किया जाए तो ज्ञान का होना न होना बरावर 
ही हो जाता है। हमें सन्तोष है कि आप दोनों को पत्रिका 
उपयोगी लगी । 

0 चारों धामों में मध्य धाम- निरोग धा 
का स्वर्ण जयन्ती अंक बहुत अच्छा लगा | विशेषक 
दो लेख तो बहुत ही अच्छे लगे। एक तो ay 
की लत एवं योन दोर्बल्य से छुटकारा” शीर्षक बाला 
डॉ. श्रीमती साधना चौधरी का इन्टरव्यु और दूस 
डॉ. श्रीमती चरनजीत घुई से ली गई भेंटवार्ता वाला 
लेख। डॉ. श्रीमती साधना चौधरी द्वारा बताया गया 
विवरण बहुत उपयोगी, प्रभावशाली ओर सामयिक 
हे, आज की ज्वलन्त समस्या एवं व्याधि का समाधान 
करने वाला है और समाज की सबसे भारी बुर 
से निजात दिलाने वाला है। डॉ. श्रीमती साधना 
चौधरी बधाई व प्रशंसा की पात्र हैं। दूसरे लेख 
में, मानसिक रोगों से बचाव के उपायों पर चर्चा 
करते हुए डॉ. श्रीमती चरनजीत घुई ने महाभारत 
के पात्रों की तुलंना शरीर, इन्द्रियों तथा मन के साथ 
जिस शैली में की है वह अद्भुत और अनुपम है 
ऐसा दिलचस्प, तर्क युक्तिपूर्ण और सारगर्भित विवरण 
आज तक कभी भी, कहीं भी पढ़ने को नहीं मिला। 
एक विशेष जिज्ञासा हे कि आपने श्रीमती चौधरी 
के लेख में भांग, गांजे से छुटकारा प्राप्त करने के 
विषय मे कोई चर्चा नहीं की हे सो क्यों? दूसरी 
जिज्ञासा यह है कि'आप निरोगधाम पत्रिका में बहुत 
कुछ अच्छी उपयोगी ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्य रक्षक, 
अनेक विषयों से सम्बन्धित पाठ्य सामग्री प्रस्तुत 
करते रहते हैं पर चिकित्सा से सम्बन्धित बहुत से 
मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आप चर्चा नहीं करते जैसे 
रोग परीक्षण विधि, तापक्रम व नाड़ी परीक्षण, छाती 
की धड़कन, श्वास-प्रश्ास की गति, पेथालाजिकलं 


टेस्ट, असाध्य एवं कठिन साध्य रोगों की चिकिला | 
आदि का विवरण आप प्रकाशित नहीं करते | आर्खिर | 


ऐसा क्यों? 


` पप्पूलाल प्रजापति | 
सोनिया, वाराणसी | 


- इतने लम्बे, समालोचनात्मक एवं जिज्ञासु-भार्व | + 


से भरे पत्र के लिए धन्यवाद । डॉ. श्रीमती साध 


चौधरी से हमने बहुत बातें इन्टरव्यु में पूछी थीं, गाज, | 
भांग, चरस आदि के विषय में भी चर्चा हुई थी प | 
एक ही अंक में सभी बातों की चर्चा प्रस्तुत नहीं * | 


जा सकती, क्योंकि पत्रिका में कई स्थायी स्तम्भ ह 


और सभी स्तम्भों के अन्तर्गत सामग्री देनी ही होती है। |. 


इस अंक में हम गांजा, भांग, अफीम आदि के fo 
Adarand साधना से हुई बातचीत का विवर्ण 


सुगम, 4 
योग्य fac 
पत्रिका वे 
करने वाल 
करते इर्सा 
करते जो | 


| ज़रूरी हों 


चिकित्सा 

परिवारों व 
रक्षा, शरी 
विहार, श्रेष्ट 
योग, आय 
विवरण प्र 
शारीरिक, 
निरोग, स 
सके। ऐस 
जाती वह 
नीति है ३ 


करना चाहते थे पर न कर सके, क्योंकि कैंसर 
विषय में डॉ. सतीश शुक्ला से की गई भेंटवार्ता 


उनके लिए a धूप्रपान विषयक लेख को बहुत ज्यादा स्थान देना 


पड़ा वरना ये दो लेख भी अधूरे रह जाते | स्थानाभाव 
के कारण 'रोग के कारण' से सम्बन्धित पं. चन्द्रदेव 
रा के प्रवचनों वाली, धारावाहिक लेख माला की 
किश्त इस अंक में प्रस्तुत नहीं कर सके। हम सामग्री 


को पत्रिका | a खूब लिख लेते हैं पर पत्रिका के पेज तो १०६ ही 
ह जो महंगाई और Gal की अनाप-शनाप वृद्धि के 
कारण बढ़ाये नहीं जा सकते। इन सब बातों की 
जानकारी अधिकांश पाठकों को नहीं होती जैसे आपको 
नहीं है इसीलिए इस प्रकार की जिज्ञासा भरे अनेक 
पत्र हमें मिलते रहते हैं। आपके पत्र का उत्तर देते हुए 
हम ऐसे सभी पाठकों को भी उत्तर दे रहे हैं। 
दूसरी जिज्ञासा के विषय में निवेदन है कि हम 
निरोगधाम पत्रिका में पारिवारिक स्तर पर, पारिवारिक 
उपयोग की और परिवार के सभी सदस्यों के लिए 
सुगम, सुबोध तथा व्यावहारिक रूप से काम में आने 
योग्य विबरण ही प्रस्तुत करते हैं। दर असल हम यह 
पत्रिका वैद्य, हकीम, डॉक्टर आदि चिकित्सा कार्य 
करने वालों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रकाशित नहीं 
करते इसलिए उस प्रकार की जानकारी TH. ले रहीं 
करते जो चिकित्सा कार्य करने वाले के लिए जानना 
ज़रूरी हों, क्योंकि ऐसी जानकारी तो पहले से ही 
चिकित्सा कार्य करने वाले को होती ही है। हम तो 
परिवारों को, परिवार के छोटे-बड़े सदस्यों को स्वास्थ्य 
रक्षा, शरीर पोषण, रोगों से बचाव, उचित आहार- 
विहार, श्रेष्ठ आचरण, उत्तम ज्ञान, मनोविज्ञान, अध्यात्म, 
| योग, आयुर्वेद आदि मुद्दों पर ऐसी ही शैली के अनुसार 
विवरण प्रस्तुत करना पसन्द करते हैं जो पाठक को 
शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ, 
निरेग, सबल, सुखी और उन्नत बनाने में सहायक हो 
सके। ऐसी शिक्षा जो स्कूल व कालेजों में नहीं दी 
जाती वह इस पत्रिका से प्राप्त की जा सके यही हमारी 
नीति है और यही चेष्टा भी। 


O आपने निरोगधाम में कहाँ लिखा है 

भोजन करते समय जल पीना अमृत है पर 
आपने यह नहीं बताया कि कितना जल पीना 
| पाहिए। जल को अमृत समझ कर मेरी छोटी बहन 
| भजन करते समय पहले से भी ज्यादा पानी पीने 
| लगी है। मेरी मां टोकती है तो वह कहती है कि 
निरेगधाम में जल को अमृत बताया है। कृपया 
| `स शंका का समाधान करें । हमारे सरजी कहते हैं 
| कि निरोग शाब्द गलत है। सही शब्द नीरोग है। 
| अपया बताएं कि हिन्दी के कौन से शब्द कोश में 
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और दूसण 
Tat वाला 
ताया गया 
सामयिक 
[समाधान 
मारी बुराई 
it साधना 
[सरे लेख 
पर चर्चा 
महाभारत 
1 के साथ 
नुपम हे 
त विवरण 
हीं मिला 
ft चोधर 
करे के 
1? दूसरी 
| में बहुत 
T रक्षक, 
प्री प्रस्तुत 
बहुत से 
Ta जैसे 
ण, छाती 
नाजिकहं 
चिकित 
। आखिर 


सु-भाव | ण शब्द लिखा है। संस्कृत में 'नीरोग' शब्द 
i sa | “गा है। यह भयंकर भूल आप सुधोरें। 

1, गाजी, 

री प | - नारायण अग्रवाल, कलकत्ता 
ह कि - आपने यह नहीं लिखा कि निरोगधाम के 
aay अक के किस पेज पर ऐसा बताया गया है कि 
होती करते समय खूब पानी पीना चाहिए? इस तरह 


pay a कुछ तो भी ग़लत बात नहीं कहनी चाहिए! 


पद ने तो भोजन के बीच में थोड़ा-थोड़ा जल पीने" 


श्रीयुत प्रेमदत्तजी पाण्डेय, सप्रेम नमस्ते! 
. चूँकि आपकी पत्रिका का उद्देश्य मानव- 
मात्र को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखना 
हे ऑर आप यह कार्य बड़ी ही लगन के साथ 
निःस्वार्थ भाव से कर रहे हैं तो इस खयाल से 
प्रेरित होकर मैं एक Paper cutting निरोगधाम 
में प्रकाशनार्थ भेज रहा हूं। आशा है आप इसे 
स्थान देंगे। 

टी.बी. पर आजकल आप Pop-time 
सीरियल के अन्तर्गत विदेशी रंग में रंगे हुए 
युवक-युवतियों को ही नहीं, कभी-कभी अधेड़ 
महिलाओं को भी, चीख-चीख कर बेसुरे ढंग से 
शरीर के अंगों को बुरी भांति थिरकाते हुए, भोंडे 
action-motion के साथ, २० से ३० मिनिट 
के कार्यक्रम में देखते होंगे | इसका कया असर होता 
है सो पढ़िए निम्नांकित रिपोर्ट में, जो दैनिक नवभारत 
(बिलासपुर संस्करण) के अंक दिनांक १३-२-९० 
में प्रकाशित हुई है 


राक संगीत से हिंसा बढ़ी 


लंदन । राक संगीत के धूम धड़ाके से 
भरपूर तेज़ धुन पर भारत में भी कुछ पैर थिरकते 
देखे जा सकते हैं लेकिन इन दिनों ब्रिटेन में नया 
सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या यह राक संगीत 
देश के युवाओं में अपराध तथा हिंसा की बढ़ती 
हुई प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार है। ओपेरा संचालक 
डेनिस वांगन तो इस प्रवृत्ति के लिए राक संगीत 
को ज़िम्मेदार मानते हैं और कहते हैं कि युवाओं 
पर ऐसे सांगीतिक रूपों का हमला हो रहा है जो 
उनके शरीर को उनके स्वाभाविक भावों से अलग 
कर उन्हें आदिम व्यवहार के लिए प्रेरित करता है । 

पश्चिमी जर्मनी में आठ वर्ष तक बतौर 
ओपेरा संचालक काम कर चुके श्री वांगन ने राक 
संगीत को अस्वाभाविक तथा मानवीय भावों के 
लिए अगम्य बताते हुए कहा कि इस संगीत की 
तेज़ आवाज़, इसकी लय की यांत्रिक आवृत्ति 
तथा शरीर पर इसके पड़ने वाले अनवरत प्रभाव 


का निर्देश दिया है यथा 'अत्यम्बुपानान्न 
विपच्यतेऽन्नमनम्बुपानाच्च स॒ एव दोषः। तस्मान्नरो 
बन्हिविवर्धनाय मुहृर्मुहर्वारि पिवेदभूरि।।' (भाव 
प्रकाश) अर्थात भोजन करते समय अधिक जलपान 
करने से तथा एकदम से बिल्कुल ही जल न पीने से 
मी अन्न का पांचन भली प्रकार से हो नहीं पाता है 
अतः जठराग्नि की दीप्ति के लिए भोजन के बीच में 
थोड़ा-थोड़ा सा जल अवश्य पीना चाहिए। दो-तीन बार 
में घूंट-घूंट जल पीना काफ़ी है। भोजन समाप्ति पर 
जूल नहीं पीना चाहिए। इस विषय में हम कई बार 
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से अन्त में, श्रोता मानसिक शिथिलन की अब | 
में पहुंच जाता है जिससे मनुष्य की भावनाएं 

होती हैं और परिणामतः कुण्ठा किसी भी fee) 
की शक्ल में अभिव्यक्त हो सकती है। fl 


श्रीवास्तवजी, कतरन एवं पत्र भेजने के fae 


धन्यवाद्‌ | हमने तो यह 'टी.वी. सीरियल' देखा न| 
है और न देखने की इच्छा ही है। दरअसल amp] 
कार्य-व्यस्तता के कारण फ़ालतू समय मिल ही «| 
पाता कि टी.वी. (जिसे विदेशों में Idiot Box 
में बुद्ू-बक्सा, झक्की-झरोखा और टी:बी. याने तपेदि| 

आदि नामों से भी पुकारा जाता हे), के area) | 
कार्यक्रम देखते बेठे रहें। पहले “रामायण', "भारत ए] 
खोज' जैसे कुछ अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आजक 


देखने की इच्छा ही नहीं होती। यूं भी पाप-संगीत ||| 
हमें रुचि नहीं है, क्योंकि हमारे कान शास्त्रीय-संग 
के मधुर सुरीले स्वर सुनने के आदी हें लिहाज़ा 
भी बेसुरी, बेताली और कूड़ क्रिस की आवाज़ 
में हमें क़ताई कोई दिलचस्पी नहीं है। जो स्वर या घ्व 
या कि स्वर-संयोजन दिल दिमागा में उत्तेजना, चंच 
और वहशीपन पैदा करे उसे हम संगीत ही नहीं मान 
महज़ शोरगुल और चीखना-चिल्लाना मानते हैं 
शोरगुल वैसे ही दिन-रात सुनना पड़ता है तो यह आ 
नया सिरदर्द क्यों झेलें? हां, जो लोग भारत a 
“पुण्य-संगीत' छोड़ कर विदेशी 'पाप'-संगीत ( 
Music) सुनना पसन्द कर रहे हैं, भारतीय लोक : 
की मधुर-मोहक “पहाड़ी' धुन छोड़कर विदेशी “ 
म्यूज़िक' (Rock माने चट्टान) की कठोर व 
चट्टानी धुन और ध्वनि सुनना पसन्द कर रहे हैं, 
ज़रूर इस अखबारी कतरन में प्रस्तुत किये : 
पश्चिमी जर्मनी के ओपेरा संचालक श्री डेनिस 
के विचार पढ़ कर सावधान हो जाना चाहिए। 
भी ऐसे समाचार सुने हैं कि कुछ पाप-गायक बहरे 
गये या मानसिक विकार से अस्त हो गये। श्री डे 
वांगन ने जो कुछ कहा है वह आठ वर्ष के अनुभ 
के बल पर कहा है और इसे अनदेखा करना अपने 

पर कुल्हाड़ी पटकने जैसा ही है। अक़्लमन्दी की ब 
तो यह है कि अगला गिरे तो पिछला होशियार 
जाए । लेकिन लोग मज़े में आकर मौत को भूल जाते है| 


भी है कि आपने ऐसा विचार किया कि 
ग़लत और हानिकारक बात भी छप सकती: 


(ख दिया जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपने 
ZAN का नाम पूछा है तो आप “काशी नागरी 
'शरारिणी सभा वाराणसी! द्वारा प्रकाशित 'हिन्दी शब्द 
‘or’ (डिक्शनरी) पंचम भाग के पृष्ठ २६७५ पर 
kaa’ और 'निरोगी' दोनों शब्द इसी ढंग से छपे हुए 
लीजिए और आपके 'सरजी' को भी दिखा दीजिए । 
z बात ठीक है कि संस्कृत भाषा लिखते हुए 'नीरोग' 
लिखना सही होगा पर हिन्दी भाषा में 'निरोग' ही 
गदा प्रचलित है और शब्दकोश में भी ऐसा ही दिया 
या है। इस विषय में हमें पहले भी कुछ पत्र मिले हैं 
हम इसे व्यर्थ की बहस मानते हैं इसलिए ऐसे पत्रों 
उत्तर नहीं देते | सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
बार जुलाई ८५ अंक में इस विषय में स्पष्टीकरण 
। स्तुत किया था और पांच वर्ष बाद एक बार फिर से 
ष्टीकरण दे रहे हैं और यह निवेदन भी कर देना चाहते 
‘fe भविष्य मे कोई भी सजन इस मुददे पर पत्र 
नखने का कष्ट न करें। पत्रिका का नाम निरोगधाम 
! और निरोगधाम ही रहेगा क्योंकि 'निरोग' लिखना 
शब्दकोश द्वारा भी सही प्रमाणित होता है। फिर 
तो मात्र सम्बोधन करने के लिए रखा जाता हे 
fa बहस में उलझने से फ़ायदा ही क्या है? पत्रिका 
'पाठ्य सामग्री पर ध्यान दीजिए तो कुछ भला भी 
| । नाम पर नहीं काम पर ध्यान दीजिए। 

7 में सन्‌ ८२ से इस पत्रिका का नियमित 
Neh हूँ. । इन वर्षो में मुझे इस पत्रिका से जो कुछ 
उसे आजीवन भुलाया नहीं जा सकता। 
| | सकी प्रशंसा करना इस छोटा करना है। इतना हो 
` ॥लखता हूं कि इस पत्रिका ने मुझे क़ब्ज़, बवासीर 
{Tale तनाव और सिरदर्द से छुटकारा तो दिलाया 
À है साथ ही अपने आपको तन्दुरुस्त रखने में 
॥रपूर सहयोग भी दिया है। बस एक व्याधि से 


भोर वह यह है कि जल्दबाज़ी और उतावलेपन के 

/ श में होकर गलती कर बैठता हुँ । इस बुरी आदत 

|| केसे छुटकारा पा सकता हूँ सो बताने की कृपा 

(igh) आपके परामर्श से में ही नहीं, बल्कि मुझ 
से अनेक उतवाले युवक लाभ उठा सकेंगे। 

~ राजेश जायसवाल 'कपूर', कटनी । 


` - हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस पत्रिका 
H | आपने लाभ उठाया है। यदि आप निरन्तर इस 


पालन करते रहेंगे, तो Gea लाभ ही उठाते रहेंगे । 
जल्दबाज़ी ओर उताबलेपन के विषय में जो 
है, उसके विषय में नीति में कहा है - 'सहसा 
धीत न क्रियामविवेक परमापदां पदम्‌।' अर्थात 

ही शीघ्रतापूर्वक यानि बिना उचित सोच-विचार 
य करने को विपत्ति की जड़ माना है। विवेक 


रखिए- “बिना विचारे जो करे सो 


£- 


पाने में अभी तक सफल नहीं हुआ हूँ 


का अध्ययन-मनन कर shad आचार-विचार 


o मैंने 'निरोग धाम' का जनवरी अंक 
पढ़ा | यह पत्रिका मुझे इतनी इच्छी लगी कि क़लम 
से लिख नहीं सकता। मैंने स्वास्थ्य विषय की इतनी 
अच्छी पत्रिका अभी तक नहीं पढ़ी थी | अब कभी 
भी इसे पढ़ना नहीं BIST | एक बात कहना चाहता 
हे कि आपकी पत्रिका में कोई लेखक या. पाठक 
मुसलमान नहीं मिलता, उसका कारण क्या है? या 
आप ही मुसलमानों को पत्रिका में स्थान नहीं देते? 
सो कपया अवश्य बताएं। मेरी मम्मीजी ने एक 
व्यंजन लिखवाया है, सो भेज रहा हूं, कृपया इसे 
प्रकाशित करें। यदि यह पत्र या व्यंजन आपने 
प्रकाशित नहीं किया तो कोई बात नहीं | बाक़ी फिर 
मेरी यह धारणा मज़बूत हो जाएगी कि आप 
मुसलमानों का पत्र या रचना प्रकाशित नहीं करते । 

- अमीर अहमद, गौसपुर (मेरठ) 
- कृपया यह ख्याल दिल से निकाल दीजिए 
कि हम फ़िरकापरस्ती की नज़र से रचना ओर पत्रों का 
चुनाव करते हैं। हमारी पत्रिका का विषय स्वास्थ्य है 
ओर स्वास्थ्य का कोई फ़िरका नहीं होता, कोई जाति 
नहीं होती, कोई क्रिस्म नहीं होती | पत्रिका के हर अंक 
में हम 'कुरआन-ए-पाक' और 'हदीस शरीफ़' से 
शिक्षाप्रद वचन, उद्धृत कर प्रकाशित करते हैं । चन्रदेव 
शर्मा वाली लेखमाला में हमने एक किरदार 'मौलवी 
कबीर बख्श' रखा है, जिसके ज़रिये हम इस्लाम मज़हब 
की अच्छी बातों को कहलवाते हैं। आप जनवरी अंक 
के पेज ९७ पर श्री अब्दुल रऊफ़ खान, शिवपुरी का 
और पेज १०३ पर श्री मुश्ताक़ अहमद, आनन्द 
(गुजरात) का पत्र पढ़ कर भा तगखयाला का सुबूत 
देते हुए हम पर सरासर एक ग़लत इलज़ाम लगा रहे 
है, इसका हम॑ सख्त अफ़सोस है । आपके इस पत्र को हम 
प्रकाशित करने योग्य नहीं समझते थे, फिर भी आपकी 
गलतफहमी दूर करने के लिए मजबूरन प्रकाशित कर 
रहे हैं ताकि आपका ख्याल बदल सकें । आपने जो 
व्यंजन-विधि लिख कर भेजी है वह आमफ़हम और 
मामूली है, इसलिए व्यंजन-स्तम्भ की संचालिकाजी ने 
उसे नापसन्द कर दिया है। आप कोई खास और पोष्टिक 
गुणों वाली व्यंजन विधि लिख कर भेजें तो पत्रिका में 
ज़रूर प्रकाशित को जाएगी । 

D में बुक स्टॉल पर खड़ा था कि अचानक 
मेरी नज़र निरोगधाम के जनवरी अंक पर पड़ी और 
में यूं ही उठा कर इसके पन्ने पलटने लगा । मुझे 
पत्रिका अच्छी लगी तो में खरीद लाया । सच मानिए 
कि जब पढ़ना शुरू किया तो इसे छोड़ना मुश्किल 

हो गया। मुझ ऐसा लगा कि aul से जो अन्धकार 
मर भीतर समाया हुआ था वह एक दिन में ही दूर 
हो गया। में एक साधारण इंसान हूं और मुझे 
लच्छदार या बनावटी बातें करना नहीं आती, लेकिन 
म॑ अपनी अन्तरात्मा से कहता इं कि यदि यह 
पत्रिका मुझे ४-५ साल पहले मिल गई होती तो 
मेरा जीवन बरबाद होने से बच जाता | बुक स्टॉल 
पर -युवकां के चरित्र आर दिमाग़ बिगाड़ने वाली 
गन्दा ओर अश्लील पुस्तकों ओर पत्रिकाओं के ढेर 


००-०लाम FEE DaraS kunnan शी, Haridwamen कल्याण होगा । परोपकार की भावना से 


हुई यह पत्रिका, ऐसी रोशनी की तरह है जो लोगे 
को सही राह और उचित दिशा दिखा, उनको अच्छे 
चरित्र ओर संस्कार प्रदान करने की प्रेरणा दे सकते 
है। में आपका ओर इस पत्रिका का हृदय से आधा 
हूं, जिसने मुझ डूबते हुए को सहारा देकर 
है। मेरी शादी ६-७ महीने में होने वाली है लेकिन 
बचपन से ही बुरी संगत में पड़ कर मैं अपना फ़ 
कुछ नष्ट कर चुका हूं। इस विषय में कुछ लिए 
कर मैं आपका समय नष्ट करना नहीं चाहता क्यों 
ऐसे ढेर सारे पत्र पढ़ कर आप सब जानते ही है 
बस यह समझिए कि में बुरी तरह निराश होक 
आत्महत्या करने या घर छोड़ कर जाने का विच 
कर रहा था, क्योंकि में किसी लड़की का जीव 
नष्ट करना नहीं चाहता, लेकिन निरोगधाम पढ़ क 
मैंने इरादा बदल दिया है। इस पत्रिका ने जीने क 
नई उमंग पैदा की है और होसला बढ़ाया है। कृप 
मुझे मार्गदर्शन दें कि निरोगधाम के कौन-कौन गे 
अंक मंगा कर पढूं जिससे अपनी समस्या Few 
UE | - एक युवक, 
ऋषि नगर, शकूर बस्ती, fern 
- निःसन्देह आप जैसे अनेक युवकों के पत्र हां 
रोज़ाना ही पढ़ने को मिलते हैं लेकिन आपके पत्रे 
एक अच्छाई हमें यह दिखी हे कि आपने साहस नई 
खोया है। चतुराई की बात यह है कि जब नांद खुरे 
तभी सवेरा मान लेना चाहिए। अभी भी कुछ बिग 
नहीं हे। आप इसी प्रकार उमंग, उत्साह ओर fade 
बनाये रख कर सही व्यवहार और अच्छे आचार-विचा 
का पालन करें और निरोगधाम के अक्टूबर ८८ अंब 
से लेकर अक्टूबर ८९ अंक तक के ५ अंक मंगाे के 
लिए ४२ रुपए मनीआरईर द्वारा भेज दें तो यह ५ अंक 
आपको रजिस्टर्ड डाक से भेज दिये जाएंगे। जब आए 
इन ५ अंकों को बारीकी से पढ़ेगे और मनन चित्त 
करेंगे तो अपनी सारी समस्या को हल करने की 
जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी । 

0 आपकी प्रसिद्ध पत्रिका निरोगधाम क॑ 
जनवरी ९० अंक पढ़ा। लेखों में स्वास्थ्य र्ष 
करें, इन्हें भी आजमाइये, रोग निदान आदि सै 
लेख अत्यन्त महत्वपूर्ण और लाभकारी हैं । मैं पुलि/ 
विभाग में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ। हम ली 
को ज़िन्दगी भर भाग-दौड़ ही करना है इसके लि! 
शरीर का स्वस्थ ओर बलवान होना ज़रूरी है। म 
विश्वास है कि यह पत्रिका मेरी पूरी मदद करी| 
मन ओर शरीर को बिगाड़ने वाली तो अनेक पत्रिकी) 
प्रकाशित हो रही हैं, पर स्वास्थ्य की रक्षा और शर 
को निरोग रखने की शिक्षा देने वाली यह एकर 
पत्रिका है। में आपकी और इस पत्रिका की तिर 

: 
प्रगति को कामना करता हूं। सोहनसिंह | 


प्रशिक्षणार्थी (उप निरीक्षक), सर 

- आप निरोगधाम पत्रिका का 
अध्ययन-मनन करें और इसमें दिये गये मार्गदर्शन 
यथाशक्ति अधिक से अधिक आचरण भी की 
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व साहस नहं 
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| ag सकते। डाक विभाग से जैसे ही नयी डाक दरों 


ह Diem sn Qo 


सभी मित्रों k 
आपने से पत्रिका को पढ़ने ओर इससे लाभ उठाने 


प्रेरणा दिया करें । हमारी शुभकामनाएं आपके साथ 


ul 7 हमें अति प्रसन्नता है कि आप निरोगधाम 
के माध्यम से हमारे जीवन की राह में रोशनी व 

। बिखेर रहे हैं। पत्रिका में पाठकों के प्रति 
आपकी जो आत्मीयता एवं स्नेह भावना झलकती 
ह उससे हम बहुत संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। 
eae का हर अंक एक गुलदस्ते की तरह हे, 

इसमें प्रकाशित लेख, बोध कथा, नीति वचन, 
जीवनोपयोगी ढेर सारी बातें पढ़ कर आत्मा तृप्त 
हो जाती है। आज का जो वातावरण युवा वर्ग को 
पथ-भ्रष्ट कर विनाश की ओर ले जा रहा है, उससे 
सावधान करने में यह पत्रिका महत्वपूर्ण भूमिका 
निभा रही है। ईश्वर इसे दीर्घायु करे और यह दिन 
दूनी और रात चौगुनी उन्नति करे, यही मेरी हार्दिक 
शुभकामना है। में इसे स्वास्थ्य विषय की ब्रेजोड़ 
और सम्पूर्ण पत्रिका मानती हूं। इस पर अमल करने 
वाले को चिकित्सा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ 
सकती | इसका प्रत्येक अंक अमूल्य एवं संग्रहणीय 
है। - कु. मनीषा सक्सेना, 
बालागंज, होशंगाबाद | 
- आपकी शुभकामनाओं के लिए हार्दिक 
धन्यवाद । आपकी समस्या का समाधान करने के लिए 
आपको व्यक्तिगत पत्र द्वारा उत्तर दिया जा रहा है। 

0 मैं इस बार इण्डिया गया तो मुझे 
निरोगधाम की २ प्रतियां मिलीं ओर मैं इन्हें यहां 
ले आया पढ़ कर बहुत ही अच्छी लगी। खास 
तैर से अक्टूबर ८९ का शीत ऋतु अंक और 
अक्टूबर ८८ का योन-रोग निवारण अंक | में इस 
पत्रिका का सदस्य बनना चाहता हूं। कृपया बताएं 
कि क्या आप इस पत्रिका को ऊपर लिखे पते पर 
रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं? इसका सदस्यता 
शुल्क क्या है? और डाक व्यय क्या है? क्योंकि 
एक अंक भेजने में डाक हवाई डाक खर्च २०-२५ 


ee 
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सूचित करेंगे । हमारे पास अन्य देशों से भी ऐसे पूछताछ 
वाले पत्र प्राप्त हुए हैं। सभी पत्रों का उत्तर देने के लिए 
हम आपके पत्र और अपने उत्तर को यहां प्रकाशित 
कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। 


हमने अनेक पत्रों में से केवल ग्यारह पत्र 
चुने हैं जिनमें कुछ ऐसे मुददों पर चर्चा की गई है 
कि जिन मुद्दों पर और भी कई पत्र मिलते रहे 
हैं। इन ग्यारह पत्रों को हमारी टिप्पणी के साथ 
प्रस्तुत करने में ही स्थान पूरा हो गया अतः ज्यादा 
पत्र प्रस्तुत करना सम्भव नहीं रहा | सभी पत्र प्रेषक 
पाठक-पाठिकाओं को हार्दिक धन्यवाद देते हुए 
हम यही अनुरोध करते हैं कि कृपया पत्र अवश्य 
लिखते रहें ताकि हम आपके विचारों, जिज्ञासाओं, 
समस्याओं और सुझावों से परिचित होते रहें। 


MQ तो लगेगा ही। इसलिए कृपया शुल्क एवं - सभी स्नेही पत्र-प्रेषकों प्रति 
डाक व्यय मिला कर मुझे कितनी राशि भेजना होगी, हार्दिक शुभकामनाओं सहित 
बताने का कष्ट करें, सो मैं आपको ड्राफ्ट भेज - प्रधान सम्पादक | 


आप बैंक कमीशन भी जोड़ कर राशि सूचित करें | 


mà ` 


कृपया तुरन्त aE 
तुरन्त उत्तर दें, = मैं en भेज 7 l mara 
एल . fhe X लिए 
फोनिक्स प. एड पेपर के. लि, | ब्ब में निरोगधाम प्राप्त करने के लिए 
खोनकायन, थाईलैण्ड अपने अखबार-हाकर से कहें अथवा T 
~ आपका पत्र दिनांक १७.३.९० का मिला, कृपया तरिम्नांकित पते पर सम्पर्क करें 


भयवाद । भारत सरकार ने नये बजट में डाक दरों में 
करने की घोषणा की है इसलिए फिलहाल हम 


` पं. शोभनाथ एण्ड रामनाथ मिश्र. 
हदे हवाई डाक खर्च के विषय में सही जानकारी | 


paws 


सूचना मिलेगी बैसे ही आपको पत्र द्वारा FEED. In Pubdte 


| तथा प्रशिक्षणार्थी साथियों piged by संपादकीय Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र ग्रीष्प ऋतु अंक आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इस अंक में हमने कैंसर रोग एवं धूम्रपान के विष| | 
में विशेष सामग्री देने का प्रयत्न किया है क्योंकि कैंसर के रोगियों और धूम्रपान करने वालों की ae iy 
हमारे देश में तेज़ी से बढ़ रही है लिहाज़ा इन दो मुददों की तरफ़ पाठक जगत का ध्यान आकर्षित कर By 
हुए आवश्यक और हितकारी जानकारी देना ज़रूरी हो गया है। इन दो मुददों के अलावा कुछ आः f 
मादक ्रव्यों और रोगों के विषय में विशिष्ट जानकारी आगामी अंकों में प्रस्तुत की जाएगी F w 
पाठकगण इस जानकारी से लाभ उठा कर वैसा ही आहार विहार और आचार विचार का पालन क| 
सकें जो उन्हें स्वस्थ और निरोग बनाये रख सके । आज के वाताबरण में स्वास्थ्य की रक्षा करना 
रोगों से बचाव करना कठिन हो गया है उस पर से यदि आहार-विहार के मामले में भी लापरबाही आ[ + 
बदपरहेज़ी से काम लिया गया तो हमें बीमार होने में कोई देर नहीं लगेगी । हमारा काम उचित ओं 
प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत करना है और इससे लाभ उठाना आपका काम है। | | 

निरोगधाम के प्रसार-प्रचार में निस्वार्थ भाव से सहयोग देने वाले बम्बई के श्री जी.एन. i 
श्री श्याम सुन्द्रजी शर्मा, वीरगंज नेपाल के श्री मदनलालजी शर्मा, भडोंच (गुजरात) के श्री एम. ¢ 
बांगुर, जयपुर के श्री मास्टर बंसीधरजी शर्मा, फारबिसगंज (बिहार) के श्री जगदीश प्रसादजी अग्रवा॥ 
ओर गया के श्री सुरेश जैन, राउरकेला (उड़ीसा) के श्री राजेन्द्रजी पोददार, उजेन के श्री अशोई 
कुमारजी जैन, बुरहानपुर के श्री काशीनाथ जी राजोरिया और फोंडा (गोआ) की श्रीमती उषा सहा 
के प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन सभी सहयोगियों एवं शुभ चिन्तकों के H 
भी आभार व्यक्त करते हैं जिनसे निरोगधाम के प्रसार-प्रचार में सहयोग मिलता रहता है। 
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नये आजीवन सदस्य 
द्रुत गति से बढ़ते हुप | 
आजीवन सदस्य-परिवार th 

आपका हार्दिक स्वागत हे | 
बम्बई - श्री सुरेशकुमारजी एस. रुड्या||| 
'सिल्वेरिन बिल्डिंग” अल्टा माउण्ट रोड। श्रीमती रम 
एच. धूत, वर्षा बिल्डिंग, जुहू. स्कीम । श्री रमेशजी Tal 
अग्रवाल, हाईकोर्ट एडवोकेट, घाटकोपर । श्री fase 
देवडा, शान्तिवन, मलाड. (पू.) । श्री ए.सी. भण्डारी[॥| 
सुन्दर नगर मलाड (प.)। श्री परमेश्वरलालजी आर 
डालमिया, 'मान सरोवर', मलाड (प.) । श्री Sam 
राठीजी, “ग्लेडहर्स्ट', सान्ताक्ज (प.) | श्रीमती गीता 
मोहता, माहेश्वरी भवन, बोरीवली (पू.) । मे. hee 
बेलाराम रोहरा, 'पुष्पा-भवन', सायन (पू.) | 9 
सुनीता चौधरी, 'नीलम'; मेरिन ड्राइव । श्री 
बूब, “गुलमोहर', बोरीवली (पूर) । श्रीमती 
मित्तल “गंगा महल' बालकेश्वर | श्री गोपालजी 
लक्ष्मी कालोनी, चेम्बूर । श्री आर.ए. मिश्रा, देवकी 
बोरीवली (प.)। श्रीमती नीरा जैन, “शेखर. 
कारमाइकल रोड। श्री पुरुषोत्तमदासजी 
“धन्वन्ती बिल्डिंग', गोरेगांव (पू. ) । श्री सुरेश जनार्दन 
पुरन्दरे, “रामदास wea’, शिवाजी पार्क 
शान्ताकुमारी रूंगटा, 'रूंगटा हाउस', नेपियन. 
श्री नरन्दिरपालजी अग्रवाल, 'गुलाब-व्यू', 
श्रीमती पुष्पा गोस्वामी, हवेली नवनीतलालजी 
(पू.) । श्रीमती पार्वती पीददार, La भवन 


“मेहरीना', नेपियन सी रोः 
पथ, कांदीवली a) 


: दिल्‍ली, नई दिल्ली - श्री सूरजमलजी, 
Api श्रीमती अलका जितेद्धनाथजी माहेश्वरी, 
\लीमार बाग़। श्री दिलीपजी शर्मा, गुरु अंगद नगर 
| Re) 1 Mr. S.L. Madaan, Lajpat Nagar, II. श्री 
पनलाल जी ग्रोवर, शाहजादा बाग | श्री सुरेशजी गुप्ता, 
॥तराशान, पहाड़गंज। श्री संजयजी बंसल, डेरावाल 
Rl श्री सत्यवीरसिंहजी pg, संसद मार्ग। Mrs. 
ndhya Jajoo, १.७०0.5.8.-1. Mr. Subhash 
mar Madan, Bali Nagar. श्रीमती पूनम जैन, 
| ,लीपुर रोड। Mr. S.P. Choudhary, Friends 
lony. Mrs. Asha Kandpal, Laxmibai Nagar, 
रामकृष्णदास महात्यागी, अध्यक्ष महात्यागी ट्रस्ट, 
TA अली रोड। श्रीमती मंजुला चोरडिया, ग्रेटर 
(21 लाश-1ा श्री राकेशकुमारजी, ओम विहार, उत्तम नगर | 


कलकत्ता - श्री टी.सी, अग्रवाल, उल्टाडांगा 
TAs i श्रीमती दुर्गा देवी राठी, साल्ट लेक सिटी। श्री 
हावीर प्रसादजी दुगाड़, इज़रा स्ट्रीट श्री आर.के. सेठी, 
lug, गांधी मार्ग। Mrs. Savita Bagrodia, Sarat 
se Road. Mrs. Snehkanta Sethia, New Road. 
|| „ mA. श्यामलता अग्रवाल, पूर्णादास रोड। श्री 
'बीरचन्दजी सेठिया, बागड़ी मार्केट, केनिंग स्ट्रीट। 
।मती सुधा जैन, वुडबन॑ पार्क । श्री शशिकान्तजी 
'जोदिया, बेण्टिक स्ट्रीट । श्री चन्द्रप्रकाशजी अग्रवाल, 
मेक स्ट्रीट । M/s. Sushilchandra Anil Kumar, 
‘ugar, Khairuplace: श्रीमती सुधा माहेश्वरी, चित्तरंजन 
रत्यु । श्री कृष्णजी बिन्नानी, बांगुर बिल्डिंग, म. गांधी 
fig । sit क्रिशनकुमारजी केजरीवाल, ब्रेबोर्न रोड । श्री 
रेशप्रसादजी' यादव, ट्रांसपोर्ट डिपो रोड। श्री किशन 
प्रारजी राठी, आरमेनियन स्ट्रीट । 


मद्रास - Mr. M.Azad, kunrathur, Bazar 
rect, M/s. Arvind & Co. Godown Street. Mr. 
1y .K.Mathur, K.K,Nagar, Mr. Niranjan Jal 
(saba, Anand Apartment, Kasa Major Road, 
“gmore, Mr. Ghanshyam B. Bhaiya, Kilpauk, 
i Jarnaby Road. Mr. Motilal Bhattad, Godown 
street, Mrs. Shakuntala Mehta, Venkatesan 
+, T.Nagar. Mr. Chhaganlal Jhaver, Kasi 
etty Street. Mr. Ratanchand Daga, Hunters 
ad, Choolai. Mrs. Saroj K. Bhaiya, 
‘hitrakoot’, Dooming Street. Shri Kanta 
, Mint Street. 


a 
t 


a Nagar. Mr.Kamal Damani, 20th 
r. Premchand Sharma, Dhanyantra- 
r. Mr. Arun Kumar C/o. Manish 


Shri Ram Smritit, Nehru Nagar. Mrs. Rani 
ain, Reliance Engineers Cunningham Road. 
| पंजाब हरियाणा - श्री पवनजी बंसल, 
मार्केट, मोगा (फ़रीदकोट) । श्री जतिन्दरजी So: 
प्यारालालजी, दीपनगर सिविल लाइंस, लुधियाना। 
t विजयजी के. नन्दा, मेन बाज़ार, पठानकोट । वैद्य श्री 
तम राही, दुःखनिवारण औषधालय, बरनाला | 
' गर्ग, गोल मार्केट, भटिडा। छ श्री 

न, सब्ज़ी मण्डी, गुड़गांव । श्री अशोक 
सोनीपत श्री सुभाषजी गर्ग, गीता 

क । श्री कृष्णकुमारजी जैन, अनाज मण्डी, 


20308 
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निरोगधाम के एजेन्ट 
दिल्ली में निरोगधाम प्राप्त करने के लिए 
अपने अखबार-हाकर से कहें अथवा 
कृपया निम्नांकित पते पर सम्पर्क करें 
मे. पुष्पक सेल्स एजेन्सी 


२५१, डबल स्टोरी, डी.डी.ए. कालोनी 
सीलमंपुर वेलकम-३, जी.टी. रोड दिल्‍ली 


गोहाना। श्री चद्रप्रकाशजी अग्रवाल, माडल टाउन, 
हिसार। श्री ओ.पी.पसारी, 'श्री-सदन' फ़रीदाबाद। 
लायव्रेरियन, डी:ए.वी. कालेज, पिहोवा । श्री अनिल 
कुमारजी सोनी वार्ड नं. 1, मण्डी डबवाली । 

हि.प्र. छ उ.प्र. ॥ उड़ीसा B बिहार - 
श्रीदेवेद्रजी गुप्ता एडवोकेट, लक्कड़ बाज़ार, शिमला। 
सुश्री सुदेशकुमारी, ग्राम मदनपुर पो.बारोली (उना) | 
॥ श्री राजीवकुमारजी सिंघल, ज्ञानलोक, हापुड़ 
(गाज़ियाबाद) । श्री जगदीश नारायणसिंहजी, कटरा 
कपूरचन्द इटावा । श्री प्रभातकुमारजी वाजपेयी, कानपुर 
रोड, रायबरेली । श्री शिवप्रसादजी चौरसिया, आयकर 
निरीक्षक, विन्ध्याचल (मिरजापुर) । श्री ज्ञानप्रकाशजी 
भारती, साध्वी सुषमा पूर्णस्थ सेवाश्रम, फतहपुर । श्री 


रजिस्ट्रेशन आँफ न्यूज़ पेपर (सेंट्रल) रूल्स 
१९५६ के अन्तर्गत निरोग धाम त्रैमासिक पत्र के 
सम्बन्ध में स्वामित्व तथा अन्य विवरण विषयक 
जानकारी - 


घोषणा फार्म (४) 


(१) प्रकाशक का स्थान - ११९, जावरा 


कम्पाउण्ड, 
इन्दौर 

(२) प्रकाशन का क्रम - त्रैमासिक 
(३) मुद्रक (४) प्रकाशन - प्रेमदत्त पाण्डेय 
नागरिकता भारतीय 
निवास स्थान ११९, जावरा कम्पाउण्ड, 
इन्दौर 

(५) सम्पादक - प्रेमदत्त पाण्डेय 
नागरिकता भारतीय 
निवास स्थान - ११९, जावरा कम्पाउण्ड, 
इन्दौर 


मै प्रेमदत्त पाण्डेय घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त 
विवरण मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार है। 


हस्ताक्षर 


दि. १-३-९० प्रकाशक - प्रेमदत्त पाण्डेय 


: ्रेडिग 
-0. [1 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नईबस्ती, खुरजा। 
श्रवणकुमारजी शर्मा, 'कृष्णकुंज', stay 
(नैनीताल) । श्री जी.एल.शर्मा, त्रिवेणी नगर, š 
(इलाहाबाद) | श्रीअरुणकुमारजी जड़िया, Tmn; 

(मीरजापुर) । श्री बालकृष्णजी राठी, ATH, 
लखनऊ। डॉ. अशोककुमारजी मेहता, $ 
बाज़ार,बुलन्दशहर । सुश्री निधि शर्मा, आवास निदा 
कालोनी, लखनऊ। श्री अमितकुमारजी fgg 
'प्रेमचिला', तल्लीताल (नैनोताल)। डॉ. Tey 
शर्मा, जिगर विहार, मुरादाबाद। श्री राकेशजी गुण 
आवास विकास कालोनी स्कीम-1, कानपुर । j 
केशवचन््रजी मोहता, नारो भास्कर, जालौन। 5 
कुंजबिहारीजी बागला, चन्रिकाकालोनी, वाराणसी | 
सुख संचारक कम्पनी, छत्ता बाज़ार, मथुरा। ४ 
राजीवनारायणजी अग्रवाल एडवोकेट, देववर 
(सहारनपुर) | श्री वल्लभजी S/o श्री कृष्णगोपालज् 
मेनबाज़ार, पुरकाजी (मुजफ्करनगर) । श्री मनोजजी बं 
Slo. श्री ओ.पी.बंसल एडवोकेट, फिरोज़ाबाद। भ 
शिवकुमारजी मिश्र, आज़ादनगर, गोण्डा । श्रीमती सुकरा 
सिंह, सरस्वती नगर, देहरादून | श्री स्वामीनाथजी गुण, 
तुलसीपुर, गोण्डा । श्रीमती स्वाति लेले, विद्यापीठ र 
वाराणसी। श्री मनोजकुमारजी, “शांति-सदन', ताजगं३| 
आगरा। छ श्री मोहनलालजी अग्रवाल, कंसारी पा 
बालांगिर (उड़ीसा) | Mr. Shiv Prasad Gupta, Shankar 
Medical Stores. Daganath Nagar BARPALI | 
balpur). श्री जगदीशप्रसादजी वर्मा, नया सड़क, कटक I 
राधेश्यामजी सिंघानिया, मानिक घोष बाज़ार, कटक! 
श्री चद्रप्रकाशजी अग्रवाल, रानी हाट इम्पोरियम रोई 
कटक | ॥ श्री. हनुमानदासजी कोठारी, कोठारी-हाउ 
झरिया (धनबाद) बिहार। श्री महेशकुमारजी सा, 


à 


बारालाल स्ट्रीट, रांची। श्री अशोक कुमारजी मै 


सिंघरावन (estat) | 


बंगाल ध आसाम - sit अनिलकुमा् 
श्रीवास्तव, आर.एन.बोस गार्डन रोड, हाजीनगर (२ 
परगना) । श्री तिलक पुस्तकालय, तिलक रोड, Te 
(बर्दवान) । श्री हरिप्रसादजी सराफ, जे.एल. नेहरु ऐई 
रानीगंज (adam) | श्री हरिविष्णुजी सराफ, हाकिमपा 
जलपाईगुड़ी | छ श्री शिवनारायणजी सारडा, few 
मेन रोड, गोहाटी। कु. पुष्पलता सेठिया, बड़ा बाड़ 
aria (आसाम) Mr. P.R. Binani, Sui 
Enterprise, GOLAGHAT. Mr. L.N.Binatl 
Binani Textile, GOLAGHAT (Assam). Me 
S.K. Saraogi, Super Diesel Spares, GOUHAT 
Mr. Pramodh Saraf Advocate, A.T.Rowt 
GOUHATI. Mr. Mangilal Choudhari, Pl 


RAHA (Nagaon) श्री चांदमलजी सो 
पूनमचनदज्वेलर्स, हैबरगांव (नागांव) | Mr. Nath 
Baheti, PASIGHAT (East Siang) Aruna 
Pradesh. 

राजस्थान - श्री सुरेशकुमारजी जैन, दी जे 
से.को.बेंक, सांभरलेक (जयपुर) । श्री amet E 
गायत्री भवन, पाली (मारवाड़)। श्री | 
मेड़तिया, तिलक नगर, जयपुर । श्री सूर्यकान्तजी बाई 
जे.के:कालोनी, कोटा। श्रीमती किरण मोहता, रोह] 
का चौक, बीकानेर । A जी Oe ot 
1 कार्पो. KHERLI (अलवर) । श्री 


ro 


जुरजा। 
i नगर, $ 
» Tmi 
i 
eT, d 
गावास fanl 
sit fmi) 
T. TRG 
केशजी गुण 
कानपुर c 
जालौन। 5 
वाराणसी | 

मथुरा। j 
ट, देववर 
'ष्णगोपालगं, 
उनोजजी बंस 
तेज़ाबाद्‌। sf} 
श्रीमती सुक्ति| 
नाथजी गुणा 
विद्यापीठ रो? 
दन', ताजगंगर 
कंसारी पा! 
pta, Shankar 
PALI (Sam 
क, कटंक1# 
जार, कटक| 
प्पोरियम रेह 
नोठारी-हाउ, 
मारजी साव 
नमारजी मै, 


[निलकुमाएं, 
जीनगर (१४ 
रोड, रानी 
ल. नेहरु ऐई 
,, हाकिमपा! 
डा, faa 
बड़ा aa) 
ani, Suni 
LN. Binani, 
sam), ME 
GOUHAT 
A.T. Rost! 
hari, pe 
जी ara 
r. Nathm@ 
Arunad 


~ ह “aes 
बी a 
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मारीशस में निरोगधाम 
गत मार्च ९० मास में, मारीशस में प्रथम | 
आयुर्वेद: सम्मेलन हुआ जिसमें अनेक देशों के 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया । निरोगधाम-सहयोगी- 
परिवार के सम्मानित सदस्य एवं 'स्वाद-पेनजान' 
के निर्माता श्री नगीन कोठारी, “स्वाद्‌-पेनजान बाम- 
प्रोकिन आइण्टमेण्ट' के प्रचार-प्रसार हेतु इस 
सम्मेलन में भाग लेने गये थे। वहां उपस्थित सभी 
लोगों ने ‘ware’ को बहुत पसन्द किया। वहां की 
सरकार ने भारी मात्रा में “स्वाद” और 'प्रोकिन 
आइए्टमेण्ट' की सप्लाई का आर्डर दिया हे। 


इस सम्मेलन में प्रचार प्रसार की दृष्टि से, 
श्री नगीन कोठारी निरोगधाम पत्रिका और स्वास्थ्य 
रक्षक पुस्तक की कुछ प्रतियां ले गये थे जिनका 
इस सम्मेलन में निःशुल्क वितरण किया गया। 
निरोगधाम वर्ष ८९ अंकों की सजिल्द प्रति और 
एक स्वास्थ्य रक्षक पुस्तक मारीशस-सरकार के 
स्वास्थ्य मन्त्री माननीय श्री जगदीश गोवर्धनजी को 
भेंट की। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ने पत्रिका व 
पुस्तक की बहुत प्रशंसा की और दोनों को शासन 
की लायब्रेरी के लिए उपयुक्त बताया । मारीशस 
सरकार के उच्चाधिकारियों, भारत के माननीय 
राजदूत की पत्नी श्रीमती राणा तथा अन्य गणमान्य 
व्यक्तियों ने निरोगधाम में बहुत रुचि प्रकट की। 
प्रतियां कम पड़ जाने से काफ़ी लोगों को निराशा 
हुई। मारीशस में हिन्दी भाषी भारी संख्या में हैं। 
कई व्यक्तियों ने निरोगधाम का पता नोट करके 
ही सन्तोष किया ताकि डाक से मंगा सकें। 


श्री नगीन कोठारी ने मारीशस सरकार के 
माननीय मन्त्रियों एवं उच्च अधिकारियों को 
निरोगधाम पत्रिका की विशेषताओं एवं 
लोकप्रियता की जानकारी दी तथा 'स्वाद पेनजान' 
प्रतिष्ठान के सेल्स डायरेक्टर श्री प्रकाश ठक्रर ने | 
पत्रिका व पुस्तक का वितरण कार्य किया, इसके |. 
लिए निरोगधाम परिवार इन दोनों सज्जनों के प्रति 
हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है। 


i 


मारीशस सरकार के स्वास्थ्य मन्त्री श्री जे. गोवर्धनजी को विरोगधाम और स्वास्थ्य रक्षक 
भेंट करते हुए श्री नगीन कोठारी । पास में खड़े हैं सेल्स डायरेक्टर श्री प्रकाश ठक्कर । . 


A 


म्रारीशस में भारत के माननीय राजदूत को पली श्रीमती राणा को निरोगधाम पत्रिका, 
भेंट करते हुए श्री प्रकाश ठक्कर । बाई ओर (आंशिक रूप से दिख रहे) श्री नगीन कोठारी । 


- सम्पादक 


Whe, g जयपुर। श्री संजयजी धारीबाल, गुजरात a दिनेशजी चौधरी, बेला भाग्यलक्ष्मी सोसायटी, अहमदाबाद | श्री चिमनलाल 
अलाजीकालोनी, मकराना (नागौर) ! श्री नथमलजी अपार्टमेन्ट, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद । श्री जितेद्रजी ga, बी. जिवानी, जसदन (सौराष्ट्र) Mr. Ka 


|| 


Seer, grange, सिरोही री प्रभातजी अग्रवाल, क्कशबनगर अहमदाबाद । वैद्य tga मो. धामी, Bhandari, G.1.D.C., Dholka (Ahmedabad) 
Mm नगर, बीकानेर स्तन जैन चिन्तन, री कां प 

दे केसरगंज R r घी कांटा रोड, राजकोट। Mr. Uday Jaswantlal ie 

जि, अजमेर। श्री रमेशचन्दजी गुप्ता, WHT arjadi, VALSAD. Mr. kailash R. Dhoot, महाराष्ट्र - श्री भवरलाल राधाकृष्णजी रा 


mr ' जयपुर । श्री हरीशजी शर्मा, नन्दपुरी एक्सटेन्शन, Halar Road. VALSAD. Mr. HE Falani ara, इचलकरंजी। श्री वी.के. सिंघवी, 
जैयपुर। श्री गुलशनकुमारजी जैन, ओसवाल ट्रेडिंग &., Adarshnagar Sebarmati, AHMEDABAD. श्री काम्पलेक्स, शिवाजी नगर, पुणे। मे. नारायणदास ए. 
व्थावर। मे, कमल मेडिकल स्टोर्स, STER बाज़ार, हरिप्रसादजी मालपानी, TATA अपार्टमेन्ट, सूरत | श्री सन्स, भवानी पेठ, सातारा। श्रीगोपालजी प 
U1 श्री गजानन मोदी धर्मार्थ औषधालय, महनसर दीप्रकजी माहेश्वरी, Wigs रोड, जामनगर । श्री प्रशान्तजी मोतीसमानी, केलकर मार्केट, जलगांव | श्री कृष्णाच 
CRD! Mis. N.K.Borar & Co., Indira मदि, 6.1.0.८. उद्योग नगर जामनगर | मे.चम्पालाल गोवील, निदेशक भारतीय रेल वि.ई. संस्थान, 
lony, JAIPUR. : CC-O. In Pue DO ma RUK FRAN dri bidkitn, Fear रोड (नासिक)। M/s. Mohan Cons. (1) P. Li 


, Chambers, Trimbak Road NASIK . M/s. 
“a Combines, NAGPUR श्री प्रदीपजी paraa 


$ pal Nursing Home, Chandrapur. Dr. Mohd. 
: Seque, ___ Kashana-E-Haq Mominpur 
por Mr. A.S. Gupta Adovate, Garud 
its Bhusawal. M/s. Anil Singh Gulabsingh 
r, Nanded-Bidar Road UDGIR (Latur) श्री 
घजी चांडक, सुभाष भवन, अकोला। श्रीमती 
का के. भट्ट, कृष्णार्पण कालोनी, अमरावती | श्री 
#तजी मधुकर धोटे, भरतनगर नागपुर । श्री ग्रन्थालय 
, साहित्य निकेतन ग्रन्थालय, अम्बाजोगाई (बीड़) । 
im Mehandi Dhanani, Bazar Peth, PEN 
4 ad) श्री हेमन्त गोविन्दजी चौधरी, 'प्रतीक्षा', 
a 'री, पुणे। श्रीमती शारदा दीपक वर्मा, रूपाली 
, आकोट। श्री सीताराम राठी एण्ड संस, गुरु 
।न्दसिंह रोड, नान्देड। 

दक्षिण भारत - Mr. L.N. Bagri Hoota 
Indl. Area. MYSORE (Karn.) Mr. Devilal 
ra, Krishna Talkies Rd. ERODE (Tamil 
). श्री गोवर्धनदासजी सारडा, कुमार गल्ली, 
maa (आं.प्र.) 1 श्री उम्मेदगाजजी कांकरिया, 
oh. रोड, रायचूर (करनाटक) । श्री एस. वीरचन्दजी, 
, रोड, एडोनी (कुरनूल)। Mr Ramesh 


te, Mt. Baseveshwar Nagar, 
‘LBARGA. (Karnatak). LAC Ramesh 
winder (SEW) AIR FORCE Station 


PUNDERABAD (A.P.). श्री त्रिलोकचन्दजी 


॥ानलालजी सराफ, फूल बाग रोड विजयानगरम। 
i i Sandeep Kumar Choudhary, Daba 
ISHAKHAPATNAM. Mrs. Savitri 
„P. Hiremath Bldg. Jay ‘Nagar 
Mrs, Saroj Ladha. Matushri 
rtments, Hyderguda. HYDERABAD. श्रीमती 
माहेश्वरी, पद्माराबर नगर, सिळन्द्राबाद । 


~ श्री आर.एन. अग्रवाल मे. पशुपति सिलिकेट 
_ विराटनगर (नेपाल) । Mr. Naraindas 
utique International, PALMA DE 
RCA (Spain), M/s. Prera Nirman Seva 
arayangarb CHITWAN (NEPAL). Dr. 
M ong Mead Road, FORDSHIRE 


'रोहित यादव $/० लेफ्टिनेन्ट आर.सी. 


श्रीमती तेजश्री देवी महाराजकुमार श्री 
, रायगढ़। श्री मोहम्मद नसीरखान, 
चौक वार्ड, कटनी । श्री जीवनरावजी फटिंग, 
छिंदवाड़ा) | श्री केवी.नरेला आत्मज श्री 
` तिलकमार्ग, नीमच। Mr. 
E. (Irrigation) KEWLARI 
पाराशर, गणेशपुर, मुरैना । 
चेतकपुरी, खालियर। श्री 
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कविराज वैद्य स्व. सीतारामजी 
अजमेरा की 


ग्यारहवीं पुण्यतिथि 
(५ मार्च, १९९०) 
विनम्र श्रद्धान्जली 
वैद्य श्री सीताराम जी अजमेरा का दुखद 
निधन ५ मार्च १९७९ को हुआ था | उनकी ग्यारहवीं 


पुण्यतिथि पर हम उन्हें सादर स्मरण करते हुए अपनी 
हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पित करते हैं। 


- प्रेमदत्त पाण्डेय 


तांतेड़, बड़वानी । कु. मंजु ठाकुर, भरुवाडीह पो. मौहरेगा 
(रायपुर) । श्री दुष्यन्तकुमारजी भर्तृहरि, तिवारी पारा 
(बिलासपुर) । डॉ. चन्द्रेशनी निर्भय, गुना। श्री 
गुरदीपसिंहनी, आदर्शनगर, gt श्री विश्वनाथजी 
अग्रवाल, वार्ड नं. १४, बालाघाट | पं. नारायणकृष्णजी 
दीक्षित, राम टाकीज़ के सामने, राजनांदगांव। श्री 
राजेशकुमारजी शाह, सदर, बिलासपुर। श्री 
नरेशकुमारजी शाह, सदर, बिलासपुर । श्री एस.एस. 
Ram, नायब तहसीलदार, राज़ेन्द्र ग्राम (शहडोल) | 
श्री कृष्णगोपालजी आचार्य, महाराणाप्रताप R-II, 
भोपाल । डॉ.रमाकान्तजी उपमन्यु, मुरार ग्वालियर। 
डॉ.सुरेशचन्दजी छाजेड, करही (खरगोन) । श्री 
प्रदीपकुमारजी जानकीलालजी कोठारी, आलीराजपुर 
(झाबुआ) | श्री सत्यनारायणजी केडिया, सरसीवा 
(रायपुर) । श्री महावीरप्रसादजी केडिया, सरसीवा 
(रायपुर) । श्रीमती कोशल्यादेवी पालीवाल, मेनरोड, 
कोरबा (बिलासपुर) । महन्त श्री ब्रजभूषणदासजी 
वैष्णव, ग्राम-समेसर (दुर्ग) । श्री उजासचन्दजी 
प्रदीपकुमारजी जैन जशपुरनगर (बस्तर) ।. श्री 
बी.पी. आचार्य, फूल चौक, रायपुर। श्री आशीषजी 
लखोटिया, नागपुर रोड, जबलपुर। श्री राजकुमारजी 
'लालवानी, मारवाड़ी रोड, भोपाल । श्री प्रबंध संचालक, 
श्री सजन मिल्स रतलाम। अध्यक्ष, मज़दूर संघ श्रम 
शिविर, रतलाम। श्री जसवन्तजी चौहान S/o श्री 
एस.बी.चौहान, उतई (दुर्ग) । श्री गोविन्दशरणजी 
अग्रवाल, 'श्रीजी-भवन', लश्कर, ग्वालियर। श्री 
नीरजजी अग्रवाल, मेडिकल काम्पलेक्स, रायपुर | श्रीमती 
सुनीता अडूकिया, नाथानी बिल्डिंग, सदर, रायपुर । 


इन्दौर - श्रीमती शशि दानी, जानकीनगर 
एनेक्स। मे.एस.के. ged, साजन नगर। 
डॉ.विष्णुदत्तजी नागर, 'नाथकृपा', साउथ तुकोगंज। 
श्रीमती मंजु कासलीवाल, 'शगुन', न्यू पलासिया । श्री 
नटबरलालजी मेहता, “धवल गिरि', रोशनसिंह भण्डारी 
मार्ग। कु. सुनीता लालवानी, स्नेहगगर। 


(कुल योग - २९०० सदस्य) 
m 
- आगामी वर्षा ऋतु अंक 


द्वारा प्रभात किरण पब्लिकेशंस 


nnai and eGangotri 
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* हैं। (२) शामक- जो पदार्थ या कार्य किसी बढ़े हुए 


दि. १५.७.१९९० को प्रकाशित होगा। ,; 


n kul Kangri Collection, Haridwar A 


/ इच्दौर द्वारा मुद्रित तथा 


पृष्ठ ९८ ol प्रकाशित | 
प्रइनों के उत्तर 


(१) उत्तर - प्राकृतिक रूप से तो 
दोष ग्रीष्म ऋतु में कुपित नहीं होता, लेकिन उष्ण पदां | 
का सेवन और पित्त कुपित करने वाला आहार-विहार 
करने से पित्त दोष कुपित हो जाता है। 


(२) उत्तर - किसी काम में अति करना 
'अतियोग' करना होता है। यह तीन प्रकार का होता 
है। कर्म, काल और अर्थ का अतियोग होना । 'अति 
सर्वत्र वर्जयेत्‌' का उल्लंघन करके आहार-विहार और 
आचरण के मामले में अति करना कर्म का अति योग 
होता है। किसी भी ऋतु में, उस ऋतु की मर्यादा से, 
अधिक ऋतु का प्रभाव बढ़ना, जैसे गर्मी में भीषण 
गर्मी, वर्षा में भयंकर वर्षा होना और शीतकाल में 
कड़ाके की सर्दी पड़ना, काल का अतियोग होता है। 
अर्थ का मतलब है इन्द्रियों के विषय और इस विषय | 
में अति करना 'अर्थ का अतियोग' होता है। जैसे 
आंखों से ज्यादा काम लेना, तेज प्रकाश या धूप मे 
लगातार देखना | 


(३) उत्तर - जीवन रक्षक घोल का नुसा 
इस प्रकार है- खाने का पिसा नभक ९ चम्मच, खाने 
का मीठा सोडा १ चम्मच, शक्कर ८ चम्मच, आधे नीबू 
का रस और उबाल कर ठण्डा किया हुआ पानी ८ 
गिलास या ३ लोटे। इन सबको घोल कर कांच या | 
चीनी मिट्टी अथवा कलईदार बर्तन में भर कर रखें, 
शरीर में जलीयांश की कमी (Dehydration) होने पर 
पतले दस्त बार-बार होना, मुंह सूखना, प्यास बढ़ जाना, 
उलटी होना, जी मचलाना या घबराना, कमज़ोरी बढ़ना, 
पिंडलियों में दर्द खिंचाव होना आदि लक्षण प्रकट 
होते हैं। ऐसी स्थिति में इस 'जीवन रक्षक घोल' को | 
ताज़ा तैयार करके २-२ घण्टे से २-२ चम्मच या आगु 
के अनुसार शिशु से लेकर वृद्ध तक को सेवन कराने 
से स्थिति फ़ोरन सुधरने लगती है। 


(४) उत्तर - जब अपचित आम कुपित 
वात के सहयोग से रक्त संचार द्वारा शरीर में संचारित 
होता है तब आम और वात के इस संयोग को 'आम 
वात’ (Rheumatism) होना कहते हैं। खाया हुआ 
आहार जब ठीक से पचता नहीं तब आमवात नामर्क 
यह व्याधि होती है। जोड़ों में दर्द, जकड़न और सूजन 
होना इस व्याधि के लक्षण हैं। 


(५) उत्तर - (१) am- मुख मार्ग से | 
चबा कर जो आहार निगला जाता है उसे 'आम' 


(कुपित) दोष या स्थिति का शमन करता है उस पदार्थ 
यौ कार्य को 'शामक' कहते हैं। (३) Be चिकने 
या चिकनाई देने वाले पदार्थ को ‘ae’ कहते हैं जैसे 
तैल, घी, वेसलीन। (४) वृष्य- शरीर को पुष्ट कसे 
वाले पदार्थ को वृष्य (Tonic) कहते हैं। (५) पंच | 
लवण- Aan, काला, संचर, साभर और विडः १ | 
पांचों नमक पंच लवण' कहलाते हैं। 
(निरोगधाम अप्रैल ८८ HF 
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[ का नुस्खा 
ma, खाने 
आधे नीबू | 
शा पानी ८ | 
र कांच या / 
! कर रखें, 
छ) होने पर | 
बढ़ जाना, 
रोरी बढ़ना, | 
क्षण प्रकट | 
घोल! को 
1 aT आयु | 
वन कराने | 


m कुपित | 
t संचारित | 
को “आप्र | 
आशाया हुआ | 
गत नामक 


और सूजन | 


pA 
t 
DRISHTY-RAJKOT 


en ma fe : \ 3 ने पर लिखें 
°` a aoz À डेठ्रदोबेक न fara तो कृपया उपरोक्त पते पड लिखें 
5 x 2y, YO, Q00 और २५० ग्राम Ufepor मे उपलब्ध 
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परिवार को स्वस्थ रखने में सहायक बेजोड पारिवारिक पत्रिका 


7 वर्षा ऋतु में आहार विहार 

वर्घाकालीन व्याधियां - कारा ओर निवारण 
मधुमेह (डायबिटीज़) - कारण ओर निवारण 
रोग ग्रस्त होने पर आवश्यक सावधानियां 
सावधान! कैंसर किसी को भी हो सकता है 
मानसिक रोगों से बचाव के उपाय 

0 मांस खाने से भयंकर रोग होते हैं 

अभक्ष्य आहार - अण्डा क्यों न खाएं. 

0 कैंसर - रोग की परीक्षण विधि 

7] नशे की लत छोड़ने के उपाय 

O सन्तान उत्तम होना चाहिए, 

O दूषित जल का सेवन न करें 

0 रोग समस्या - समाधान प्रस्तुत है 

0 कृत्रिम सौन्दर्य प्रसाधनों से सावधान 

O योग का उपयोग अथवा दुरुपयोग 

7 मानिसक प्रदूषण ओर अदूरदर्शी दूरदर्शन 


स्थायी स्तम्भ 


'7 ऋतु चर्चा - 
छ ज्ञानगंगा 
77 वैद्यराज पं. नरोत्तम मिश्र (कथा) 


छ रसोई घर 
77 अध्यात्म 
छ पत्र गोष्टी 


5 महिला जगत 
7 होमियोपैथी 
7 योगआसन 


म आल 
छ पंचकोल 0 जामुन 


7 गुडहल 0 लोध्र 
7) दालचीनी: ए पसीना 


Os त्यादि तैल 
aN zA 


(0 सितोपलादिचूर्ण O मननशीलता 
7 आत्म विकास Ond व्यापक ईश्वर 


| प्रति स्पर्धा 


ए) वर्षाकाल में स्वास्थ्य-रक्ष। 

O आप क्या पी रहे हैं? 

0 ज़रा ख्याल re 

0 मालिश के लाभ 

0 इनहेंफेकिए नहीं 

[1 तनाव और कुण्ठा 

0 फागेर रक्षा सवॉपरि 

0 अण्डे की जगह दूध 

o शरीर विज्ञान - वृक्क (गुदे) 
(1 शिक्षाप्रद नीति वचन 

0 गर्भ धारण योग्य स्थिति 

O उचित गर्भ धारण का फले _ 
o आयुर्वेद के उपदेश 

0 कया:आप बेरोज़यार हैं? 

0 छोटी-छोटी बड़ी बातें 

o स्वादिष्ट और पोष्टिक व्यंजन _ 


0 आचार संहिता 


71 एक ओकार सतनाम 
0 विद्वान और मूर्ख 


आदि पर लेख, बोध कथाएं एवं ढेर सारी उपयोगी m 


CC-0. In Public-Domain. Gurukul Kangri Collection. 
j we + 


3 


` ` जै गुणकारी द्रव्यों के मिश्रण से 
` तथार किया जाता हे जो दांतों को 
स्वच्छ, चमकीला ओर सफेद 
रखता è | 


| जीलगिरी कातल > कृमिनाश के लिए 
दुर्गन्ध नाश के लिए 


मुंह की ताज़गी के लिए. 


लाखों परिवारों का मनपसन्द 
दन्तरक्षक काला दंत मंजन 


पूछताछ के लिए कृपया इस पते पर पत्र लिखें :- 


प्रा.लि. 


EESTI व्यापारिक पूछताछ आमन्तित है। ह 


. Base Perr 


बस, जेट फ्रेश्नेंस मैट लीजिए और बाई ओर की हीटिंग जेट मोस्कीटो मैट को दाई ओर की हीटिंग प्लेट पर रख दीजिए 
प्लेटपर रख दीजिए. Raa ऑन कीजिए . वाह... सारा : “बटन ऑन कीजिए... बस, मच्छरों को अलविदा 


दिन खुशबू से महकाता रहे पूरे दस घंटों तक. कितना पूरे दस घंटों तक चैन की नींद सोइए. कितना 
सुखद है जेट-एज अगरबत्ती की सुगंध के बीच काम करना | x i 


० मस्किटो मैट्स कैमिकल्स मे दुनिया- 
भर में जानी-मानी सुमिटोमो जापान | 
की आधुनिक टेक्नालॉजी द्वारा | 

० एल्यूमीनियम में पैक मैट 
जो ज्यादा देर तक असर दिखाए, 
मच्छरों से पूरी सुरक्षा दिलाए. 

० इसकी असरकारक शक्ति १०० % 

सुरक्षित रहे यानी आपके पैसों का 


लेह N | x = 
तेपोराड्ज़र सोनिक इलेक्ट्रोकैम प्रा. लि pa 
tise रजिस्टर्ड ऑफिस: ३८ पटेल नगर, इंदोर ४५२ ००१ फोनः ६०५०७/६८५७६ 


शाखाओं: ® अहमदाबाद, ७ बँगलूर ० बम्बई ७० कोचीन e दिल्ली. 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangg “AR 


समर्पित एक नाम. 


= के लिए 


Aare. ७ सिकंदराबाद o विजयवाड़ा 


ESTAA e 
oi 


= इण्डस्ट्रीज़ लि 


oa). आ. बिरलाग्राम (नागदा) म.प्र. 
oc २२९ 


केपसूल 


फोन : 


नागदा ३८ एवं ८८ आनन्द तथा सम्पूर्ण सन्तुष्टि हेतु 


A. bly 

SHILA-FORTE | 
पेट साफ करे कब्ज दूर करें, पेट दर्द, अजीर्ण, कब्जी, A 
ब्रवासीर नलो. का भरना, रक्त विकार, कब्जी से सिरदर्द, 
कपर दर्द आदि नष्ट करता है 


War मिठा स्वादिष्ट पाचक अरूचिनाशक Une WaT ७७३. 


पेट के बढे हुए (उदा वायू) गेस को आराम पहुंचाकर 
भूख बढ़ाती है, 


वीर्यवर्धक एवं धातूओं को पृष्ट करके शरीर को 
बलवान बनाता है. 


मुख की झाइया, काले धब्बे, मुहाँसे दूर कर, चेहरे को 
सुंदर बनाता है. 


स्वादिष्ट पाचक पदार्थों से एवं निम्बू द्वारा निर्मित : 

es ee Saat आयुर्वेदाभ्रम 
ae = i ae | फार्मेसी लि. j 
खाँसी मे आराम पहुंचाता है, र ! 7 सैदाबाद, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) 


; जवाहर मार्ग, 'इन्दौर-४५२ ००४ t 
enan >2-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


l= महा सागर के दो अनमोल ओषधि-रल्न 


di | 


गर्भवती महिला के लिए सेवन ara 
` पौष्टिक एवं गर्भ-रक्षक तथा पोषक 
श्रेष्ठ आयुर्वेदिक योग 


इस योग के विषय में आयुर्वेद का कहना है - 
ह्विमासगर्भिणी नारी षण्मासानुपयोजयेत्‌। 
सर्वज्ञं जनयेत्ुत्रं सर्वामयविवर्जितम्‌। | 


अर्थात्‌ गर्भ स्थित होने के दो मांस बाद से छः मास तक इस 
का यथाविधि सेवन करने वाली गर्भवती खनी बुद्धिमान और सर्वरोग रहित 
निरोग और सुडौल सन्तान को जन्म देती है। 'न तत्र प्रियते बालो यत्रास्ते 
सोयसंज्ञित॒म” = के अनुसार सोमघृत के सेवन से नवजात शिशु, Wag 
` होकर, अकाल मीत नहीं मरता। 


किशोर, नवयुवा एवं विवाहित युवा व प्रौढ़ महिलाओं 
लिए अत्यन्त उपयोगी आयुर्वेदिक योग 
योनि-प्रक्षालन (Vaginal douche) के लिए 'यूरोवाश' का उपयोग 


करने से योनि में शोथ होना, जलन या खराश होना, दुर्गन्ध आना और 
श्वेत प्रद्र होना जैसी व्याधियां नष्ट होती हैं। 


(Vaginal 
ACH GAA कम दे बार अवश्य AMT करें 


दवा विक्रेता से खरीदें, यदि न मिले तो 
निम्नलिखित पते. पर पत्र लिखें 


जेजिटेकल केमिकल लि. 


(८-0. In Public Domain. GurukuLk 


कपड़ों की सुरक्षा 
८ जगम्गाती सफ्ेदी 
2 कोमल हाथों की हिफ़ाजत 


के लिए 


धुलाई का साबुन . 


निर्माताः 


Regd Trade Mark 4 ¢ रावत सोप्स प्रा.लि. 


No 321415 


z are फेकट्री, जयपुर 


४६ ,उद्योग नगर, डन्दोर 


मुक्ता चः 


argie 
बुरे से खु 


| बस, दिन 
|| अंगुली से 


मुंह धो 7 
पान-मसा 


|| जाएंगे 3 


यदि आप 


तो कृपया 
ve ə 


३०३, लव 
—— 


Veg 


P a A 


मुक्ता चमक 
आयुर्वेदिक बिधि से तैयार किया गया एक अनोखा फार्मूला है जो 
बुर से बुरे धब्बेदार और बदरंग दांतों को भी साफ़ कर देता है। 
बस, दिन में एक बार थोड़ा सा मुक्ता-चमक गीले टूथ ब्रश या 
अंगुली से अपने दांतों और मसूड़ों पर फैलाइए। कुछ रुकिए और 
मुंह धो लीजिए। आप देखेंगे कि पान खाने, सिगरेट पीने या 
पान-मसाला खाने से दांतों पर पड़े दाग़ धब्बे धीरे-धीरे गायब हो 
जाएंगे और नज़र आएंगे चमचमाते बेदार दांत! 


यदि आपके नगर में 'मुक्ताचमक' न पिले 
तो कृपया इस पते पर पत्र लिखें 
| पनराम आयुर्मेड प्रा.लि. 


सेदांतों पर-दाग़-धब्बेषड जाते हैं. 


३०३, लकी मेन्शान, ७९, जन्म भूमि मार्ग, बम्बई-४०० ००१ फोन - E २८७१३९१ 


रौं आदत उन्हें 
साफ़ कर देती है ! 


| z को रखे युन्दर - मुलायम AN 
आयुर्वेदिक जड़ी बुटीयोंबाल] सिल्केशा 


सुन्दर बाल नारीके रंगरूप में चार-चांद अब भूल जाइये रासायनिक शैम्पूं और 


| 


लगाते है: हानिकारक साबूनों कों और हमेंशा Reem 
नीलता लात्ती नारीला आयुर्वेदिक शैम्पू पाउडर का ही उपयोग करें. 
व्यापारिक पूछताछ के लिये संपर्क कीजिये : 


शकुंतला, आम्रपाली, नूरजहाँ-सभी 
बालों को रेशमी मुलायम बनाये रखने के BA जिनेन्द्र एन्टरप्राइजेस 
लिये जड़ी बुटीयोंका प्रयोग करती थीं. BEES २३८, हिरानदानी इंडस्ट्रियल एस्टेट 


सिल्केशा पारम्पारिक और समय की he मा 
कसौटीपर खरी उतरी जड़ी बुटियों पर 

आधारित है. जिनसे बाल लम्बे, घने बने 
रहते है. और बालों की नैसर्गिक रुप से 
देखभाल भी करती हैं. सिल्केशा से बाल 
घोइये फिर देखिए वे कैसे चमकीले रेशमी 
बने रहते हैं! इस में न सोड़ा है न साबून 
और न ही तेज रसायन. सिह *शामें 
जड़ीबुटियों की शुद्धता और कुदरती 
खूबियां कायम रहती है. क्यों कि यह 
पाउडर के स्वरूप में मिलता है. 


| शिल्केशा 


आयुर्वेदिक 
शैम्पू पाउङर 
TAMAR करे. 


बढ़िया क्वालिटी 
वाजिब दाम 


HRSHVRDHAN 
हर्षवर्धन केमिकल्स एण्ड मिनरल्स लि. 

अहमदाबाद का उत्कृष्ट उत्पादन 

इन्दोर ऑफिस : २५/१, शिरीष चेम्बर, यशवंत निवास रोड, इन्दौर-३ 


Digitize area Arya Samaj Foundptian Chennai and eGangotri 
सन्तु लिगमा | 


E सुखिन: सर्वे 
सर्वेभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुःख भाग्भवेत्‌ | इस अक T 


निन्धेगधाम ee 


; श्री सत्य साई बाबा वचनामृत 
आज स्वास्थ्य पत्रिका एक ओंकार सतनाम 


जुलाई ९० ॥ ऋतु चर्चा 
वर्षा ऋतु में आहार विहार 
वर्ष १२ अंक ३ i E उचित आहार ओर विहार 


| Ea वर्षा ऋतु अंक ज़रा ख्याल रखें 


आप क्‍या पी रहे हैं? 
अण्डा क्यों न खाएं? 
प्रधान सम्पादक अण्डे की जगह दूध 


रसवेद्य डॉ. प्रेमदत्त पाण्डेय उचित आहार से रोग मुक्ति 
अपेय जल 


प्रबन्ध सम्पादक सह. सम्पादका मांस खाने से भयंकर रोग होते हैं 
अशोक कुमार पाण्डेय aon पाण्डेय गोभी का जूस 


साज सज्जा - रवि व्यास छ मोसम की चीज़ 
सदस्यता शुल्क जामुन 

वार्षिक ३२) , द्विवार्षिक ६०), त्रैवार्षिक ८८), पंचवार्षिक १४०) आयुर्वेद 
एक प्रति ८) रु., आजीवन (स्थायी) सदस्यता शुल्क ३००) रु. m आयुर्वेद 
|| सूचना - आजीवन सदस्यता शुल्क राशि प्राप्त होने पर आगामी अंक लोध्च 
| से प्रदान की जाती है, पिछले अंक से नहीं। ey के उपदेश 
| म.प्र. शासन द्वारा सितोपलादि चूर्ण 
प्रान्त की जनपद एवं ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत जात्यादि तैल 
षडबिन्दु तैल 


सदस्थता शुल्क मनीआईर द्वारा या 'निरोगधाम' नाम से ड्राफ्ट 

बनवा कर निम्नलिखित पते पर भेजें और यह अवश्य सूचित करें कि ॥ स्वास्थ्य रक्षा 

अंक आपको साधारण डाक (बुक पोस्ट) द्वारा भेजे जाएं या २.०० शारीर रक्षा सबॉपरि 
< र. की वी.पी. करके रजिस्टर्ड डाक से, ताकि अंक डाक में खो न सके | पास A RN 

रजि. बी.पी. से मंगाएं तो ऐसा सिर्फ़ सूचित कर दें, शुल्क के साथ वी.पी. Raat के लिए मालिश के नियम 
खर्च न भेजें क्योंकि बी.पी. प्राप्त करते समय वी.पी. खर्च पोस्टमेन को धूम्रपान से दस लाख असमय मरते हें | 
दिया जाता है, शुल्क के साथ नहीं भेजा जाता | यदि मनीआर्डर से शुल्क सावधान! कैंसर किसी को भी हो सकता है 
राशि भेजें तो मनीआर्डर कूपन के पीछे अपना पूरा नाम पता साफ़ अक्षरों छोटी-छोटी बड़ी बातें 
में अवश्य लिखें अन्यथा आपका मनीआर्डर वापिस कर दिया जाएगा। वर्षाकाल में स्वास्थ्य रक्षा 


तम्बाकू के सेवन से प्रतिवर्ष २६ लाख मौत 
शुल्क दर से कम या ज्यादा राशि न भेजें अन्यथा अस्वीकार कर लौटा आयुर्वेद और स्वास्थ्य रक्षा 
दी जाएगी । 


॥ रोग निदान और चिकित्सा | 


इन्दौर से बाहर केश होने वाला चेक न भेजें मानसिक ज्वर ६ 
वैद्यराज पं. नरोत्तम मिश्र (कथा) | 


निरोगधाम में प्रकाशित किसी भी रचना को अनुमति लिये बिना एसिडिटी हे 

. आंशिक या सम्पूर्ण रूप से या फेरबदल करके कोई प्रकाशित न करे। नशे की लत हक उपाय 
किसी भी रचना को प्रकाशित करने से पूर्व निरोगधाम से अनुमति लेना “म अबि) का 
A : o कैंसर रोग की परीक्षण विधि 
Member of A.B.C. | ER 
निःिगधाम || eee | 
॥ किशोर जगत 
११९,जावरा कम्पाउण्ड, एम.वाई. अस्पताल के सामने z ; 
I. ४५२ ००१ ; फोन - ६८२५० 


सन्तान उत्तम होना चाहिए 
od धारण योग्य स्थिति 
उचित गर्भ धारण का फल 
स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन 
_ रसोईघर से - दालचीनी 
. इन्हें फेंकिए नहीं 
कृत्रिम सौन्दर्य प्रसाधनों से सावधान 
काजल लगाइए, 
शिशु की मालिश ज़रूरी है 


| आचार संहिता 

विद्वान ओर मूर्ख 
. मनन शीलता 

आत्म विकास 


तनाव और कुण्ठा 
रोगग्रस्त होने पर आवश्यक सावधानियां 


नई मूढ़ता 


दूषित जल का सेवन न करें 

ज्ञान गंगा 

ज़रा याद कीजिए 

आपने पूछा है - उत्तर प्रस्तुत हे 


i आचार faem (ae वाणी) 

ERT की महिमा (गीता सन्देश) 

मुझे किसी से बैर नहीं (जिन वाणी) 

धन मत कमाओ' (कलाम-ए-पाक) 
मनुष्य (गुरु वाणी) 


का उपयोग अथवा दुरुपयोग 
दुरुपयोग 


३८ 


७७ 


मालिश के लाभ ga 

वैद्यराज पं. नरोत्तम मिश्र २२ || 

अण्डा क्यों न रब्राएं ३३ 

उचित आहार से रोग मुक्ति ३५ 

नई Yea ३६ 

धूम्रपान से दस लाख असमय मरते हैं ३७ || ॐ ईशाव 

लिपिस्टिक की लाली रक्त है एक जीव का ३८ || त्तेन तक्ते 

दूषित जल का सेवन न करें ७० a 

m विविध सामग्री URE 

हुआ है व्य 

चेतावनी - २० छ क्या आप बेरोज़गार हैं? - २१ छ स्वास्थ्य रक्षक || धग पूर्वक 

पुस्तक मंगाइए - २४ & आपका मनी आर्डर या ड्राफ्ट कहीं वापिस ज्र || चाहिए किः 

करना पड़े - २५ थ अपना नाम पता साफ़ लिखावट में लिखें - २८ || a करना ६ 

॥ अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें - २९ योन रोग निवारण || अगेजदेकं म 

अंक का पांचवां रिप्रिण्ट - ३० छ प्रसार योजना - ३१ M उकताहट || PRA म 
द्धवतोऽन्या 


- ३१ थि होश - ३९ ध अशुभ - ३९ धि चतुराई - ४० m निर्भय || 
कोन - ४१ असली वंश लोचन को जांच - ४७ ष मिलीटी के || वह ः 


लिए विशेष सुविधा - ५० छ निराकार ईश्वर - ६३ छ ईश्वर विश्वास || मे भी अधिः 
7 ६३ छ न हिन्दु! न मुसलमान - ६४ ध विशेष निवेदन - ६९ || दर सकतीं 1 
व्यंजन विधि भेजने के नियम - ७७ छ | है वह ठहरा 
; | ता है। उसी 
[| थाए i 
बोध क री अपने से 
थ भाषण - १५ ध जसा खाएं अन्न! वेसा होय मन !! - २१ ध तदेजति 
दुख का कारण माह - २३ & कल्पवृक्ष - ३५ सत्संगति - ५९ B 


१ 

आदि सः 

© ३०० बांट मोटर (१८००० RPM $ 

९ ३० मिनीट सतत कार्यशील षह काल 

# ३ स्पीड की रोटरी स्वीच षह अयो 

o साँलीड स्टेट स्पीड कंट्रोल उपलब्धि 

® एक स्टेनलेस स्टील जार है ; 

२ अलग अलग ब्लेड के साथ ; Lae | 

७ एक चटनी अंटचमेंट था आज 
® मजबूत पकड़ के लिए डबल लांकीग 

० 3२ महिनोंकी HA f 

Ae Sal 5 

और अप 


शालीमार « 
,मिक्सर जो कभी “थकता” नही 


म.प्र, के वितरक: शालीमार इलेक्टोविजने 
९०४, एम. जी. रोड, (Avert) pte 
urukul Kangri Collection, Haridwar 


" 


४ 

२ 

। सर्वव्यापक ईश्वर 

५ || 

S || ॐ ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्यांजगत्‌। आलला की सत्ता व्याप्त रहती है, वही सर्व व्यापक 

८ || aaa भुंजीथा मागृधः कस्यस्विद्धनम्‌ | ईश्वर है ।) 

3 | इस गतिमान जगत में प्रकृति से लेकर पृथ्वी सपर्व्यगाच्छुक्रमकायमब्रणमस्राविर $ 
ईत जो कुछ भी सृष्टि है उस सब में ईश्वर बसा शुद्धमपाप विद्धम्‌। कविर्मनीषी परिभू: स्वयम्भूर्या 
| ज है व्यापक है ऐसा 4 कर Se में. था तथ्यतोऽर्था्व्यदधाच्छा श्रतीभ्यः समाभ्यः ।। 
| सब वस्तुओं का उपभोग 

रक्षक || वा पूर्वक ही दूसरे की धन Peed वह ईश्वर सब ओर व्याप्त होता हुआ शरीर 

पस ३ || बाहिए। किसी दूर वस्तु या धन की लालसा : : 

q Be fea क्योंकि धन किसका है? रहित, नस-नाड़ी एवं छिद्र रहित, शुद्ध, पाप से रहित 
हि a है, वह ज्ञान का आदि स्रोत, सब के मन की जानने 
are || “दे मनसो जवीयो नैनद्देवा आधुवसपू्वमर्षत्‌। वाला, सर्वत्र व्याप्त, स्वयं ही सत्ता वाला.और सृष्टा, 
न्य || ्वतोऽन्यनत्येततिषठततस्मन्नपोमातरिश्वादधाति।। जैसी चाहिए वैसी सृष्टि की रचना करने वाला निरन्तर 
ढी के || वह ईश्वर कम्पन तक नहीं करता परन्तु मन व्यवधान (बाधा) रहित गति a आदि काल से 
अश्वास || मे भी अधिक वेगवान है, इन्द्रियां उसे प्राप्त नहीं इस समस्त दृष्टि का सचालन करन वाला है | 
९ ४ || कर सकतीं परन्तु वह इन्द्रियों से भी पूर्व विद्यमान (यजुवेंद अ. ४०/१-४-५-८) 

| tag ठहरा हुआ भी अन्य गतिमानों को पीछे छोड़ तदेवाग्नस्तदादत्यस्तदवायुस्तदुचनदरमाः | 
देश है। उसी के कारण वायु स्वयं हलका होते हुए तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ताऽआपः स प्रजापति । । 
भ अपने से भारी जल को उठा लेता है। KRN 

: a तदेजति तन्नैजति तद्‌ दूरे तद्लन्तिके। वह सर्वव्यापी ईश्वर ही स्वयं प्रकाशित होने 

"` = || ree सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाहाः | से अग्नि, प्रलय काल में सबको ग्रहण करने से 

— _ वह सर्व व्यापक ईश्वर गति करता हुआ भी आदित्य, अनन्त बलवान, वेगवान और सबको 


|पति नहीं करता, वह दूर होता भी पास ही होता 
||\ वह अन्दर भी है ओर बाहर भी है सर्वत्र वही 
[the है। (सारे संसार में ऊर्जा या शक्ति के रूप 


| जो वैसे ही व्याप्त है, जैसे हमारे शरीर में सर्वत्र सबका स्वामी और पालन कर्ता होने से प्रजापति है । 


एक ओंकार सतनाम 


१ ओंकार सतिनामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु अकाल मूरति अजूनी सैभं गुरु प्रसादि। 
| आदि सचु जुगादि सचु। है भी ag नानक होसी भी सचु।। 
| i - श्री गुरु ग्रन्थसाहबजी 


ईश्वर एक है अर्थात्‌ अद्वितीय है, सृष्टि का रचियता है, भय से रहित है, उसे किसी से बैर नहीं है। 
वह कालातीत (भूत, भविष्य और वर्तमान काल से परे) है इसलिए नित्य है अर्थात सदा रहने वाला है। 
वह अयोनि है अर्थात्‌ जन्म मरण के चक्र से मुक्त है, वह स्वयंभू (स्वयं प्रकट होने वाला) है ओर उसकी 
|| उपलब्धि, केबल सतिगुरु की कृपा से ही हो सकती है। वह प्रभु (वाहि गुरु) ही एक मात्र सत्य स्वरूप 
है। जब कुछ नहीं था तो भी उसकी सत्ता थी, चारों युगों से भी पूर्व वह सत्यस्वरूप परमात्मा विद्यमान 
था आज भी बह बर्तमान है विद्यमान है और भविष्य में भी उसी की सत्ता स्थिर रहेगी । 


टिप्पणी - गुरुनानकदेवजी महाराज फ़रमाते हैं कि इस समस्त सृष्टि का रचियता ईश्वर एक 
है और उसके सिवा कोई और ईश्वर नहीँ । वह अनादि, अनन्त और अजना है, सर्व शक्तिमान है 
अपने स्वयं का मालिक खयं है, वह काल से परे है इसीलिए उसे 'अकाल' और 'महाकाल' 
कहा गया है। वह ईश्वर 'सत' (सत्य) है याने तीनों काल में रहने वाला है, वह ईशर श्री" 
` (ददर एव ऐश्वर्यवान) है और वही 'अकाल' (शिव) भी है, इसीलिए तो सत्यं, शिवं और सुन्दरं 
EF धर को “सत श्री अकाल' कहा गया हे। ऐसे परमेश्वर का जो स्मरण करे, ध्यान करे उसका 
होता है वह निहाल हो जाता है इसीलिए बोलिए- जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल! ! 


pore PU 


main r 
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धारण करने से वायु, आनन्द स्वरूप और आनन्द 
का कारक होने से चन्द्रमा, शुद्ध होने से शुक्र और 
महान और अनन्त विस्तार वाला होने से ब्रह्म और 


` उन्नति) के मार्ग पर ले चलें और पतन 


एक उपासक गंगा का पावन जल हा? 
में लेकर फिर वापिस गंगा नदी में ही डा! 
देता है तो बह अपनी ओर से कुछ 
गंगा का जल ही गंगा नदी में डालता है 
प्रकार संसार का कोई पदार्थ हम ईश्वर 
भेंट करते हैं तो उस की वस्तु उसे देते हैं 
कुछ नहीं देते लेकिन जब हम भक्तिपूर्वक अप६ 
हृदय की भावना, अहो भाव से ईश्वर 
समर्पित करते हैं तो ही कुछ देते है और 
ईश्वर भी ऐसे भक्त की भावना स्वीकार 
है और उसके सारे दायित्व अपने ऊपर ले 
है। प्रभु के प्रति समर्पित होकर ही हम. 
का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। 


- साई अवतार द्वितीय खण्ड- 


सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः परुषादधि 
नैनमूर्ध्वं न तिरय्यचं न मध्ये परिजग्रभत्‌ 
यजुर्वेद ३२/ 

जिस विशेष रूप से प्रकाशमान ई 

सब निमेष कला काष्ठा आदि अवयव उत्सन्न 
हैं और जो सर्वत्र व्याप्त होने से ऊपर, 
में या किसी दिशा विशेष में ही नहीं कहा 
बल्कि सर्वत्र मौजूद है उस ईश्वर की उपासना 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विः 
वयुनानि विद्वान्‌। युयोध्यस्मज्ुहुराणमेनो 
नम उक्तें विधेम्‌।। 


हे अग्नि स्वरूप, स्वयं प्रकाशित 
जगत के स्वामी, सकल सुख ओर ज्ञान. 
प्रभो! आप हमें अभ्युदय (लोक एवं ए 


से बचाएं। हमारी अन्तरात्मा को पाप- 
रखें । इसके लिए हम आपको बार 
नमस्कार करते हैं। 


की सत्ता से बढ़ कर कोई 
pag Se 


a Oe a. EE ऋतु में आहार विहार 


O अशोक कुमार पाण्डेय 
बी.कॉम., आयुर्वेद-रल् 


हमारे स्वास्थ्य का रक्षण हमारे आहार-विहार पर निर्भर रहता है ओर आहार-विहार 
Raat पर निर्भर होता है। ऋतु के शकन ल एवं पोषक पदार्थो के आहार और उचित 
'बिहार करने से स्वास्थ्य की रक्षा ही नहीं होती बल्कि रोगों के आक्रमण से भी रक्षा होती 
}। ओर यह रक्षा होना बहुत ज़रूरी है ताकि न तो बीमार पड़ें और न इलाज कराना पड़े । 
aq चर्चा सम्बन्धी इस स्तम्भ में इसी विषय पर उपयोगी प्रकाश डालने वाली चर्चा प्रस्तुत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangði बीमार होना serale हैं। इस तरह गलत 


al 


x 
से आहार-विहार करने वाला खुद बीमारी को | के ये 
निमन््ण देता है याने वही कहावत चरिता को | 


है कि आ रे बैल! मुझे मार!! 
जब बीमार हो जाएंगे तो चिकित्सा भी कश 
पड़ेगी। चिकित्सा भी. उचित, 
असरकारक हो यह ज़रूरी है वरना उलरे लेने के 
देने पड़ जाते हैं याने उलटे बांस बरेली को 
"जाते हैं। ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति, जिसका आज 
सर्वाधिक प्रचलन है, रिएक्शन और साइड इपे 
करने के अभिशाप से ग्रस्त है गोया जिस मर्ज को | 
ठीक करने के लिए दवा खाई जाए वह तो ठीक 
हो जाए (या कभी कभी नहीं भी हो) पर w 
विकार (Complications) पैदा हो जाएं तो ऐसी 


; जाती है। 


fy निरोगधाम को नियमित रूप से जो पाठक 
l आ रहे हैं वे इस रहस्य को भली भांति समझ 
pe कि हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग बना 
;सके लिए यह परम आवश्यक है कि शरीर 

` त पित्त और कफ सामान्य बने रहें, इनमें से 
का भी प्रकोप न होने पाए। समान एवं 
[ अवस्था में, चात पित्त कफ शरीर को धारण 
चाले होते हैं अतः - 'धारणाद्‌ धातवः 
अनुसार (शरीर को धारण करने वाले 
ये तीनों 'घातु' कहे जाते हैं पर जब ये 
जाते हैं तो इस अवस्था में- 'शरीरदूषणात्‌ 
अनुसार शरीर को T करने वाले 
कारण 'दोष' कहे जाते हैं। इन तीनों को 
कहा जाता है। अपनी समान शान्त 
को छोड़ कर, इनका कुपित हो कर 
अवस्था में हो जाना ही- 'रोगस्तु दोष 


तदभावे हि भावानां 


टिप्पणी - आयुर्वेद ने कितनी सटीक 


बात चरितार्थ हो जाती है। हम भी 


शरीर रक्षा सवोपरि 


सर्वमन्यत्‌ परित्यज्य 


शरीर का होना ज़रूरी है वरना शरीर ही 
रक्षण और पोषण सबसे ज़रूरी और सोर कार्य सिद्ध होता है वरना आप मरे जग 


'जुटे हुए हैं ताकि लोग उचित आहार 
के लिए राज़ी हो सकें | वे आप अपने ही श्रु बनें बल्कि मत्र बन सके । 


वैषम्यम्‌'- के अनुसार रोग उत्पन्न हो जाना होता 
है। पातंजलि मुनि ने योग-दर्शन we में दुःख 
और सुख की व्याख्या करते हुए कहा है- 
प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्‌'- प्रतिकूल स्थिति का 
अनुभव करना दुःख है ओर- 'अनुकूल वेदनीयं 
सुखम्‌'- अनुकूल स्थिति का अनुभव करना सुख 
है दुःख और सुख का अनुभव हमारे आहार-विहार 
का परिणाम होता है। आयुर्वेद ने- 'तददुःखसंयोगा 
व्याधयः इत्युच्यन्ते’ (सुश्रुत) के अनुसार दुःख से 
संयोग होने को रोग माना है। यह दु:ख शारीरिक 
और मानसिक भेद से दो प्रकार का होता है। 
हम यदि ग़लत ढंग से आहार-विहार करेंगे 
तो इसका परिणाम यही होना है कि हमारे शरीर 
को कार्यप्रणाली में बाधा पहुंचे, शरीर की स्वाभाविक 
स्थिति भंग हो ओर शरीर अस्वाभाविक स्थिति में 
जा पहुंचे | इसी अस्वाभाविक स्थिति को अस्वस्थता 


शरीरमनुपालयेत्‌ | 
सर्वाभावः शरीरिणाम्‌।। 


-चरक संहिता निदान. ६-७ 


पहले शरीर का पालन एवं रक्षण करना चाहिए. 
लिए समस्त वस्तुओं का अभाव हो जाएगा। 


बात कही है याने जान है तो जहान है और जान. 
नष्ट हो गया तो जान कहां रह पाएगी? इसलिए 


निरोगधाम के माध्यम से आयुर्वेद का यह सन्देश 


विहार का पालन तथा अनुचित आहार 


ul Kangri Collection, Haridwar 


चिकित्सा से क्या फ़ायदा? चिकित्सा की परिभाषा 


आयुर्वेद के अनुसार यह है- ग्रवृत्तिधातुसाग्याधा | fn 


चिकित्सेत्यभिधीयते” (चरक) अर्थात्‌ विकृत हुई 
धातुओं में साम्यता लाने के उपाय करना चिकित्सा 
कहाता है। चिकित्सा शब्द 'कित्‌ रोगापनयने धातु 


से बना है जिसका अर्थ होता है रोग को दूर कना। | 


अमर कोष नामक ग्रन्थ में भी- चिकित्सा 
रुक्परतिक्रिया' से रोग दूर करना ही चिकित्सा का 


अर्थ बताया गया है। वाग्भट अच्छी चिकित्सा की 


परिभाषा इस प्रकार से करते हैं- 
प्रयोगः शमयेद्‌ व्याधिं योऽन्य व्याधिमुदीरयेत्‌। 
नासौ विशुद्धः शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत्‌।। 
अर्थात्‌ वह चिकित्सा अशुद्ध है जो मूल 
व्याधि को तो अच्छा कर दे पर अन्य विकार भी 
पैदा करती हो । जो व्याधि को ठीक करते हुए दूसरे 
विकार उत्पन्न न करे बही शुद्ध याने अच्छी चिकित्सा 


ऐसी झंझट से बचने का एक ही उपाय है 
कि हम ऐसे आहार-विहार और आचार-विचार का 
ही पालन करें जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने और 
शरीर को निरोग रखने वाला हो। यह तो है 


अक्लमन्दी और दूरदर्शिता की बात, बाक़ी कुछ | 
लोग खुद ही तो कचरा करते हैं और फिर खुद | 


ही झाडू लगाने के लिए विवश हो जाया करते 
हैं। कचरा अगर ज्यादा ही हो जाए तो फिर दूसरों 


भूबाष्पानः 
र्षास्वगिन 
तसमात्‌ स 


| आ 
"हा है इर 
| इस पर 
‘Fale दोष 
है जाती 3 
निकलने, < 
आल-विपा 
बल अत्यन 
| कृपित हो उ 
| पे सभी 


से झाडू लगवाने की नौबत आ जाती है याने फिर | के 


घरेलू उपाय काम में नहीं आ पाते और डाक्टर या | 
अस्पताल की शरण लेनी पड़ती है जिससे समय | 
- और धन दोनों की ही बर्बादी होती है और शरी! | है 
का कबाड़ा होता है सो अलग। जो सब कुछ | 


जानते बूझते भी अनुचित आहार-विहार 


नियम-संयम की अवेहलना करते हैं वे प्ज्ञापरधी |. 
हैं। ऐसे लोगों को तो कुछ समझाना ही बेकार होता | 
है पर जो जानते नहीं हैं और अनजाने में ही गलत | 
आहार-विहार करते हों उनकी जानकारी के लिए | । 
इस स्तम्भ के अन्तर्गत अत्येकश्ंक में ऋतु चचा 


अस्तुत की जाती है। 


Rien योग्य रन करने योग्य याने पथ्य-अपथ्य 
रह विहर के विषय में जानकारी प्रस्तुत करते हैं । 
वर्षाकाल के हम दो भाग कर सकते हैं- 
काल और अन्तिम काल | दोनों कालखण्डों 
a feta में थोड़ा फर्क है इसलिए एक ही ऋतु 
हुए भी इस वर्षाकाल को दो भागों में विभाजित 
दला आवश्यक भी है और उपयोगी भी। 
प्रारम्भिक काल में आहार-ज़िहार 
| इस ऋतु की विशेष बात ध्यान में रखने 
| शेय यह है कि वर्षा काल में पाचन शक्ति कमज़ोर 
है जाती है और वात कुपित रहता है इससे अपच 
और गैस की शिकायत होने की सम्भावना बनी 
हती है। प्राकृतिक रूप से वर्षा काल में वात 
दित रहता है और पित्त संचित होता रहता है। 
वर्षा ऋतु के विषय में आयुर्वेद का कहना है- 


आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बलः। 
| स वर्षास्वनिलादीनां दूषणैर्बाध्यते पुनः।। 
| भूबाष्पान्मेघनिस्यन्दात्‌ पाकादम्लाजलस्यच । 
| वर्षाखग्निबले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः ।। 
तस्मात्‌ साधारणः सवो विधिर्वर्षासु शस्यते | 
-चरक संहिता सूत्र. ६-३३/३४ 


aq | आदान काल में मनुष्यों का शरीर दुर्बल 
त्‌।। | हता है इससे शरीर में जठराग्नि भी दुर्बल रहती 
ग मूल | | इस पर से वर्षा ऋतु के प्रभाव से दूषित हुए 
नर भी | दि दोषों से दुष्ट हुई जठराग्नि, और भी दुर्बल 
10 जाती है। इस ऋतु में भूमि से गरम भाप 
किता मिकलने, आकाश से जल बरसने तथा जल का 

अल-विपाक होने आदि कारणों से जब अग्नि का 
पाय है |X अत्यन्त क्षीण हो जाता है तब वातादि दोष 
गार का | पित हो जाते हैं अतः वर्षाकाल में साधारण रूप 
ने और |) सभी नियमों का पालन करते हुए ही 
तो है | भोहार-विहार करना चाहिए । 


। कुछ | साधारणतः सादा, हलका और सुपाच्य 
z | "हार, अपनी पाचन शक्ति के अनुकूल मात्रा में, 
a SOUT इस तात ज़रूरी है ताकि पाचन 
|| पर बोझ न पड़े और अपच की स्थिति न 
7 a पाये। अपच नहीं होगी तो क़ब्ज़ भी नहीं 
i | और क़ब्ज़ नहीं होगी तो वात कुपित नहीं हो 
wit A गोया गैस-ट्रबल होने की कोई सम्भावना 
कु [Reh आहार में भारी, देर से पचने वाले 
और | द. हार और गरिष्ठ व्यंजन, तले हुए, बासे 
पधी | हे पदार्थ आदि का उपयोग नहीं करना 
aa | | हरी शाक सब्ज़ी बनाने से पहले धो कर 
रतत | व कर लेना चाहिए ताकि उनमें कोई कीड़ा- 
लिए आदि छिपे न रह जाए। दालों में पंच कोल 
जम वाली मूंग की दाल का सेवन करना 

“WS रोग प्रतिरोधी-शक्तिवर्द्धक है। 
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मक्का के भुट्टे विशेष रूप से पैदा होते हैं। आम 
की चूस कर खाना उत्तम ढंग है। यदि आम का 
रस (अमरस) निकाल कर सेवन करें तो इसमें 
उचित मात्रा में दूध मिला कर सेवन करें। मीठा 
आम बहुत गुणकारी होता है। खट्टे आम में ये 


जाता है और दूसरे कच्चे भुटूटों को किस कर दाने शुद्ध और हलका हो जाता है लिहाज़ा पानी 
निकाल कर इसके नाना प्रकार के व्यंजन बनाये उबाल कर ठण्डा करके सेवन करना 
जाते हैं जैसे भुट्टों का किस, कचौरी, समोसा और है। यदि पानी नदी या तालाब का हो 


पराठे आदि। भुट्टों को खाने के बाद एक गिलास 
छाछ पी लेने से भुट्टे हज़म हो जाते हैं। इन दिनों 


हितकारी रहता है। वात कुपित न हो इसके लिए 
मधुर, अम्ल और लवण रस युक्त पदार्थों का ही 


ज दिनों में मौसमी फलों में आम और , ॥, कर से एक लेख मे दिया ना A विस, 


angotri 


वर्षा ऋतु में 
ज़रा ख्याल रखें 


0 गांव कस्बे के निवासी रात को घर के बाहर निकले तो टार्च और छड़ी लेकर निकलें। | 
वर्षा में रास्तों में कीचड़ और कीड़ा कांटा मिलने पर टार्च और छड़ी उपयोगी रहती है। 

0 वर्षा के पानी से भीगने पर तुरन्त कपड़े बदल लें और शरीर को तौलिया से पोंछ 
डालें। गीले कपड़े देर तक बदन पर न रहने दें। 


0 शरीर के जोड़ों वाले स्थानों को सूखा व साफ़ रखें ताकि वहां दाद-खुजली आदि | 
चर्म रोग उत्पन्न न होने पाएं। 


O वर्षा में हर किसी स्थान का पानी न पिएं। साफ़ और शुद्ध जल न मिल सके तो एक | 
कप चाय ठण्डी करके पी लें पर गन्दा पानी न पिएं। 


0 वर्षा में चप्पल पहन कर घर से न निकलें। बरसाती जूता या गम बूट पहन कर 
निकलें ताकि पैर कीचड़ व ज़हरीले जीव-जन्तुओं से सुरक्षित रह सकें। 


0 वर्षा ऋतु में नदी में स्नान न करें, अज्ञात जलाशय में न कूदें और ज्यादा देर तक न 
तैरें। नदी में बाढ़ हो तब नदी में न उतरें। 

0 वर्षाकाल में जब आकाश में घटाएं छाई हों तब जुलाब न लें। वर्षा के प्रारम्भिक 
काल में दूध और अन्तिम काल में छाछ का सेवन न करें! 


O कहावत है कि सई सांझ का मरा रात भर रुलाता है और सई सांझ से शुरू होने 
वाली बरसात रात भर बरसती है अतः बरसात होने पर शाम को बहुत आवश्यक होने पर 
घर से बाहर निकलें। 


ees 


0 वर्षा ऋतु में शाम का भोजन हलका ओर सुपाच्य ही लें। जहां तक हो सके, शाम. 
को भोजन सूर्यास्त से पहले ही कर लिया करें। सूर्य की अनुपस्थिति में जठराग्नि थोड़ी मन्द हो. 
जाती है। 


पंचकोल साधित दाल बनाने की विधि प्रस्तुत 
MMA awa | 
वर्षा काल के प्रारम्भिक दिनों में जल 
शुद्धता का विशेष रूप से ख्याल रखना 
अशुद्ध जल और अशुद्ध वायु का सेवन 
को उत्पन्न करने वाला होता है। नदी, तालाब 
झील का ही नहीं, नलों का पानी भी इस 
अशुद्ध हो सकता है। जल को उबाल लेने 


गुण नहीं होते अतः खट्टे आम का सेवन नहीं 
करना चाहिए। 
मक्का के भुट्टों को एक तो सेक कर खाया 


कर ही सेवन करना चाहिए | 
(Infectious disease) के 


भोजन के साथ १-२ चम्मच शुद्ध शहद खाना सम्भावना समाप्त हो जाती है। 


सेवन करना चांहिए सुबह शाम में एक बार छिलके जाता हो उसमें थोड़ी सी पिसी' 
वाली मूंग की दाल भोजन में अवश्य खाना चाहिए। की पत्तियां डाल देने से 

इस दाल को पंचकोल (२० ग्राम मात्रा में) चूर्ण वर्षा काल के प्रथम मार 
डाल कर बनाना चाहिए। पंचकोल का परिचय ध्यान रखना 


Ic Domain. rukul K war 


ema 75 ee ne a वर्षा काल में संचित wen | 

पित्त कुपित होने लगता है इसलिए इन दिनों में i 

मानसिक ज्वर हुए, नमकीन तेज़ मिर्च मसालेदार, खटाई ap | 
क्रोधात्कम्पः शिरोरुक्‌ च प्रलापोभय शोकजे। 


अण्डा-मांस-शराब आदि पित्त कुपित करने 3 f 
कामाद्‌ भ्रमो5रुचिदाहो द्वीनिद्रा धी धृति क्षय: 11 


पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मच्छरों से | 
बचाव करने का एक उपाय बलसारा कम्पनी का | 
क्रोध जन्य ज्वर में कम्पन और सिरदर्द होता है। भय और शोकजन्य ज्वर में A (व्यर्थ 
' होता है। कामज्वर में भ्रम, अरुचि और दाह होते हैं तथा लज्जा, निद्रा, बुद्धि और धैर्य 


बना 'ओडोमास आइन्टमेन्ट' का प्रयोग करना भी 
है। इस आइटमेन्ट (मल्हम) को शरीर की a | 
होता है। इसीलिए नीति में कहा है- 'कामातुराणां भयं न लज्जा' - याने कामान्ध व्यक्ति 


पर लगाने से मच्छर पास नहीं फटक पाते। यह | 


तो किसी का भय होता है और न लज्जा ही आती है। आइनटमेनट ट्यूब के रूप में जनरल स्टोर्स पर मिलता a 
238 है। इन दिनों पसीने के कारण त्वचा रोग, घमौरियं, | er 
aa मु गड्डों, पोखरों खाज- व्याधियां हो जाती है। बगलों | 
$ hoa काल में आहार- । कवार मास की तेज़ धूप से गडडों, पोखरों और खाज-खुजलौ आदि लो 
20 <0 काल में आहार-विहार तालाब के किनारों कौ कीचड़ में पड़ा पानी और गुप्तांग के a बाल a कर के | a 
ऋतु के अन्तिम काल में मच्छर और सूखता व सड़ता है और मच्छर पैदा होते हैं। इन < अंगों को : 7 रखना चाहिए । खचा | 2 
oak उत्पन्न हो जाते हैं। बिजली या लालटेन दिनों मच्छरदानी लगा कर सोना चाहिए ताकि मच्छरों ra l N एलोपैश पक Meme TI . 
| RMS आस पास इन दिनों में छोटे छोटे से बचाव हो सके और बुखार वगैरह से भी। 8 pes RS ye 2 a i 
i pes पग Ba भें ae बि च हहे 
के झुण्ड के झुण्ड मंडराते रहते इस अन्तिम काल में शरद ऋतु का प्रभा दवाइयां #1 सरे शर में खुजली चलती हे पा पस 
पार्क डेविस द्वारा निर्मित 'केलेड्रिल लोशन' या एक गुणक 
हैं एस.के.एफ. का बना प्रेग्मेटार आइन्टमेन्ट' का | में लिखा | 
आप क्या पी रहे हैं? प्रयोग करने से आराम हो जाता है। पलः जः 
स्वास्थ्य के लिए घातक ब्रॉमीनेटेड वेजीटेबल ऑइल्स (ब्रोमीनयुक्त वनस्पति तैल) नामक ऋतु के अनुसार रसायन के रूप में बड़ | जंबूः संः 
त रसायन का शीतल पेयों में धड़ल्ले से उपयोग निश्चय ही गम्भीर चिन्ता का विषय है। BS का सेवन करने वालों को वर्षा ऋतु में बड़ी E. 
में (पायसीकारक के रूप में) प्रयुक्त किये जाने वाले इस रसायन (बी.वी.ओ.) हरड़ का चूर्ण और Sean नमक सम मात्रा में मिला ad ह- बडी ः 
घातक बीमारी हो सकती है। वास्तव में खाद्य अपमिश्रण क़ानून के तहत स्वास्थ्य कर १ या २ (छोटा) चम्मच मात्रा में ठण्डे जृ बं 
ने १५ अप्रैल १९८८ को ही इस रसायन के उपयोग को प्रतिबन्धित कर दिया था, के साथ प्रातः काल सेवन करना चाहिए। जब शर्‌ | ii 
| शीतल पेय बनाने वाली कम्पनियां इसका कोई विकल्प तलाश सकें, इस मक़सद से ऋतु शुरू हो जाए तब सेन्धा नमक न लेकर बराब! | aoe 


वर्ष की छूट दी गई थी। छूट की अवधि गत १५ अप्रेल को समाप्त हो गई है, लेकिन 
इन रसायन के मिश्रण वाले पेय ही बिक रहे हैं। इस सिलसिले में यह तथ्य निश्चित 
यपूर्ण है कि दो साल में भी पेय निर्माता कम्पनियों ने बी.वी.ओ. नामक इस हानिकारक 
कोई विकल्प नहीं ख़ोजा है। इससे यह बात ज़ाहिर हुए बिना नहीं रही है कि सरकार 
| को निर्माताओं ने गम्भीरता से नहीं लिया है। 
स्वास्थ्य मन्त्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक़ लिम्का, गोल्ड 
, ओरेन्ज, टिंकलर, ट्रिप जैसे अनेक लोकप्रिय शीतल पेयों में इस हानिकारक रसायन 
हो रहा है। विशेषज्ञ समिति ने १२ अप्रेल से प्रतिबन्ध निर्देश को कडाई से लागू किये 
निर्णय भी लिया है लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अभी तक कडाई से प्रतिबन्ध को लागू 
की बात व्यवहार में उतर पाई हो । 
वेजीटेबल्स आइल्स'' के हानिकारक परिणामों को दुनिया भर में गम्भीरता से 
4 ou वजह है कि १२९ मुल्कों में इस रसायन का उपयोग पूरी तरह वर्जित है। 
है कि इस रसायन पर प्रतिबन्ध के आदेशों का हमारे देश में भी कड़ाई से यथाशीघ्र 


५५३ 


Ta दैनिक नई दुनिया का सम्पादकीय दि. २०-४-९० 
इन्दौर से प्रकाशित होने वाले प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय दैनिक अखबार “नई दुनिया' 


मात्रा में शक्कर मिला कर हरड़ का चूर्ण सेवन कला | ५” 
चाहिए। यह प्रयोग रसायन का काम करता है ओर- | Fo 
ERRER यत्तु तद्‌ वृष्यं तद्रसायनम्‌- के ambol 
अनुसार जो पदार्थ स्वस्थ व्यक्ति के ओज को बढ़ाए o T 
ओर पुष्टि प्रदान करे उसे रसायन कहते हैं | रसायन | को होती । 
की सामान्य परिभाषा यह है कि जो द्रव्य जा | और रुचिः 
(बुढ़ापा)"और व्याधियों के आक्रमण से रक्षा को | और कफ, 
उसे रसायन कहते È | हरड़ इसी प्रकार का tet | FO वार्ल 
गुणकारी पदार्थ है। | a क्‌ 

वर्षाकाल में रात्रि भोजन, दिन में सोना, रत्रिं | केसली ओ 
जागरण, अति आहार, अति परिश्रम, अति व्यायाम Sf 
तथा स्री-सहवास में अति करना हानिकारक हो | है ओर र 
से वर्जित किया गया है। वर्षा के जल में देर तर्क | आम के ' 
भीगना, ओस में (खुले आकाश तले) सोना औ | हता ए 
जब आकाश में बादल छाये हों तब जुलाब लेग | अल से 
भी वर्जित किया है अतः ये सभी काम वर्षाका | पे फन ल 
में नहीं करना चाहिए। £ | अलम्ध र 


भमु में 


गुरु a 
गुकारस्त्वन्धकारः स्यात्‌ रेफस्तस्य निवर्तकः। | | 
अज्ञान निवर्तकत्वात्‌ गुरुरित्यभिधीयते।। | 


जो अज्ञान 
ही We कहते 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri पया जाता 2 जो सोम्य और सुपाच्य होता है 


एक प्रकार से उपेक्षित सा फल है जिसे बहुत कम खाया जाता है जबकि 


ते। यह | दह भी बहुत गुणकारी फल है। खासतौर से इस आधुनिक युग में जो लोग डायबिटीज़ 
र मिलता | राने मधुमेह रोग से अस्त हैं उनके लिए जामुन का सेवन बहुत ज़रूरी व उपयोगी सिद्ध 
घमौर | हुआ है। इस विषय में उपयोगी विवरण इस लेख में पढ़िए । 

WU © ee eee 

ह कर्‌ के | रायाला 

Ul लचा 

सोमराजी जामुन एक गुणकारी फल होते हुए भी बहुत 


टीज़' की | क्म-सेवन किया जाता है। शायद इसका कसैला 
गुणकारी | घाद होना एक कारण हो जिसकी वजह से इसे 
नी हो तो | खाना पसन्द नहीं किया जाता हो, बहरहाल यह 
bora’ या | एक गुणकारी फल अवश्य है। भाव प्रकाश निघण्टु 
ेट' का | में लिखा है- 

राज जम्बूफलं स्वादु विष्टम्भि गुरु रोचनम्‌। 


| | z | जंबूः संग्राहिणी रूक्षा कफ पित्तास्रदाहजितू।। 
बढ़ी | : 
3 मिला |. भाषा भेद से नाम भेद - सं.- राज जम्बू । 


ण्डे पाती | Oo बड़ी जामुन, छोटी जामुन । म.- जाम्भुल । गु.- 
बू। बं.- बड़जाम, कालजाम | क.- दोहुनिरतु। 
cana FS! ता.- शंबु, नावल। मल.- नवल। 
[न कसना | जामन । इं.-जम्बुल ट्री (Jambul Tree). 
है और- | तै युजनिया mA (Eugenia 
नम्‌- वे Jambolana). 
मो बढ़ाए| गुण - जामुन बड़ी और छोटी दो प्रकार 
। रसायन | की होती है। बड़ी जामुन स्वादिष्ट, विष्टम्भी, भारी 
व्य ज | और रुचिकारी होती है। छोटी जामुन ग्राही, रूखी 
क्षा को कफ, पित्त, रुधिरविकार तथा दाह का शमन 
pared | फे वाली होती है। इसकी गुठली मलरोधक और 
| Aw को नष्ट करने वाली होती है। स्वाद में यह 
ना, UA | फेसेली और जीभ को रूखा करने वाली होती है । 


करो |; परिचय - जामुन सारे भारत में उत्पन्न होती 
aa | और सभी इसे जानते पहचानते हैं। इसका वृक्ष 
È औ के पेड़ के बराबर ऊंचा और विशाल होता 
त पथा पत्ते भी आम के पत्ते जैसे होते हैं। इसमें 
ल | हे जून मास के बीच फूल और जून जुलाई 
# | „र लगते हैं। वर्षाकाल में पूरे समय यह फल 
रहता है। बड़ी जामुन की अपेक्षा छोटी 
में गूदा कम होता है। 
उपयोग - इसका खाद कसैला और तूर 


` „^ ६ इसे खाते-खाते जीभ में एक प्रकार का 
Seng पन सा आ जाता है ओर जीभ में एंठन सी 


Av शायद इसीलिए अन्य फलों की : 


साथ खाने से इसका स्वाद सुधर जाता है। 
फल के तोर पर इसे यदा कदा खाते रहने 
से रक्तविकार तथा फोड़े-फुंसियां होना बन्द होता 


सहिते छान कर कुल्ले व गरारे करने से मुंह के 
छालों में बहुत आराम होता है। एक पाव गो-दुग्ध 
में इसके ताज़े नरम Tet को घोंट पीस छान कर 
प्रतिदिन सुबह कुछ दिन तक पीने से खूनी बवासीर 
में आराम होता है और खून गिरना बन्द होता है । 
जामुन का शर्बत पीने से उल्टी, जी मचलाना, 
खूनी दस्त और खूनी बवासीर में लाभ होता है। 
नये जूते पहनने से पांव में छाला या जख्म हो जाए 
तो जामुन की गुठली को पानी में घिस कर लगाने 
से घाव ठीक हो जाता है। जामुन में लोह तत्व 


बोध कथा 


_ है। इसकी गुठली और आम की गुठली 


यूं भाषण देना एक कला है और जो इस कला में कुशल होते हैं, विद्वान और 
होते हैं वे ऐसा ओजस्वी भाषण देते हैं कि सुनने वाले मन्त्र-मुग्ध हो जाते हैं। लेकिन भाषण 
हवाबाज़ी करने वाला न हो बल्कि शिक्षाप्रद हो, सुभाषित हो ओर सारगर्भित हो यह जरू 
आज ज्यादातर भाषण ऐसे सुनने को मिलते हैं जैसे बोलने की भड़ांस निकाल रहे हों। 
शुरू करते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। ज्यादा बोलने की अपेक्षा कम बोलता 
aya बह सारगर्भित हो, युक्ति संगत हो और बेकार बोलने से तो न बोलना ही ' 

वायुयान के आविष्कारक आलिवर राइट और बिलवर राइट दो भाई थे। उनका 
सम्मान करने के लिए एक भव्य आयोजन किया गयां और उनसे दो शब्द बोलने 
गया। दोनों भाई महान वैज्ञानिक और कुशल इंजीनियर अवश्य थे पर भाषण र 
जानते थे सो बेचारे बड़े संकोच में पड़ गये। बहुत आग्रह किये जाने पर बड़े. 


इसके सेवन से शरीर में लौह तत्व की 


कूट पी कर महीन चूर्ण करके, ३ ग्राम चूर्ण | 
के साथ फांकने से आमातिसार (आंव युक्त प 
दस्त होना) ठीक होता है। 


जामुन और मधुमेह 


देश-विदेश के चिकित्साशास्त्र 
वैज्ञानिकों ने, अनेक परीक्षण करने पर, ज 
गुठली को मधुमेह (Diabetes) रोग को { 
करने में बहुत गुणकारी पाया है। इसकी गुः 
पत्ते और छाल सभी गुणकारी हैं। इसकी गु 
को कूट पीस कर महीन चूर्ण करके शीशी में 
कर WE | सुबह शाम १-२ ग्राम मात्रा में यह 
ताजे पानी के साथ फांकने से कुछ दिनों. 
में शक्कर आना बन्द हो जाता है। मीठे 
चावल, आलू ओर मीठे फल - इनका सेवन, 
रख कर यह प्रयोग करना चाहिए । म' 


चाहिए और फिर इसका सेवन शुरू करना 
१५-१५ दिन में पेशाब की जांच कराते 
चाहिए | जब पेशाब में शक्कर आना बन्द 
तब इस प्रयोग को बन्द कर देना चाहिए 
का सिरका बाज़ार में पंसारी या अचार 
दूकान पर मिलता है। भोजन के बाद 
सिरका सुबह शाम कुछ दिन तक पीने से 
व्याधियां नष्ट हो जाती हें। इसके फल 


o के लाभ 


गत अंक में आप मालिश के लाभों से सम्बध्धित प्रारम्भिक विवरण पढ़ चुके हैं। 
Sat क्रम में आगे विवरण प्रस्तुत है। . 


आज के व्यस्त और भाग दौड़ भरे जीवन 
में मालिश करने कराने के लिए समय मिलना 


जैसे किसी भी वस्तु को 'पालिश' चमकीला, 
i Sh आकर्षकःबता देती हे, उसी प्रकार से 


: pa त्वचा को चमकीला, चिकना और आकर्षक मुश्किल होगा, यह बात समस्या के रूप में सामने 
ती ही है साथ ही शरीर को कई लाभ भी आ सकती है। हम इसके जवाब में यह कहना 


है। साधारण तौर पर शरीर पर तैल लगा 
मसलना मालिश करना है पर मालिश करने 
खास पद्धतियां भी हैं। पाठकों की जानकारी 
यहां इन पद्धतियों का विवरण प्रस्तुत किया 
= । इन पद्धतियों से मालिश करने के कारण 
नाभ अलग अलग हैं। इन पद्धतियों में से 
थी भो एक पद्धति का चुनाव आवश्यकता एवं 
गिता के अनुसार किया जाना चाहिए। 
मोटे तौर पर मालिश ७ प्रकार से की जाती है- 
) तैल द्वाग मालिश (२) सूखी मालिश 
पांव से मालिश (४) BE मालिश (५) 
‘orl मालिश (६) पाउडर से मालिश और 


चाहेंगे कि आज के व्यस्त और भाग दोड़ भरे 
जीवन के कारण ही शरीर ओर स्वास्थ्य की जो 
अवहेलना हच कर रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए ही 
मालिश करना ज़रूरी है। रोज़ाना कर सकें तो क्या 
कहने वरना छुट्टी के दिन ही इसे एक बहुत ज़रूरी 
काम समझ कर करना होगा। क्यों करना होगा इसे 
ज़रा समझ लें। 

ग्रामीण जीवन की बात छोड़ दें तो शहरी 
और महानगरीय जीवन वास्तव में बहुत व्यस्त और 
दौड़ धूप वाला हो गया है इसमें कोई शक्र नहीं। 
नियम और सिद्धान्तों की बातें सिर्फ़ कहने सुनने 
भर की रह गई हैं इनका पालन कर कौन पाता है? 
जो बहुत धन सम्पन्न हैं वे ऐशो आराम और 


बच्चों की मालिश 


(३) बच्चों की मालिश धूप में लिटा कर करना चाहिए ताकि उनके खुले बदन को सूर्य 
से 'विटामिन डी' सीधा प्राप्त हो सके इससे उनकी त्वचा विकार रहित और हड्डी 


(२) कमज़ोर, अविकसित शरीर वाले और किसी रोग से उठ कर दुबले हुए बच्चों की 
काड लिवर आइल या बादाम के तैल से करना लाभप्रद रहता È | 


चाहिए। मां की ममता और बच्चे के प्रति मंगलकारी भावना का बच्चे पर पूरा प्रभाव 
मालिश भी उचित व सुरक्षित ढंग से होती है। किसी रोग विशेष की स्थिति हो तो 
| 


बच्चों की मालिश 


से करना चाहिए और जोड़ के स्थानों 
हाथ चला कर चारों तरफ़ मालिश करना चाहिए। अंग को ५-१० बार चला कर 


म दें । इससे जोड़ों में आई अकडन ठीक होती है और जोड़ों में इकट्ठा हुआ विकार 
पहुच कर हृदय तक जा पहुंचता है ताकि शुद्ध हो सके। नवजात शिशु की मालिश 
कम ४० दिन तक अवश्य की जानी चाहिए। छः माह तक की जा सके तो 


Se य 
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और सुबह देर तक सोये रहते हैं । उनके देर तक | 
जागने का कारण क्लब, डिनर पार्टी, व्यवसाय की 


व्यस्तता, सामाजिक कार्य या मनोरंजन के | गों (( 
आदि कुछ भौ हों पर यह सच है कि अधिग बताई जा 
लोग आमतौर पर आधी रात तक तो जागते हे || ger 
हैं। दर असल यह 'निशाचर-सभ्यता' का या) | विकित्सा 


जिसका आयात पश्चिमी सभ्यता के रूप में विदेशों | 3 
से हुआ है जहां नाइट क्लब आमतौर पर पाये जाते है। | 
जो मध्यम वगीय, श्रमजीवी, मज़दूर पेशा 
हैं वे कामकाज में उलझे रहते हैं और देर रात को 
सो पाते हैं। इनकी अपनी मजबूरियां है जिनके 
कारण वे शरीर और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते। 
जिस शरीर से हम सारे कामकाज करते है उसको 
स्वस्थ और निरोग रखने की हम तब तक परवाह 
नहीं करते जब तक यह बेचारा रोग-अस्त न हो 
जाय, बल्कि कई तो रोगग्रस्त हो जाने पर भी | 
लापरवाही और बदपरहेज़ी करना बन्द नहीं करते। | हस की 
यह बड़े दुःख और आश्चर्य की बात है कि | हैं। ज़रा ' 
हम भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और प्र 
वैज्ञानिक रूप से जितने उन्नत हुए हैं शारीरिक और | 
स्वास्थ्य गत दृष्टि से उतने ही कमज़ोर और रोगग्रस्त | (आश्रय) 
हो गये हैं। मिसाल के लिए प्राइवेट दवाखानों और | हे 
सरकारी अस्पतालों में भीड़ देख लीजिए। और ऐसा | 
इसलिए होता है कि मजबूरी कह लीजिए या | 
लापरवाही, दरअसल हम बीमार पड़ने के लिए | i 
खुद राज़ी है; खुद ही बीमारियों को निमन्त्रण देते 
हैं। आप कहेंगे कि यह क्या बात हुई? कोई भी | 
व्यक्ति यह भला क्यों चाहेगा कि वह बीमार पड़े? 
हमारा कहना यह है कि यदि कोई बीमार पड़ना 
नहीं चाहता तो फिर ऐसा आचरण और आहार 
विहार क्यों करता है कि शरीर अस्वस्थ, कमज़ोः | 
और रोग-ग्रस्त हो जाए? आप कहेंगे कि हमार 
कई मजबूरियां हैं जिनके कारण हम स्वास्थ्य नियमों 
का पालन नहीं कर पाते | हमारा कहना है कि आए | 
बहाना बना रहे है। दरअसल आप करना चाह | हम 
ही नहीं और जैसी धक रही है वैसी थका रहे हैं। |. 
आप खुद अपने मालिक नहीं हैं, मन के राजा नहीं 
बल्कि मन के और आदतों के गुलाम हैं। आपकी | 
ज़िन्दगी की गाड़ी की बागडोर आपके हाथों में गर्ह | 'ि और : 
है। इसका स्टेयरिंग आपके हाथ में नहीं, बल्कि | 
आपके मन रूपी ड्राइवर के हाथों में है और ड्राइव! | 
आपके कहने में नहीं चलता बल्कि आप ड्रायवः | 
का कहना मानने को मजबूर हैं तो आपकी TE | 
ठीक रास्ते पर कैसे चल सकती है? पर आपकी | 
इसकी कोई परवाह नहीं। आप यह सोचकर म | 
समझा लेते हैं कि रोग हो भी गया तो ठीक 
के लिए इतने सारे डाक्टर जो हैं, दवा ले लेंगे भी 
ठीक हो जाएंगे। 
तो आप व्यस्त होने से या किसी मजबूर ; 
से स्वास्थ्य रक्षा के सारे नियमों का पालन T 


ar 


(Uncu. 
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| का सामना करना पड़ेगा। आयुर्वेद ने 
| का सार सूत्र बताते हुए, कहा है कि साध्य 


हा aq (Curable diseases) की ही चिकित्सा 
अधिकांश | बताई जा सकती है “साधनं न त्वसाध्यानां व्याधीना 


| girà (चरक) के अनुसार असाध्य रोगों की 

है. a | धरक्तिसा का उपदेश नहीं किया जाता। 7 
में विदेशों आयुर्वेद ने जीवन ओर स्वास्थ्य की ही 
rae, | बल्कि मृत्यु और ga की भी चर्चा की 
दूर पेशा | है जिसे 'अरिष्ट' कहा है और धुं त्वरिष्टे मरणम्‌' 
र रात को | के अनुसार नियत अरिष्ट के लक्षण प्रकट हो जाएं 
है जिनके | ते रोगी की मृत्यु निश्चित है। हमें आहार विहार के 
दे पते। | | ममले में इतने लापरवाह और आज्ञान नहीं रहना 
हैं उसको | चाहिए कि हम न सिर्फ़ बीमार ही पड़ जाएं बल्कि 
क्र परवाह | हमारी बीमारी ओर शारीरिक स्थिति असाध्य 
स्त न हो | (Uncurable Stage) स्थिति में जा पहुंचे । यह 
| पर भी | सत्र कैसे और क्यों होता है इस बारे में एक गूढ़ 
ऊरते। | हस्य की बात आपको सरल ढंग से बताये देते 
[त है कि | हैं। ज़रा ध्यान दें! 
इक और प्रकृति का एक नियम जान लें कि गुण का 
रिक और | शमन होने पर गुणी शान्त हो जाता है। गुण आधेय 
रोगग्रस्त | (आश्रय) होता है और गुणी आधार (आश्रयी) 
वनों और | होता है। सामान्यतः यह नियम है कि आश्रय के 
और ऐसा | ग़ से आश्रयी का नाश हो जाता है और आश्रयी 
जिए या | के नाश से आश्रय का नाश हो जाता है। इस 
के लिए | गियम के अनुसार जब वात या पित्त या कफ में 
नण देते | पे किसी के भी गुण (आश्रय) विपरीत गुणों वाले 
कोई भी | द्य के सेवन से नष्ट हो जाते हैं तब उन गुणों का 
m पड़े? | आश्रयी (वातादि कोई भी एक) भी नष्ट (शान्त) 
र पड़ना | हे जाता है। जैसे अग्नि जब जलती है तब उष्णता 
! आहा | और प्रकाश देती है यह अग्नि का गुण है। जब 
कमजरो! | भान (पित्त) के विपरीत गुण वाला जल (कफ) 
$ हमारँ | अगि को शान्त कर देता है तब उष्णता और प्रकाश 
नियम | भी शान्त (नष्ट) हो जाते हैं। ऐसा ही नियम वात, 
के आए | फि और कफ के मामले में काम करता है। 

7 चाहौ |, हम जो आहार एवं औषधि के द्रव्य लेते 
eal है वे पंचभौतिक (अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी ओर 
जा नहीं | भाकाश- ये पांच महाभूत हैं) होते हैं और हमारा 
आपकी | पंचमहाभूतों से मिल कर बना है। वात, 
में नहीं | पित और कफ की उत्पत्ति भी इन्हीं पंचमहाभूतों से 

बल्कि | हैं है। आहार और औषधि वाले seat में, जिस 
ड्राइव | ' (वातादि) के समान गुण होंगे, उस दोष की 
म | Ka वृद्धि हो जाएगी और जिस दोष के वितरीत 
i oi उस दोष के गुणों का नाश (शमन) हो 
we लिहाज़ा वह दोष भी शान्त हो जाएगा। इसी 
के |} a Tn यह 'चिकित्सा-सूत्र' आयुर्वेद 
at | 


eae il legal i 

: साध्यसंमता: ।। 

अर्थात्‌ जब देश (भूमि या शरीर), मात्रा 
षित जो आयु, बल, शरीर, अग्नि 


लिए बहुत सरल हो जाएगा AAD by A 


CC-0. In Public D main. Gurukt 1 Kan 


यदि आप बेरोज़गार हैं ओर रोज़गार करना चाहते हैं 3 
| सदुपयोग कर कुछ आय कमाना चाहते हैं तो निम्नलिखित सुझाव पर अमल ब 
आप.इस अत्यन्त हितकारी, सात्विक विचारों BAES i 
के लिए उपयोगी एवं स्वास्थ्यरक्षक पत्रिका निरोगधाम की बिक्री एवं प्रसार 
की सेवा और भलाई करते हुए धनार्जन भी कर सकते हैं। इस कार्य 
के एक अंक की कम से कम दस प्रति का आर्डर और ६४/-रु. का मनी e 
नाम से ड्राफ्ट बनवाकर कर भेज दें। हम अपने डाक खर्च पर रजिस्टर्ड : प्रतिः 
तुरन्त भेज देंगे। धीरे-धीरे मांग के अनुसार प्रतियों की संख्या बढ़ाते जाएं। कृपया 
हर बार कम से कम दस प्रति का आर्डर देना और एडवांस पेमेन्ट आर्डर के साथ 
है। वी.पी. से भेजने के लिए न लिखें। पुराने अंक मंगाना चाहें तो पहले 
की उपलब्धि के विषय में हमसे पूछताछ TE 


5९7४ 


यही दो मोटी बातें समझाने के लिए यह दो 
प्रस्तुत किये गये हैं क्योंकि 'रोगस्तु दोष वैष 
अनुसार इन दोषों का विषम होना ही बीमारी 
करने वाला काम है। बीमार होने से बचने के 
हमें इन “बातों को ध्यान में रख कर | 
आहार-विहार करना चाहिए, यही आयुर्वेद 
उपदेश है । ( 


साल्य आदि के अनुकूल हो) और काल के विपरीत 
गुण वाले (हेतु ओर व्याधि से विपरीत) औषध 
का प्रयोग युक्तिपूर्वक किया जाता है तब साध्य 
रोग नष्ट हो जाते हैं। 

हमारा आहार-विहार ऐसा होना चाहिए जो 
किसी भी दोष की वृद्धि याने प्रकोप करने वाला न 
हो और बढ़े हुए दोष का शमन करने वाला हो। 


बोध कथा 


जैसा खाएं अन्न! वैसा होय al! 


हमारे आहार-विहार का असर हमारे तन पर ही नहीं बल्कि मन पर भी पड़ता है और बुद्धि 
पर भी, इसीलिए हमारे शास्त्रों ने आहार-विहार के उचित पालन पर बहुत ज़ोर दिया है। आहार 
शुद्ध होगा तो ही हम स्वस्थ रह सकेंगे। छान्दोग्य उपनिषद में कहा है-'आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि 
सत्वशुद्धौ धुवा स्मृतिः'-अर्थात्‌ आहार शुद्ध होने पर शरीर की रस रक्त आदि सप्त धातुएं शुद्ध 
रहती हैं और अन्तः करण निर्मल रहता है जिससे स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। हम जैसा अन्न 
खाते हैं वैसा हमारा मन भी हो जाता है। हमारे आहार-विहार का प्रभाव हमारे अन्नमय कोश, 
प्राणमय कोश और मनोमय कोश पर पड़ता है और वैसी ही मनोवृत्ति का निर्माण करता रहता 
है। महाभारत का एक प्रसंग प्रस्तुत है। ee 

भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर महाभारत युद्ध समाप्त होने तक युद्ध 
में शरशय्या पर लेटे रहे थे। युद्ध समाप्त होने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ तब उन्होंने 
छोड़ा था क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु” का वरदान प्राप्त था। राज परिवार के सदस्य उनसे मिलने 
आते रहते थे। एक दिन वे धर्मोपदेश दे रहे थे तब अनेक श्रोताओं में दरौपदी सहित पाण्डव ` 
उपस्थित थे। ; 

द्रौपदी ने पूछा-पितामह! मेरी एक जिज्ञासा है यदि आप अनुमति दें तो प्रस्तुत करू 
पितामह बोले-अवश्य पूछो पुत्री | द्रौपदी संकोच के साथ बोली-इस समय आप धमोपदे 
हैं लेकिन भरी सभा में जब मेरा वस्न हरण कर एक नारी का अपमान किया जा रहा था ₹ 
भी वहां उपस्थित थे पर आप सब कुछ चुपचाप देखते रहे। तब आपका धर्मजञान कहां च 
था? भीष्म पितामह बोले-तुम्हारी जिज्ञासा ठीक ही है पुत्री। उस समय मैं कौरवों का ' 
खाता था। उस अन्न का प्रभाव मेरे रक्त में व्याप्त था, मेरे मन पर व्याप्त 
उनका विरोध न कर सका था, धर्म की बात न कह सका था पर अर्जुन 
पर जो घाव हुए हैं उन घावों से वह पाप से प्रभावित रक्त बह 
धर्म की बात कहने योग्य हो गया हूं इसलिए धर्म का उपदेश 


यह कथामाला, इसमें वर्णित घटनाएं, सभी पात्र और इस कथा के नायक वैद्यराज 


स्व. वैद्य सीतारामजीटअजमेराःल्मृसतशिकथा०्न[१०१९६१० ecan भी अत्यन्त पा और तेजस्वी 


वैद्यराज पं. नरोत्तम मिश्र 


का सुदर्शन पुरुष होने के साथ ही बहुत ही 


बुद्धि, मेधावी, कुशल वक्ता और अनेक विषयों का | 


जानकार था। धर्म, संस्कृति, दर्शन, मनोविज्ञान और 
ANAM का ज्ञान तो उसे मानो जन्म से ही घुरी 


के साथ मिलता रहा था। जर्मनी पहुंच कर अपन | 


मिलनसार स्वभाव, प्रभावशाली व्यक्तित्व और प्रखर 
बुद्धि के बल पर वह उन्नति करता हुआ संसत 


. नरोत्तमजी मिश्र सभी कुछ काल्पनिक है ओर किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति एवं 
घटना से इस कथामाला का तनिक भी सम्बन्ध नहीं है। कई पाठक एवं पाठिकाएं वैद्यराज 
. नरोत्तम मिश्र को एक जीवित एवं वास्तविक व्यक्ति समझ कर हमें पत्र लिखते हुए उनका 


विभाग के अध्यक्ष (हेड ऑफ द डिपार्टमेन्ट) प 
तक जा पहुँचा। उसने शीघ्र ही जर्मन भाषा का 
अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और संस्कृत के कई 


रोचकता बनी रहे। 


¦ आज वैद्यराज की हवेली मेहमानों से भरी 
ft और इन मेहमानों की उपस्थिति का कारण 
। उत्सव, किसी के विवाह का समारोह या अन्य 
। आयोजन का होना नहीं था बल्कि इसका एक 

कारण था वैद्यराज पं. नरोत्तम मिश्र का छोटा 
| डॉ. हर्षोत्तम, जो अपनी जर्मन पली शर्मिष्ठा 
(दो पुत्रों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए जर्मनी 


[पता पूछा करते हैं जबकि वैद्यराज हमारी कल्पना पर आधारित एक आदर्श बैद्य के प्रतीक 
ot किसी एक रोग के निदान, लक्षण, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य और पथ्य-अपध्य के 
विषय में रोचक, सरल और नाटकीय ढंग से विवरण प्रस्तुत करने के लिए हम यह कथा 
माला प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि पाठक-वर्ग ने इस कथामाला को बहुत पसन्द 
किया है ओर इस विषय में प्रशंसा से युक्त पत्र हमें मिला करते हैं। कथा कहानी की 
शैली के अनुसार इसमें कहानी अंग अधिक ओर चिकित्सा अंग कम रखा जाता है ताकि 


निरोगधाम के नियमित पाठक-गण गत 
जनवरी ८५ अंक (अभी गत अप्रेल ९० अंक) 
में हर्षोत्तम का जीवन परिचय प्राप्त कर ही चुके 
है। नये पाठकों की जानकारी के लिए संक्षेप में 
इतना विवरण देना ज़रूरी है कि हर्षोत्तम वैद्यराज 
का छोटा पुत्र है जो आज से १० वर्ष पूर्व जर्मनी 
की एक यूनिवर्सिटी में संस्कृत का लेक्चरर नियुक्त 


अन्थों का जर्मन भाषा में अनुवाद कर जर्मनी के 
साहित्यिक जगत में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त तो किया 
ही, साथ ही भारतीय दर्शन व साहित्य को जर्मनी 
में प्रस्तुत और प्रसारित करने में भी काफी सफल 
रहा। उसी यूनिवर्सिटी में लायन्रेरियन पद पर कार्य 
करने वाली एक सुन्दर युवती एलिजाबेथ से उसने 
विवाह कर लिया। कुमारी एलिजाबेथ के पित 
डा.एलबर्ट यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष 
थे। दोनों पिता पुत्री भारत और भारतीय संस्कृति 
से बहुत प्रभावित थे, इतने में भारत से हर्षोत्तम 
वहां पहुंचा, इनसे मिला और जल्दी ही एलिजाबेथ 
के परिवार में घुल-मिल गया । बाद में दोनों की 
सहमति व स्वीकृति से वे विवाह सूत्र में बंध गये 
विवाह के लिए एलबर्ट-परिवार सहित हर्षोत्तम भारत 
आया और वैदिक रीति से विवाह संस्कार सम्पन्न 
हुआ। वैद्यराज ने बहू का नाम 'शर्मिष्ठा' रख दिया 


चुटकियों 1 
अपने मेज़ः 
लौट पाता 


। वैसे बीत 1 


गसं उसे 
आ 
जीना अप 
॥। वापिस 
क महानग 


दो माह के लिए भारत आया हुआ था। 


5 इस अंक की कथा 


À पाचन शक्ति की दुर्बलता और वायु प्रकोप के कारण प्राय: अतिसार, 

्बाहिका जैसे उदर रोगों से अधिकतर लोग अस्त हुआ करते हैं। जो लोग पहले 
व्याधि से ग्रस्त रहते हैं, विशेषकर 'अमेबिक डीसेंट्री' या 'अमेबाइसिस' रोग 
वर्षाकाल में कष्ट बढ़ जाता है। जुलाई ८५ चाले वर्षा ऋतु अंक में 
को १६ वीं कथा में हमने इन व्याधियों की गुणकारी और लाभप्रद 
विवरण प्रस्तुत किया था। पांच वर्ष बाद नये पाठकों की जानकारी 
त कर रहे हैं। इस कथा को पुनः प्रकाशित करने का एक कारण 


भेज कर आग्रह किया था कि वर्ष ८९ के चारों अंकों में 
की गई हैं तो वर्ष ९० में प्रौढ़ वर्ग से सम्बन्धित कथाएं 
: जनवरी अंक से जो नया सिलसिला शुरू किया था, 
da E 


होकर जर्मनी चला गया था। अपने पिता की तरह 


SE, ने थे 
ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यह था हर्षोत्तम का संक्षिप्त परिचय, जो गत जनवर | आफ 
में अपनी मां शारदा देवी, पत्नी शर्मिष्ठा और दोनों 
पुत्रों के साथ २ माह की छुट्टी लेकर भारत आया 
हुआ था। Wet बम्बई से उसे जर्मनी के लिए 
फ्लाइट पकड़नी थी । इसी बीच एक कार्यक्रम और 
बन गया। | 
हुआ यह कि महानगर के एक आयुर्वेदिक | oy 
महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की ओर से कुछ 
लोगों का दल वैद्यराज के पास महाविद्यालय कें | 
वार्षिक स्नेह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में 
सम्मिलित होने के लिए निमन्त्रित करने आया था। 
साथ ही इस समारोह में डॉ. हर्षोत्तम का “अभिनन्द 
किये जाने की सूचना देते हुए उन्होंने हर्षोत्तम a 
भी निमन्त्रित किया था। हर्षोत्तम ने विदेश में र | 
कर भारतीय संस्कृति, दर्शन और साहित्य को प्रसार्खि | 
ओर प्रतिष्ठित करने में जो भारी सफलता प्राप्त 
थी उस उपलक्ष्य में उसे कई संस्थाओं और 
में निमन्तित कर सम्मानित किया गया था, लिही °| के 
दो माह की अवधि में हर्षोत्तम बहुत व्यस्त Gl! | 
वह जहां भी जाता वहां उसका और उसकी A 
पत्नी शर्मिष्ठा का भावभीना खागत होता। शा | रा चू 
को शुद्ध और धाराप्रवाह ढंग से हिन्दी भाषा | Hy, 
बोलते देख कर श्रोतागण मुग्ध और चकितं © | 


गया था| र 


क 


निरोगधाम - जला 


> शप्र | q कि महागार से सुशान्त, सुषमा, फ़िरोज़ 
वेषयों का |. ओर SR, रामगढ़ ठिकाने के 
ज्ञान और दार ठाकुर राघवेन्द्र्रतापसिंह व उनकी पत्नी 
apg ती वदरा देवी आदि अनेक खेहीजनों के अलावा 
| a सैकड़ों लोग वेद्यराज का "हीरक जयन्ती' 
मेह मनाने के लिए, उपस्थित हुए थे। (यह 
T संस्कृत | द्रण पाठक गत अप्रेल ९० अंक में पढ़ चुके 
ई) अब जब वह भारत से विदा हो रहा था तब 
भाषा का | ॥ महानगर से दोनों मित्र सपलीक ओर रामगढ़ 
। के कई | ; जागीदार ठाकुर अपनी पल्ली सहित हर्षोत्तम को 
जर्मनी के | द्व देने आये हुए थे। हर्षोत्तम को पल्ली सहित 
तो किया | द सभी ने अपने यहां निमन्त्रित किया था जहां 
की जर्मनी | ज्र रहने से सभी परिवारों से हषोत्तिम बहुत 
À सफल | पत्न्मिल गया था। हर्षोत्तम और उसकी पत्री से 
पर कार्य | नी और विदेश के बारे में ढेर सारी पूछताछ की 
से उसने | ती थी और इस चर्चा में २-३ दिन का समय 
के पिता चुटकियों में निकल जाता था। बड़ी मुश्किल से 
' अध्यक्ष | अपने मेज़बानों से विदा लेकर हर्षोत्तम अपने गांव 
संस्कृति | ae पाता था। इस तरह घूमने फिरने में दो माह 
A बीत गये इसका पता ही नहीं चला और अब 
| उसे जर्मनी के लिए रवाना होना था। 
आज सुबह सुषमा, सुशान्त और फ़िरोज़ व 
| ना अपनी कारों से एक साथ ही गांव आ पहुंचे 
| ध। वापिसी में वे अपने साथ वैद्यराज के पूरे परिवार 
२ समने के महानगर ले जाने वाले थे ताकि ahaa को 
| ख मिल कर बम्बई के एयर पोर्ट पर विदा (सी 
। जन | आफ) कर सकें। वैद्यराज की पुत्री तिलोत्तमा दो 


र दोनों । लि पहले ही अपनी ससुराल से आ चुकी थी। 


[म भारतं 


Tea थे । 
यह कारण था वैद्यराज की हवेली में चहल 
| हिल ओर धूमधाम होने का | वैद्यराज आज सुबह 
| पस के गांव में एक रोगी को देखने गये हुए थे 
लया और भोजन के समय तक लौटने वाले थे। आये 
| श सभी मेहमानों को अतिथिगृह में ठहरा दिया 
"पा था। सभी थोड़ा विश्राम करके तरोताज़ा होकर 
, | शग हाल में बैठ कर गपशप करते हुए वैद्यराज 
|* आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 
मेह | सुसज्जित ड्राइंग हाल में एक तरफ़ ठाकुर 
qafa | पम mR, फ़िरोज़ नवसारीवाला, सुशान्त, 
aa ता हर्षोत्तम आदि जमे हुए थे तो दूसरी तरफ़ 
तेजे | mae पम की पत्नी सुनयना, ज़रीना, तिलोत्तमा और 
"इन रानी चन्द्रप्रभा हर्षोत्तम की पत्नी शर्मिष्ठा 
बैठी हुई थीं। शर्मिष्ठा के अत्यन्त सुन्दर 
, मधुर स्वभाव और अत्यन्त शालीन व्यवहार 
भेके मन को मोह लिया था। दो दिन बाद 
ee जाएगी इस बात ने सबको उदास कर 
। 


| होतम जब भारत आया था तब ऐसा Bisitized by A 


दुःख का कारण : 


मनुष्य दुःखी नहीं होना चाहता फिर भी दुःखी होता है। कभी शारीरिक पीड़ा से दु 
होता है तो कभी मानसिक कारणों से दुःखी होता है । शारीरिक पीड़ा का कारँण उसका, पूर्वकाल 
में किया गया, ग़लत आहार-विहार और आचरण होता है और मानसिक कारणों में मुख्य क 
'मोह' होना होता है। 'मोह सकल व्याधिन कर मूला' के अनुसार 'मोह' कई प्रकार के दु 
की जड़ सिद्ध होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या इच्छा के प्रति मोह रखना कभी न कभी 
का कारण बन ही जाता है। मोह न हो तो मन अनासक्त रहता है, स्थिर रहता है और किसी 
कुछ भी होता रहे इससे हमें कोई web नहीं पड़ता मोह के होने और न होने से ही फ़र्क पड़ता 
है, हमारे सोच ओर व्यवहार में फ़र्क पड़ता है और हमारे सम्बन्धों में फ़र्क पड़ता है। 

एक मकान में आग लग गई। उस मकान का मालिक बाज़ार स्थित अपनी दुकान में बैठा 
दूकानदारी कर रहा था कि किसी ने उसे मकान में आग लगने की खबर दी। यह समाचार सुनते 
ही वह सारी ग्राहकी व दूकानदारी नोकरों के हवाले कर घर के लिए रवाना हो गया । घर के सामने | 
गाड़ी से उतर कर उसने देखा कि सारा परिवार सकुशल बाहर मोजूद है और घर का काफ़ी सामान 
बाहर पड़ा हुआ है। घर को आग की लपटों ने घेर लिया. है और घर धूं धूं करके जल रहा 
उसने बड़ी मेहनत से, कई तिकड़में लगा कर और भारी धन खर्च करके हाल ही में यह मकान 


| पहर तक ठाकुर साहब भी ठकुराइन सहित आ 


नष्ट हुईं वस्तु के प्रति हमें मोह होता है। 


सतर्क हो गये। सुबह गांव के सरपंच महाशय 
रतनलाल भाईजी अपनी जीप में बेठ कर वैद्यराज 
को पास के गांव में एक रोगी को दिखाने ले गये 
थे। जीप के आने की आवाज़ सुन कर सब समझ 
गये कि वैद्याज आ गये। कुछ क्षणों में वैद्यराज 
ड्राइंग रूम में प्रविष्ट हुए ओर सब उनके सम्मान 
में उठ खड़े हुए। 

वैद्यराज का व्यक्तित्व पुराने भारतीय ऋषियों 
जैसा था। जैसे किसी तपोवन के आश्रम से कोई 
ऋषि चला आया हो। उनके दर्शन मात्र से हृदय 


में उनके प्रति श्रद्धा और आदर का भाव पैदा हो + 


जाता था। 
aon हुए वैद्यराज ने सब पर दृष्टिपात 

किया ओर बोले- अच्छा तो ET i आप लोग, 
बैठिए, बैठिए। न. 
इतना कहते हुए वैद्यराज सोफे पर बैठ गये 

तो फ़िरोज़, सुशान्त और ठाकुर साहब ने वैद्यराज 
के चरण स्पर्श किये और पास के सोफे पर बैठ 


गये | सुषमा, जरीना और रानी चन्द्रप्रभा भी उठ | 


बनवाया था और आजकल में ही इसे बेचने की बात चल रही थी क्योंकि उसने एक और 
मकान खरीद लिया था सो घर को जलता देख वह व्याकुल हो छाती-माथा पीटने लगा । तभी 
एक पड़ोसी पास आया ओर कान में फुसफुसा कर बोला- 'छाती-माथा मत पीटो । तुम्हें पता नहीं 
तुम्हारे बेटे ने कल शाम को ही इसे बेचने का सौदा करके पूरी क्रीमत प्राप्त कर ली है, मेरे सामने 
ही सौदा हुआ था।' यह खबर सुनते ही उसकी जान में जान आई और उसने रोना-कलपना बन्द 
कर दिया। मकान अब भी जल रहा था पर अब उस मकान के प्रति 'अपनापन' नहीं रहा, 
नहीँ रहा तो कैसा दुःख! अब 'उसका मकान' नहीं सिर्फ़ एक मकान जल रहा था और ऐसे 
आये दिन मकान जला ही करते हैं, उनका हमें कहां दुःख होता है। हमें तभी दुःख होता 


वे तीनों वैद्यराज के दूसरी ओर वाले सोफे 
गई । शर्मिष्ठा को रानी चद्रप्रभा ने अपने 
लिया और सुनयना व्यवस्था देखने अन्दर 
TE | पुरुषोत्तम व हर्षोतम भी बैठ गये 
वैद्यराज सबसे कुशल क्षेम पूछने. 
बातचीत होने लगी बातचीत चल 
वैद्यराज के सेवक रामू काका ने अन्दर आ 
कहा- पण्डितजी, कौनो सरदारजी आय रहिने 14 
रहे कि बहुत ज़रूरी मा आप सौं मि 


उठ कर खड़े हुए और बोले- 
। मैं देखूं जरा, कौन: 
> ! 


वैद्यराज अपने आसन पर बैठ कर बोले - 
बताइए, कहां से आना हुआ। मै आपकी क्या 


भटिण्डा पंजाब तों महानगर आया सी। 
विच अपणा इक मित्तर है उसी दे नाल 
राती उस दे नाल गल करदे होय में 
बीमारी दा हाल दसिया ते ओह ने 
मिलण दी सलाह दितत ते तुहाडी 
इलाज कराण वास्ते हाजर होया हां। 
साल तो मैं बड़ा परेशान सी, बड़ा 
चुकिया हां पर कोई फ़ायदा नहीं होया 
फ वदूदीं ही जा रही है। 
कर बोले-चिन्ता न कीजिए | 
आप पुन: स्वस्थ और निरोग 
` दीजिए 


गई है। यह 


मांग की पूर्ति के लिए दो माह के अन्दर ही इसकी दूसरी आवृत्ति (Second 
| गई थी और अब तीसरी आवृत्ति प्रकाशित की जा रही है। यदि आपने 


होने पर आपको प्रतीक्षा न करनी पड़े। यदि बुक स्टालों पर न मिले तो 
के अनुसार निरोगधाम-प्रकाशन से मंगा लें। 


इक्र २०) रु. मनी आर्डर द्वारा या निरोगधाम-प्रकाशन के नाम बैंक ड्राफ्ट बनवा 
आपको तुरन्त रजिस्टर्ड डाक से भेज दी जाएगी। 


आप पाँच मित्र मिल कर एक साथ पांच प्रति मंगा सकें तो आपका रजिस्ट्री डाक 
आप ७५) रु. भेज कर स्वास्थ्य रक्षक पुस्तक की पांच प्रति ort के लिए सूचित 
डाक खर्च पर पांच प्रति आपको रजिस्टर्ड डाक से तुरन्त भेज देंगे। 


आपै कम से कम दस प्रति या इससे अधिक संख्या में मंगा सकें तो आप २० 
र सकेंगे। आप दस प्रति या इसके अधिक जितनी प्रतियों के आर्डर दें 
| कुल मूल्य राशि में से २० प्रतिशत कमीशन कम करके शेष राशि भेज दें। 

ध्यान रखें निरोगधाम पत्रिका और स्वास्थ्य रक्षक पुस्तक का व्यवसाय और 
है। अतः स्वास्थ्य रक्षक मंगाने के लिए आदेश और धनादेश 'त्रिरोगधाम-प्रकाशन' 
निरोगधाम नाम से नहीं। कृपया इस पते पर आदेश भेजें- 


निरोगधाम प्रकाशन 


RRR जावरा कम्पाउण्ड, इन्दौर-४५२००९ 


परीक्षण करके वैद्यजी बोले-शाहजी, आपकी 
नाड़ी देखने से पता चलता है कि आपकी पाचन 
शक्ति याने जठराग्नि कमज़ोर है और क़ब्ज़ रहने 
को पुरानी शिकायत है। आपकी शारीरिक स्थिति 
को देख कर पता चलता है कि पहले आप काफ़ी 
सुडौल और हृष्ट पुष्ट शरीर वाले रहे होंगे पर जबसे 
इस वर्तमान बीमारी के चंगुल में आप फंसे हैं तबसे 
आपका शरीर दुर्बल होता जा रहा है। आपको बार 
बार दस्त होते होंगे । मल हर बार थोड़ी-थोड़ी मात्रा 
में निकलता होगा और चिकना आंव युक्त होता 
होगा। दस्त होने के बाद भी ऐसा लगता होगा कि 
पेट साफ़ नहीं हुआ। दस्त के पहले पेट में ऐंठन 
होती होगी। मल के साथ चिकना द्रव निकलता 
होगा । पेट में वायु का प्रकोप रहता होगा जिसे गैस 


, कहते हैं। जब पित्त कुपित होकर आंत में घाव कर 


देता ~ के साथ खून भी जाने लगता है 
जिसे आव खून के दस्त (पेचिस) कहते हैं | डाक्टरी 
भाषा में इसे 'अमेबिक डीसेंट्री' कहते हैं । इस रोग 
की उत्पत्ति अनुचित आहार-विहार से तो होती ही 
है लेकिन इसको उत्पन्न करने का. एक प्रमुख 
कारण दूषित ज़ल थी होता हे। आज देश में 
अमेबाइसिस और अमेबिक डीसेंट्री आम बात हो 


Land eGangbit समझ नहीं पाता कि छ धीरे-धीरे ऐसे 


a 


दल-दल की तरफ़ बढ़ता जा रहा है जिससे | क्वो की ' 
निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा । इस रेग र 
के रोगी का शरीर कमज़ोर होता जाता है 
गिरता जाता है | खाया पिया अंग नहीं लगता। भा 
में ग्लानि ओर सुस्ती बनी रहती है, काम करे में | ब्रा अलग 
मन नहीं लगता। थोड़ा श्रम करने पर ही थकावर a 
हो जाती है। जब देखो तब दस्त जाने की इच्छा | at इनक 
होती रहती है, शौच करते समय ज़ोर लगाना पड़ता 
है फिर भी थोड़ा सा आंवयुक्त मल निकलता है। | 
यह सारी बातें आपके साथ हो रही हैं या नहीं? | [हो जा 
सरदारजी मुग्ध दृष्टि से वैद्यराज को देखते | झी रहें ओ 
हुए चुपचाप सुन रहे थे और वैद्यराज की विद्रता | ब्रधियां 
और सूझ-बूझ के प्रति मन ही मन कायल हो रहे | प्रा गेस 
थे कि वाक़ई दोस्त ने गलत तारीफ़ नहीं की थी। 
मैंने तो अभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं है 
न अब बताने की ज़रूरत ही रही क्योंकि वैद्यराज 


एक पहुंची हुई हस्ती हैं। 

वैद्यराज ने जब सरदारजी से प्रश्न किया तो 
सरदारजी का विचार-चिन्तन भंग हुआ और a 
बोले- -हांजी, तुहाड़ी गल ठीक है। 

वैद्यराज बोले - आपने अभी तक इसका 
जो भी इलाज करवाया उससे आपको फ़ायदा |३ 
इसलिए नहीं हुआ कि एक तो आपने अंग्रेज़ी 
दवाइयों का सेवन किया होगा जो इस रोग को | 


दूर नहीं कर पाती। यही वजह है कि आज ऐसे [brary 
लाखों रोगी आपको मिल जाएंगे जो अमेबाइसिस 123 पराठे. 


चिकित्सा नहीं | रोग को दबाने की अपेक्षा जड़ से (भव बताइए 
मिटा देना ही सही चिकित्सा होती है दूसरा कारण | आपको अपः 
यह रहा कि आप उचित खानपान का ख्याल नहीं | 
रखते होंगे, बदपरहेज़ी कर लेते होंगे। ठीक है ग? 


कहंदे हो । Ad पहलां ते खाणपीण (खाने-पीने) 4 के 
दा बड़ा शौक सी पर हुण तकलीफ हो जान्दी है | परीक्षा क 


ते मजबूर होकर परेज करणा ही पैदा ए, फेर वी | मिले 
किसे पार्टाशार्टी या रिश्तेदारी विच जाणा होन्दा ए a धे 
ते खाणपीण विच आ ही जान्दा है और अगले fet 3 Ri 
चार दिन बड़ी तकलीफ़ होन्दी है।. AT होगा. 

वैद्याज बोले- आपका डेली रूटीत य | 5 
रोज़मर्रा का कार्यक्रम क्या रहता है? कब उठते है, | 
कब खाते हैं, कब सोते हैं वगैरह-वगेरह? | 

सरदारजी बोले - असी सवेरे पंज 
उठना हां, नित नेम करके गुरुदारे जान्दा ह ते र 
कीर्तन विच शामिल होके अरदास तों बाद परशाई 
ले के घर लौट के दही पराठे खा के खेता ते चर 
जाना हां। 


Es 


ऐसे गू |. वेद्यरज बोले - हाँ पंजाबियों में सुबह परछे।।८०० br eei O aa EBA समझ तो लेंगे न? 

| — | पका भारी रिवाज़ है भले ही दही से खाएं या. से पत्र लिख कर मुझे जो कुछ हालात हों उसकी- कागज़ लेते हुए सरदारजी बोले- हाँ 
इस रोग से खाएं। तला हुआ होने से परांठा भारी, रीपोर्ट भेज देना। में जैसा आवश्यक होगा वैसा थोड़ा बहुत पढ़ ते समझ लेना हां। 

ae, | है हे पचने वाला और क़ब्ज़ करने वाला होता आपको पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा। ठीक है? बस तो ठीक है-वैद्यराज बोले-आप 
ing | }। तजा शुद्ध मखखन या देशौ घी हो तब तक सरदारजी बोले - हां जी ठीक है। ` पढ़ लें, समझ लें, कुछ पूछना चाहते हों सो पूछ लें 
कणे मे | त अलग है पर वेजीटेबल घी या तैल के पराठे वैद्यराज ने लेटर पेड उठाया ही था कि सरदारजी कागज़ पढ़ने लगे। वैद्यराज 
थकावर | 4 पेट और पाचन शक्ति खराब करते हें। कभी फ़िरोज़ अन्दर आया तो वैद्यराज ने उसकी तरफ़ लिखा था- 


À इनका सेवन करने में हर्ज़ नहीं पर इनके 
ना A e करते रहने से एसिडिटी, गैस और 
नता है। टव अन्न नलिका में जलन होने की शिकायतें 
नहीं? fig हो जाती हैं। ज्यादा दिन तक ऐसी शिकायतें 
गो देखते | झी रहें और हम लापरवाही करते रहें तो कई अन्य 
| विद्वता | ब्रधियां हो जाती हैं जिन्हें आजकल की ऐलोपैथिक 
हो रहे |राम गस्ट्रोएनटेराइटिस, wel कोलाइटिस, गेस्ट्रो 
की थी। ।[ट्रो कोलाइटिस, Sea, डायरिया, अल्सर आदि 
| नहीं है |गो से पुकारते हैं, खैर, आप खाना कब खाते हैं? | 
वैद्यराज सरदारजी बोले- दोपहरी इक ते दो दें 
वैद्यराज | कार | 
वैद्यराज ने पूछा - और शाम को? 
सरदारजी ने बताया - रात दे दस यारां 
| ख़ जान्दे ने । 
वैद्यराज बोले - मेरा भी ऐसा ही ख्याल 
धक्योंकि मैंने यह बात नोट की है कि आजकल 
क लोग, विशेषकर पंजाबियों में शाम का खाना 
ग्रेज़ी [0 गत ही खाया जाता है | क्योंकि सुबह का खाना 
है १-२ बजे खाते हैं। दरअसंल ऐसे लोग दिन 
[तीन बार खाते हैं। यह ब्रेकफ़ास्ट, लंच और 
हिर का युग है । अब ब्रेकफ़ास्ट के नाम पर सुबह 
Wis दही या सब्जी के साथ खा लिये जाएं 
एक तरह से खाना ही हो गया । १-२ बजे खाना 
खा वाला ५-६ बजे खाना कैसे खा सकता है सो 
WA १०-११ बजे खाता है और सो जाता है। 
X बताइएं, खाना कब ओर कैसे हजम होगा? 
अपने खाने का टाइम टेबल बदलना होगा और 
l परहेज़ आपको बताऊं वैसा सख्ती के साथ 
£ ता होगा तभी मेरी चिकित्सा व दवाइयों से 
शको लाभ हो सकेगा क्योंकि आप अमेबिक 
री के पुराने मरीज़ हैं। यदि आप अपने मल 
Ute कराएं तो उसमें आपको अमेबा या उसके 
[डे पिलेंगे। इसे जड़ से खत्म करने के लिए 
| "की धैर्य रख कर लम्बे समय तक चिकित्सा 
4 पड़ेगी और परहेज़ का मज़बूती से पालन 
Pore | बोलिए! कर सकेंगे न? 
ष सरदारजी बोले- ज़रूर जी, ज़रूर, जिस 
|, भ दसोगे वैसा ही करांगा परेज़ वी करांगा। 
\ सेहत चंगी हो जाणी चाही दी ए। 
ia वैराज बोले - आप अवश्य भले चंगे 
1 wa हो जाएंगे यह विश्वास रखें । मैं आपको 
[Sm परहेज़ लिख कर दिये देता हूं। आप 
; hig? इसका सेवन और पालन He | एक 
आप काफ़ी फ़ायदा महसूस कर लेंगे। 
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देते हुए वैद्यराज बोले-शाहजी, आप हिन्दी पढ़ (२) कड़वे कूड़ा की छाल, कड़वा 


| ४० रु, भेजें। निरोगधाम पत्रिका के लिए भेजी जा रही. 


प्रश्नवाचक मुद्रा में देखा । फ़िरोज़ बोला- पण्डितजी, (१) इसबगोल दाना ६० ग्राम, भुनी 
उदर सब आपका वास्ते वेट करता है। आप इदर y सौंफ २० ग्राम और बिना भुनी सौंफ २० ग्रामः 
से काम निपटा के उदर कू कब तक आएंगे? «= सबको कूट पीस कर चूर्ण करके बराबर" 
वैद्यराज बोले - बस, दस मिनट में आत १६ पुड़ियां बना लें। भोजन के बाद एक पु 
हूं। आप तैयारी शुरू कराइए | फांक कर दो घूंट पानी के साथ निगल जाएं। क| 
फिरोज़ वापिस लौट गया और वैद्यजी लिखने गैस बढ़ती मालूम दे तो आधा चम्मच 
लगे। पूण विवरण लिख कर कागज सरदारजी को चूर्ण फांक लिया करें। 


आपका मनीआर्डर या ड्राफ्ट कहीँ वापस न करना पड़े | 


कृपया ध्यान दें 


कया आप निरोगधाम पत्रिका की सदस्यता शुल्क राशि या पुराने अंकों की मूल्य 
'मनीआर्डर' द्वारा भेज रहे हैं? यदि हां तो कृपया निम्नलिखित सूचनाओं का पालन करें 


(१) मनीआर्डर फार्म के नीचे कूपन होता है। इस कूपन पर शुल्क या मूल्य भेजने का 
पूरा विवरण लिखें कि यह सदस्यता शुक्ल राशि आप किस अंक से सदस्यता प्रभावशील करने 
के लिए भेज रहे हैं या किन-किन पुराने अंकों का मूल्य भेज रहे है। अंक का नाम. 
(जैसे जनवरी ९० या अप्रैल ९० आदि) स्पष्ट अक्षरों में अवश्य लिखें | पुराने अंकों की उपलब्धि 
और मूल्य राशि ज्ञात करने के लिए पहले पत्र भेज कर हमसे जानकारी पराप्त करके 
अंकों में से जो जो अंक आप मंगाना चाहें उनके नाम सूचित करते हुए पूरी मूल्य 
कर मंगा लें। अंकों के नाम अलग से पत्र में लिख कर सूचित न करें। | 
(२) मनीआर्डर फार्म के कूपन के पीछे छपा होता है- भेजने वाले का नाम 3 
यहां अपना नाम तथा पता अवश्य लिखें | अपने डाकखाने, ज़िले ओर प्रान्त का नाम तथा 
नम्बर भी लिखें। नाम पता लिखे बिना भेजा गया या बिना पूछताछ किये ms 
भेजा गया मनीआर्डर (अपूर्ण अथवा अधिक राशि का मनीआर्डर) लेने से इंकार 
दिया जाएगा । दक्षिण भारत, बंगाल और पूर्वी प्रदेशों के सदस्य अपना नाम-पता अंग्रेज़ी 
(३) शुल्क भेजते समय यह भी सूचित करें कि पत्रिका के अंक आपकों 
से Under Certificate of Posting भेजे जाएं अथवा २३०० पी. 
डाक से ताकि डाक में गुम न हो सकें! पुराना अंक साधारण : 
अंक तकं २३०० रु. की वी.पी. करके रजिस्टर्ड डाक से और पांच 
डाकखर्च पर रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाते हैं। वी.पी. चार्ज 


वर्ष के अक्टूबर अंक से ही करना होगी लिहाज़ा 
` वाली राशि न भेजें। जैसे अप्रैल अंक से सदस्य 

अंकों के लिए २४३०० रु; हीं इन अंकों. 

बनना चाहें तो इस वर्ष के अक्टूबर अंक से अगले 


aie जोड़ कर न भेजें। अलग से गि 
an 
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मनन शीलता 


समस्त जड़-चेतन जगत में मनुष्य नामक इस प्राणी को मननशील होने से 'मनुष्य' कहा 
i 1 है। मनुष्य के पास मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार (अन्तः करण चतुष्टय) होने से यह अन्य 
यों की अपेक्षा श्रेष्ठ और अधिक सक्षम है लेकिन यह इसका दुर्भाग्य भी है कि इसने इस 
f `| विशेषता का दुरुपयोग करके अपने जीवन को अन्य प्राणियों की अपेक्षा दुःखी, अशान्त और 
| [ कर रखा है जबकि होना तो यह चाहिए था कि शेष समस्त जगत की तुलना में यह 


` हम मननशील और बुद्धियुक्त हैं भले बुरे को समझने की क्षमता रखते हैं फिर भी दुःखी 
हैं, अखस्थ और अस्वाभाविक जीवन जी रहे हैं तो इसके कुछ कारण भी होगे । प्रकृति 
हमें एक अबोध शिशु के रूप में जन्म देती है और यह प्रकृति की महान कृपा है कि वह हमारे 
ले जन्म जन्मान्तर की स्मृति को सुप्त करके हमें स्वस्थ, स्वाभाविक, सुख-दुःख से परे आनन्द 
स्थिति में जन्म देती है बरना हम शायद पैदा होते ही वे सब धतकरम करना शुरू कर देते 
गो पिछले जीवन में करते रहे हों या जो बड़े होकर करने लग पड़ते हैं। लेकिन शिशु जब तक 
बोध अवस्था में रहता है तब तक तो ठीक, पर जैसे-जैसे उसे दुनियादारी की हवा लगती है 
i बैसे-वैसे उसकी मननशीलता की दशा और पद्धति बदलने लगती है। वह अपने जैसा न रह कर 
| grt जैसा होने की कोशिश करने लगता है और आगे चल कर दूसरों से भी आगे निकल जाने 
होड़ व आपाधापी में जुट जाता है। बस, यहीं वह प्रकृति ओर स्वभाव से, प्राकृतिक और 
स्वाभाविक स्थिति की राह से भटक जाता है और इस तरह से भटकता है कि उसे खुद तो सही 
सूझती नहीं बल्कि उसे यदि दूसरा कोई सही राह बताए, यह समझाए कि वह ग़लत राह पर 
गया है तो भी वह मानने को राज़ी नहीं होता । वह सही को पहचानने और मानने की क्षमता 
देता है। इसे अंग्रेज़ी में 'इन्टेलिजेन्स ऑन द रांग पाथ' याने पथ-श्रष्ट-बुद्धि कहते gl 


की दाल और गर्म पानी सेवन करें। मूंग की दाल 
में २ चम्मच शुद्ध घी डाल कर खाएं। सुबह के 
भोजन के साथ १ गिलास ताज़ी छाछ या ५० ग्राम 
ताजे दही में १५० ग्राम पानी मिला कर लस्सी बना 
कर इसमें १ चम्मच निम्नलिखित नुस्खे का चूर्ण 
घोल कर १-१ घूंट पिएं- 

लवणभास्कर चूर्ण ६० ग्राम, शंख भस्म ५ 
ग्राम, भुना व पिसा हुआ जीरा ५ ग्राम, सोंठ सत्वा 
३ ग्राम, पठानी che ३ ग्राम-इन सबको कूट-पीस 
कर मिला कर शीशी में भर लें। इसे चाय के 
चम्मच से एक चम्मच भर,छाछ या दही की लस्सी 
में घोल कर भोजन के साथ घूंट घूंट करके पिएं | 

बस, इतना ही विवरण था कागज़ में। इसे 
पढ़ कर सरदारजी बोले- बहुत ठीक है। ये दवाइयां 


APR मोथा-इनको १०-१० ग्राम 
'लेकर दो कप पानी में डाल कर उबालें। 
कप बचे तब छान कर आधा भाग 
धा भाग रात को सोते समय पिएं। 
दिन तक करें या जब तक मल में 
या अण्डे आने बन्द न हो जाएं तब तक 


३) रात को सोते समय १ चम्मच बाल 
उण्डे पानी के साथ ३-४ दिन तक 
सचित्र मल निकल जाने से कोठे 
। एक चम्मच चूर्ण से खुल कर 

चूर्ण की मात्रा थोड़ी बढ़ा कर 


भोजन के बाद आधा कप पानी में 


es TRE, तले हुए, मिर्च मसाले 
पदार्थ, बेसन, लाल या काली 
उड़द की दाल, मांसाहार 
गोश्त आदि) शराब, चाय, 
भोजन का सेवन क्रतई न. 


वैद्यराज बोले - जी, हां! पास के कमरे में 
जाकर ये दवाइयां ले लीजिए। वैसे ये सभी दवाइयां 
बाज़ार में भी मिल जाती है। 

सरदारजी बोले - तुहानुं किन्नी फ़ीस दियां 


` वैद्यराज ने कहा - फ़ीस-की आप चित्ता 
न करें, मैं चिकित्सा परामर्श शुल्क नहीं लेता बल्कि 
सेवा की भावना से ही कार्य करता हूँ 


बोले - तुहाडे खयालात दी मैं 


परहेज़ और चिकित्सा करके स्वस्थ हो जाओ 
मेरा यह प्रयत्न सफल बनाओ यही मेरी dy al 
जाएगी। 

सरदारजी मुग्धभाव से बोले - वाहजी a | 
आपजी वाकई सन्त महात्मा हो । आपजी मैन fiy | 
दवाई ही नहीं बल्कि अच्छी नसीहत वी दित्ती है। | 
मैं आपजी दा बड़ा ही शुक्रगुज़ार हां। अच्छा, yas | 
बाद मैं आपजी दी सेवा विच फिर हाजर होवांगा। 
अब मैं चलया जी | सत्‌ श्री अकाल। 

सरदारजी हाथ जोड़ते हुए उठ खड़े हुए। 
वैद्यराज बोले - सत्‌ श्री अकाल जी, आप ey 
कमरे में जाकर दवाइयां ले लें। 

सरदारजी उधर बढ़े और वैद्यराज अन्दर की 
तरफ़ चल दिये जहां सब भोजन के लिए उनकी | 
प्रतीक्षा कर रहे थे। | 

भोजन के बाद थोड़ा विश्राम करके वैद्यराज 
सपरिवार महानगर के लिए रवाना हो गये। | 

सुशान्त, फ़िरोज़ और ठाकुर साहब की कारं 
से यह काफ़िला शाम को रवाना होकर आधी रात 
को महानगर में सीधे सुशान्त की कोठी पर पहुंचा। 
सुशान्त और सुषमा ने वैद्यराज को पहले ही बत | 
दिया था कि सब सीधे कोठी पर ही चलेंगे। इनके | 
कोठी पर पहुंचते ही सेवक-सेविकाओं में हलचत | 
मच गई। 

सब हाथ मुंह धोकर तरोताज़ा हुए तब तक 
सुशान्त के आदेशानुसार दूसरी मंज़िल के खुले 
टेरस (Bd) पर महिलाओं के लिए और पुरुषों के | 
लिए नीचे हाल में पलंग लग चुके थे। सुषमा र| 
रसोइया महाराज को जल्दी से सबके लिए दू 
गरम करने को कह दिया था सो महाराज ने मेवा | 
मलाई केसर डला हुआ दूध गिलासों में भर का 
सबके पास पहुंचा दिया। इस तरह सबने विश्राम 
किया। 


& बढ़ा .: 
की ही कुर 
ara मन 
इहे फ्रेम में 
ने उन्होंने 1 


A क॑ 


दूसरे दिन सबको महाविद्यालय के BARE | बे गया। 
में उपस्थित होना था। वहां से लौट कर सुबह | संच 
भोजन सुशान्त के यहां और शाम का भोजन प्रश | ह अपने | 
के यहां करना था। सुशान्त और फ़िरोज़ ने खी | को क 
पर अपने इष्ट मित्रों को भी आमन्तित किया ” | हषा । एक 
ताकि वैद्यराज और हर्षोत्तम से उनकी मुला | भना भाष 
कराई जा सके | याने दोनों ने अच्छा खासा समरे | ओ 
आयोजित कर रखा था। दूसरे दिन सब | a सम 
लिए रवाना होने वाले थे। नि mi 
प्रातः अल्पाहार लेकर सब निश्चित ३ | Me मानः 
पर आयुर्वेद महाविद्यालय जा पहुंचे | विद्यार्ल T एवं 
अधिकारियों, समारोह की स्वागत-समिति के अध्याय : 
औरं अनेक छात्र-छात्राओं ने इन सबका e NEL 
स्वागत किया | हाल में सबसे आगे विशिष्ट भग मे 
की पंक्ति में. वैद्यराज के परिवार सहित सुश | भष एक 
फिरोज़ व ठाकुर दम्पत्ति को बिठा कर वैद्य 
Hanggan को मंच पर बिठाया गया। 


` Dji Foundation Chennai and eGangotr 
न इस सभा के मुख्य अतिथि (ess bene Samal rot omea C Bhd. Be oe ri 


mail ae i 2 के मुक़ाबले में पश्चिम बहुत पिछड़ा हुआ 
TSH और | oq के सास्य मंत्री को अध्यक्षता करने के लिए दृष्टि से देखें, सब प्राणी मात्र हमें मित्र की दृष्टि से पूरब से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। 
सेबा हे | दित किया गया था ओर स्वास्थ्य मन्ती महोदय देखें a सब परस्पर एक दूसरे को मित्र की दृष्टि ओर पूरब के लोगों ने ऐसी कोशिश 

| PEE देर से पहुंचने की परम्परा के सर्वथा से । हमें इस विषय में दृढ़ता प्रदान कीजिए । से ही की है कि वे पश्चिम के लोगों तक ज्ञान 
हजी ब! | "री, निश्चित समय पर पहुँच कर सबको चकित में जब जर्मनी को यूनिवर्सिटी में लेक्चरर प्रकाश Weare | हम यदि इतिहास उठा कर 
मैन सि | ; हित कर दिया था । लिहाज़ा निश्चित समय पर पद पर नियुक्त हुआ तब मेरे सामने इसी मन्त्र का ते हमें ऐसे अनेक ज्वलन्त प्रमाण मिल जाएंगे 
दित्ती है। | क्रम शुरू हो गया। आदर्श था ओर इसी भावना पर अमल करते हुए यह तथ्य सिद्ध करते हैं कि भारत से अनेक 
छा, महीने । कार्यक्रम के संचालक ने आमन्तितों को मंच मैने जर्मनी में निष्पक्ष भाव से मानवीय दृष्टिकोण विविध प्रकार की विद्या, शात्र और दर्शन 
` होवांगा। प आसौन कर हार-फूल से स्वागत कराने की के अनुसार कार्य करना शुरू किया जिसका परिणाम जानकारी पश्चिम में पहुंचती रही है। मिसाल 


श्रैपचारिकता पूरी करने के बाद वक्ताओं को 
रमन्ति करना शुरू किया। वक्ता कुल दो थे 
आप इध | aah आयुर्वेद की महत्ता और उपयोगिता पर 
a शासन द्वारा आयुर्वेद को पर्याप्त व उचित 
रक्षण देने पर अपने अपने विचार व्यक्त किये। 
| ama के बाद संचालक ने स्वास्थ्य मंत्री 
मे अनुरोध किया कि वे डा. हषोत्तिम का स्वागत 
वैद्यराज | ase 'अभिनन्दन-पत्र' भेंट करने का कष्ट करें | 
थे | स्वास्थ्य मनत्ती उठ कर खड़े हुए तो उन्हे 
[की कारं ए बड़ा सा पुष्प-हार दिया गया। हर्षोत्तम पास 
आधी Wad कुर्सी पर बैठा था सो उठ खड़ा हुआ। 
रे पहुंचा। | बराय मन्त्री मे हर्षोत्तम को हार पहना दिया तो 
न ही बा | हूँ फ्रेम में जड़ा हुआ 'अभिनन्दन-पत्र' दिया गया 
गे। इनके | वे उन्होंने हर्षोत्तम को देकर उसकी पीठ थपथपाते 
| हलचत | हर कहा-शाबास बेटे, तुम जैसे होनहार सपूत पर 
| सब को और पूरे राष्ट्र को गर्व है। मैं तुम्हारे 
तब तक | Raq भविष्य की कामना करता हूं। 
के खुते | eaten ने झुक कर बुजुर्ग मन्त्री के घुटनों 
पुरुषों के | ऐ हाथ लगा कर उनको प्रणाम किया फिर उपस्थित 
सुषमा 4 ainsi की ओर मुड़ कर सबको नमस्कार किया । 
लिए दू | हल में पहले से ही करतल ध्वनि हो रही थी। 
ने मेबा | हतम द्वारा सबको नमस्कार किये जाने पर सारा 
| भर के | हल घोर करतल ध्वनि से गूंजने लगा । हर्षोत्तिम ने 
ने विश्रम | अभिनन्दन-पत्र टेबल पर रख कर अपने पिता 
धज के चरण स्पर्श किये और अपनी कुर्सी पर 
5 समा | के गया । , 
सुबह ॥ | संचालक ने हर्षोत्तम को आमन्तित करते 
fell | है! अपने विचार व्यक्त करने के लिए माइक पर 
| च कहा तो हर्षोत्तम उठ कर माइक पर जा 
किया ¶ TSU एक नज़र सब तरफ़ डाल कर हर्षोत्तम ने 
मुला | भा भाषण इस तरह शुरू किया - 
atl eal ३म्‌ दृते दू हमा मित्रस्यमाचक्षुषा सर्वाणि 


l TR समीक्षे। firre चक्षुषा समीक्षामहे। 
|i 5 स्वास्थ्य मन्त्री महोदय, उपस्थित 
है | भाः एवे भद्र पुरुषो! अभी मैने यजुर्वेद के ३६ 
P का १८ वां मन्त्र बोला | यह मन्त्र एक 
विचारधारा व्यक्त करता है जिसकी आज 
मानव कल्याण ओर पारस्परिक सौहद, 
॥। ५ एवे सहयोग के लिए बहुत आवश्यकता 
। मै में यह भावना व्यक्त की गई है कि हे 


्षन्ताम्‌। मित्रस्याऽहं चक्षुषा सर्वाणि , 


दृष्टि दीजिए याने हमारी दृष्टि ऐसी. in ७४८०० 


यह हुआ कि बड़ी जल्दी मैं उस राष्ट्र के नागरिकों: तौर पर हम कुछ देशों के नामों पर विचार करें 


में घुल मिल गया और भारतीय संस्कृति और दर्शन हमें यह तथ्य स्पष्ट दिखाई देगा कि ये नाम प्र 
से वहां के बौद्धिक जगत को परिचित कराया मैंने भारत के ऐसे विद्वानों ने ही दिये होंगे जो विद्या 
वहां की भाषा का अध्ययन किया और भारतीय प्रचार करने के लिए उन देशों में गये थे। 


शास्रं का जर्मन भाषा में अनुवाद किया ताकि वहां 
को आम जनता भारतीय शास्त्रों की जानकारी प्राप्त 
कर सके और लाभ उठा सके। 
आज पश्चिम ने वैज्ञानिक और भौतिक विषयों 
में इतना भारी विकास कर लिया है जिसकी साधारण 
भारतीय कल्पना भी नहीं कर सकता | हमारी अपेक्षा 
पश्चिमी देश भारी मात्रा में समृद्ध और साधन सम्पन्न 
हैं फिर भी यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैंने 
कई पश्चिमी देशों में घूम कर प्राप्त किया है, कि 
इतने विकसित, धन-सम्पन्न और वैज्ञानिक 
उपलब्धियों एवं भोतिक साधनों से सम्पन्न हो जाने 
पर भी पश्चिम में मन की शान्ति, सोमनस्य, 
आत्मिक उन्नति ओर आनन्द का घोर अभाव है। 
जैसे वैज्ञानिक और भोतिक सुख साधनों के मामले 
में, पश्चिम के मुक्राबले पूरब पिछड़ा हुआ है और 
आज अधिकांश भौतिक वस्तुएं इसने पश्चिम से 
ली हैं उसी तरह आध्यात्मिकता, दार्शनिकता, 
मानवीय मूल्यों तथा आत्मोन्नति के मामलों में पूरब 


मनोरंजन ओर ज्ञान वर्द्धन के लिए में कुछ उद 
देना चाहूंगा। 
सबसे पहले हम भारत के पास के ' 
बिलोचिस्तान से शुरू करें | इसका सही नाम भारत 
ने 'बल उच्च स्थान' रखा था और वहां के निवासि 
को पुष्टान कहा था क्योंकि वे लोग पुष्ट और ब 
शरीर के होते थे और आज भी होते हैं पष्टान व 
बाद में 'पठान' कहा जाने लगा और 'बल उच्च 
बिलोचिस्तान हो गया | इसके पास है अप 
जो 'अपगण स्थान' से बिगड़ कर बना | म॒ 
में ज़िक्र आता है कि पाण्डवों ने सप्त गणों 
पराजित किया था। इन गणों ने भारत की स 
पास अपगण स्थान नामक राज्य स्थापित किया 
“इसी के पास गान्धार देश था जहां की रा 
गान्धारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। 
इस समय कन्धार कहलाता है। थोड़ा आगे 
तो ईरान देश है जो पहले 'आर्यान' कहलाता 
वहां के वर्तमान राजा का नाम 'आर्य मेहर' 


आत्म विकास 


हम अपना विकास करें और हर सम्भव ऊंचाई तक पहुंचें ऐसी महत्वाकांक्षा बुरी नहीं 
बल्कि ज़रूरी है पर इसके साथ यह भावना भी होना चाहिए कि आगे ओर ऊंचे उठने के प्रयास | 
में हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा न करके अपने आप से स्पर्धा करें। दूसरों से अपनी तुलना न व 
अपने आप से अपनी तुलना करें। इस विषय में हम प्रकृति से प्रेरणा लें तो बहुत कुछ सी 
समझ सकते है। दूसरों की तरफ़ ध्यान देने ओर दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने में हम अपने 
विकास करना भूल जाते हैं। इधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। 

यह बड़े मज़े की बात है कि मनुष्य के मुक़ाबले प्रकृति हजारों-हज़ार तरह के प्र 
भरी पड़ी है पर मनुष्य को छोड़ कर कोई प्राणी प्रतिस्पर्धा नहीं करता | उनमें प्रतिस्पर्धा 
उनमें कोई तनाव, कुण्ठा, निराशा या पीड़ा भी नहीं है। सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त 
लेकिन मनुष्य दूसरों जैसा होने की धुन में न तो खुद जैसा हो याता हे नरह पाता है 
का विकास ही कर पाता है। उसकी खुद से कोई पहचान ही नहीं हो पाती । सिफ : 
प्राणी ऐसा है जो स्वाभाविक बुद्धि और स्वाभाविक कार्य शक्ति के साथ-साथ नैमे 
नैमेत्तिक कार्य करने की भी क्षमता रखता है। अतः सब करते हुए भी 
के प्रति लापरवाह नहीं रहना चाहिए क्योंकि जीवात्मा सिर्फ़ मनुष्य योनि 
कर सकता है। 


| = प्रतिस्पर्धा 
| यह युग प्रतिस्पर्धा का युग याने 'एज ऑफ काम्पटीशन' माना जाता है। हर तरफ़ हर क्षेत्र 


। में प्रतिस्पर्धा हो रही है, की जा रही है या करवाई जा रही है। आपको भी कभी न कभी, कहीं 
|| न कहीं, किसी न किसी हेतु से प्रतिस्पर्धा करना पड़ जाती हो तो आश्चर्य की बात नहीं बल्कि 
| ` | न करनी पड़े तो आश्चर्य की ही नहीं, हर्ष की भी बात होगी। प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है 
॥ १ महत्वाकांक्षा से, अतः दूसरों से आगे बढ़ने, ऊंचा उठने या बड़ा बनने की भावना से किये गये 

|! प्रयास को प्रतिस्पर्धा करना कहते हैं। ये प्रयास दो दिशाओं में किये जा सकते है। एक तो दूसरों 
"| के प्रति और दूसरे, अपने प्रति । आज ज्यादातर दूसरों से प्रतिस्पर्धा की जा रही है। विद्यार्थी दूसरे 
jf विद्यार्थियों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी से, व्यापारी दूसरे व्यापारियों से, 
L निर्माता दूसरे निर्माताओं से याने जिधर देखिए, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। ठीक है, 
/ सामाजिक जीवन में ऐसा करना भी पड़ता है पर अफ़सोस की बात यह है कि इस चक्कर में हम 
© दूसरी दिशा भुला देते हैं याने दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते हुए हमें अपने प्रति भी स्पर्धा करना भूलना 
i नहीं चाहिए। इसे ज़रा समझें | 


। यनि से बिगड़ कर ईरान हो गया। इसके पास हिन्दुराज को हांडुरास, सूर्यनाम को सूरिनाम, कहते 
Ste । अरब शब्द संस्कृत के 'अर्व' शब्द से बिगड़ हैं। पूर्व में ब्रह्मा को बर्मा, काम्बोज को कम्बोडिया 
11९ बना | वेदों में 'अर्वन' घोड़े को कहा हे ओर जिस भी ऐसे ही नाम हैं। श्याम, मलाया, जावा, सुमात्रा 
z घोड़े रखे जाते है उसको 'अर्व' कहते हं। आदि नाम भी भारतीयता की स्पष्ट छाप लिये हुए 
ईब के घोड़े आज भी मशहूर हैं इसीलिए प्राचीन हैं जो प्राचीन भारत की छाप विदेशों पर स्पष्ट रूप 
[लि में आयो ने इस देश का नाम 'अर्व' रखा से सिद्ध करते हैं। संस्कृत भाषा के ढेरों शब्द 
|| मुसलमानों में एक वर्ग को शेख कहते हैं। फारसी, लेटिन, अंग्रेज़ी आदि भाषा में थोड़े परिवर्तन 

सय्यद मुगल पठान ये चार वर्ग हैं। इनमें के साथ मिलते हैं, जैसे संस्कृत का ‘fag’ शब्द 
G सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये शेख कौन हैं? फारसी में 'पिदर' और अंग्रेज़ी में 'फ़ादर' हो गया। 
a के दसवें अध्याय के २१ वें श्लोक में इसी तरह संस्कृत का 'मातृ' शब्द 'फ़ारसी' में मादर 


उत्तर मिलता है और अंग्रेज़ी में मदर हो गया। संस्कृत का भ्रातृ 
| प्रात्यान्‌ जायते विद्रात्पापात्माभूर्जकण्टकः । शब्द फ़ारसी में ब्रादर ओर अंग्रेज़ी में ब्रदर हो 
आवन्त्यवाटधानौ च पुष्पधः शैख च।। गया। संस्कृत में श्रू कहते हैं भोंह को। यह भ्रू 


व्रात्य ब्राह्मण से सवर्णा पत्नी द्वारा उत्पन्न शब्द फ़ारसी में अब्रु और अंग्रजी में ‘ar हो गया | 
को विभिन्न देशों में भूर्जकण्टक, आवन्ती, चूहे को संस्कृत में 'मूष' कहते हैं। यह 'मूष' फ़ारसी 
धन, WY और शेख कहते हैं। में 'मूश' ओर अंग्रेज़ी में 'माउस' हो गया । ऐसे 
अरब में और मुसलमानों में शेख का वही बेर सारे शब्द प्रस्तुत किये जा सकते हैं। मिसाल 
है जो हिन्दुओं के चार वर्णो में ब्राह्मणों का के तौर पर कुछ शब्द और बताता हूं। देखिए! 
ऐसे ही कई और प्रमाण भी दिये जा सकते हें संस्कृत में शर्करा, फारसी में शक्कर, अंग्रेज़ी में 
Agai (गायों का रास्ता) को डेनमार्क, जहां सुगर। संस्कृत में दुहिता पुत्री को कहते हैं, फ़ारसी 
गाद िश् में प्रसिद्धहै, गौतमालय को ग्वाटेमाला, में दुख्तर और अंग्रेज़ी में डाटर | विधवा को फ़ारसी 


l 


CC-0. In Public 


eGang@iti Jay कहते है प में विडो ( 


ction, Hate जवाब ठ सकता हूं क्योंकि मैंने संस्कृत 


कहते हैं जिसे आप ठीक ठीक नबर इ | बता 
ऐसा लगेगा कि आप विधवा शब्द को ही iy | बता इ 
ढंग से बोल रहे हैं। BR को फारसी में दर औ | क्षाः 
अंग्रेज़ी में डोर बोलते हैं। संस्कृत का ‘omy | सं 
फारसी में अन्दर और अंग्रेज़ी में अन्डर हो गया ते | ए आधा 
बन्ध शब्द फ़ारसी में बन्द और अंग्रेज़ी में 'बाउछ' | होता है. 
हो गया। ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते है | gal 
जो यह सिद्ध करते हैं कि संस्कृत भाषा संसार को | तथ है। 
समस्त भाषाओं की जननी है, मातृ भाषा है। हमा मैं 
देश में शुभ कार्यो के प्रारम्भ में 'स्वस्तिक' का far | धान इस 
रोली-कुंकुम से बनाया जाता है जिसे बोल चाल | ही प्रकार 
की भाषा में 'सांतिया' भी कहते हैं। आपने जर्मनी | पा में 
के हर हिटलर का फोटो और झण्डा देखा होगा ते pak 
उस पर स्वस्तिक बना अवश्य देखा होगा। जर्मन t 
में 'स्वस्तिक' को वैसा ही शुभ चिन्ह माना जात | आज भी : 
है जैसा कि भारत में माना जाता है। दरअसल | में आपको 
भारत से गये शर्मन लोगों ने उस देश का नाम अ 
जर्मन रखा था। ` | am, अर 

ऐसे ढेर सारे शब्द प्रस्तुत किये जा सकते | गतिविधिय 
है। आप टेलीफोन पर हेलो, हेलो बोला करते हैं। | आधारित 
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह शब | आयुर्वेद वे 
संस्कृत के 'हेऽलव' से बिगड़ कर बना है जैसे | दे हे हैं | 
अनार्य बिगड़ कर अनाड़ी हो गया | शतपथ ब्राह्मण | अयुर्वेद प 
में लिखा है- 'ते असुरा आत्त वचसो हेऽलवो हेऽलब | FAM व 
इति' अर्थात्‌ असुर लोग हेऽलवो हेऽलवं कह क | झ कार्न्र 
पुकारते थे याने सम्बोधित करते थे जैसे कि हम | प्रतुत कर 
टेलीफोन पर अंग्रेज़ी में हेलो कह कर सम्बोधि म 
करते हैं। जिसका न 

आपको एक मज़ेदार घटना सुनाता हूँ। एक | एलाइटमे 
सभा में भाषण देते हुए मैं इसी तरह संस्कृत, फारसी, | घिटज़रले 
अंग्रेज़ी आदि भाषाओं के शब्दों की चर्चा कर ह | मिनिस्ट्री 
था तो एक श्रोता खड़ा हो कर बोला- कृपया यह 
बताइए कि ये जो उदाहरण आप दे रहे हैं ये खाली 
तुकबन्दी ही है या व्याकरण से भी कुछ झक 
सम्बन्ध है। 

आप सब शान्ति से मेरी बात सुन हहह 
पर हो सकता है कि आप में भी कुछ श्रोता ऐ 
हों जिनके दिमाग़ में यह सवाल पैदा हुआ होते 
मैंने उस श्रोता को जो उत्तर दिया था वह आपली 


बताता N 
अभी सबसे पहला उदाहरण दिया + 
पितृ, पिदर और फ़ादर का। तीनों शब्दों का | 
पिता होता है, अब यदि यह तुकबन्दी नहीं 4 
प्रश्न किया जा सकता है कि पितृ शब्द का 
पिता ही क्यों होता है और कुछ क्यों नहीं होत” | 
फ़ारसी और अंग्रेज़ी आषा वाले इसका र, 
जवाब देते हैं यह तो इन भाषाओं के fae 
बता सकते हैं कि पिदर और फादर का आई | 
ही क्यों होता है पर संस्कृत के 'पितृ' शब्द के 


गाना जात 
द्रअसत 
का नाम 


जा सकते 
करते हैं। 
यह शब्द 
1 है aa 
थ ब्राह्मण 
वो हेऽलब 


"कह क 


, 


सम्बोधि 


lal एक 
, फ़ारसी, 
¡कर रहा 
5पया यह 


छ इनकी 


re पिता, राजा, परमेश्वर आदि जितने 


aa संस्कृत के सब शब्दों के अर्थ उस मूल धातु 
एए आधारित होते हैं जिस धातु से वह शब्द बना 
है इसलिए शब्दों की यह साम्यता महज 
नहीं है बल्कि यह व्याकरण पर आधारित 
wae! 

मैंने ये कुछ इशारे भर किये हैं ताकि आपका 
घान इस तथ्य की ओर जा सके कि ज्ञान विज्ञान 
की प्रकाश-किरणें पूरब से उदित हुई हैं ओर सारे 
रमार में फैल रही हैं और फैलती रहेंगी क्योंकि 
व से ही उदित होता è सारा संसार विद्याओं 
t आधारभूत ज्ञान के लिए भारत का ऋणी है। 
आज भी यह क्रम बराबर जारी है और इसके विषय 
में आफ्को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। 
आपने महर्षि महेश योगी का नाम सुना 
am, अखबारों में पढ़ा होगा। यूं महर्षि की प्रमुख 
गतिविधियां योग और आध्यात्मिक विषयों पर 
आधारित रही हैं पर इधर कुछ समय से महर्षि ने 
आयुर्वेद के प्रचार में भारी योगदान दिया है ओर 
दे रहे हैं जिस वजह से विश्व के अनेक देशों में 
आयुर्वेद पहुंच रहा है और मानव समाज का भारी 
कल्याण कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए 
ज कार्यक्रम की संक्षिप्त रूप रेखा आपके समक्ष 

RA करता हूं। 
महर्षि महेश योगी ने एक संस्था बनाई 
जिसका नाम “वर्ल्ड गवर्नमेन्ट ऑफ द एज ऑफ 
Weegee’ हे। इसका प्रधान कार्यालय 
खिट्ज़रलेण्ड में है। इस संस्था में एक विभाग है 
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एण्ड इम्मारेलिटी' जिसके 
मिनिट हैं वैद्य वासुदेव मूल शंकर द्विवेदी जो कि 
महर्षि द्वारा स्थापित अन्य संस्था-महर्षि आयुर्वेद 
WER भारत और महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी 


| 1एस,ए. के भी अध्यक्ष हैं। इस यूनिवर्सिटी की 


Wen वाशिंगटन (डी.सी) gers, जर्मनी 
में भी हैं जहां आयुर्वेद स्वास्थ्य संरक्षण 


| फैद्र और चिकित्सालय स्थापित किये गये हैं। 
| अमेरिका में ५० और दक्षिण अमेरिका के ब्राजील 


१०८ केन्द्र स्थापित हो चुके हैं और यूरोप के 
पष्य मुख्य नगरों में ऐसे केन्द्र शीघ्र ही स्थापित 


| किये जाने वाले हैं। 


महर्षि महेश योगी इस प्रकार करोड़ों रुपये 


| ऐं कर आयुर्वेद के प्रसार प्रचार द्वारा विश्व के 


जगत के कल्याण हेतु भारी योगदान दे रहे 
ईस तरह हमारा आयुर्वेद सारे संसार का 
भकार करने में प्रयुक्त हो रहा है। 


न इतना विवरण मैंने आपके सामने इसलिए 


कि आपका ध्यान इस तथ्य की ओर 


ध्ययन किया है | पितृ शब्द 'पा-रक्षणे' Bigeized by Jeyer Samay 
है और इसका अर्थ होता है रक्षा करने `. 


| जल्ला इसे 
| “क कसे वाले हैं वे सब पिता कहलाते él 


आगामी सदस्यता शुल्क भेज रहे हैं तो कृपया अपनी ग्राहक संख्या का 
अपने पत्र में अवश्य करें। इससे हमें रिकार्ड देखने में सुविधा होती है 3 
` कार्यवाही तुरन्त की जा सकती है। हमारे द्वारा भेजी गई रसीद का जो ; 


_ होता हे वही ग्राहक संख्या होती है। 


ओर Ura भण्डार आदि काल से सारे विश्व को 
मार्गदर्शन देकर सबका उपकार करने में सक्षम रहा 
है ओर आज भी है लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य ही 
है कि हम स्वयं इससे वैसा और उतना लाभ नहीं 
उठा पा रहे हैं जैसा और जितना उठा सकते हैं। 
हम अन्य विषयों को छोड़ कर सिर्फ़ आयुर्वेद के 
विषय में ही थोड़ा सोच-विचार करें | 

आज हमारे देश में आयुर्वेद की क्या स्थिति 
है? dai की क्या स्थिति है? जड़ी बूटियों और 
आयुर्वेदिक शास्रोक्त ओषधियों की उपलब्धि की 
कया स्थिति है? आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की 
क्या स्थिति है? ओर इन सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण 
प्रश्न हे कि कि आयुर्वेद की शिक्षा की क्या स्थिति 
है जिससे भविष्य में योग्य कुशल और आयुर्वेद 
के मर्मज्ञ वैद्यो का निर्माण किया जा सके। ये 
कुछ ज्वलन्त प्रश्न हैं जिनका उत्तर सन्तोषजनक और 
उत्साह वरद्धक नहीं मिलता। 

देश आज़ाद हुआ था तभी से भारत सरकार 
यदि अलग से एक आयुर्वेद-मन्त्रालय स्थापित कर 
देश के विद्वान वैद्यो और आयुर्वेदाचार्यो को आमन्तित 
कर अखिल भारतीय स्तर पर एक उच्च स्तरीय और 


अपने प्रति स्पर्धा 


जैसे आप दूसरों से आगे बढ़ने, ऊंचा उठने या श्रेष्ठ बनने के प्रयास करते हैं वैसे ही आपको 
स्वयं के प्रति भी प्रयास करते रहना चाहिए। आप कल जहां थे उससे आज आगे बढें, कल 
जैसे थे उससे ऊंचे उठें, उससे श्रेष्ठ बनें इसके लिए किये गये प्रयास को अपने प्रति स्पर्धा करना 
कहा जाएगा। यह अन्तर्मुखी दृष्टि है, आत्मनिरीक्षण और आत्पोन्नित की दृष्टि है जबकि 
से की जाने वाली wat बहिर्मुखी दृष्टि है, इंद्र और संघर्ष की दृष्टि है। हम कल जैसे 
थे, वैसे और वहां आज न रहें। जो भूल, जी दुष्कर्म कर चुके हैं वे आगे न करें। जो 
अभी तक न कर पाये उसे करने में आगे सफल हों। जो कमी कल थी आज वह दूर 
ऐसे प्रयास करना अपने प्रति स्पर्धा करना कहा जाएगा | दूसरों से स्पर्धा करते हुए यदि 
प्रति स्पर्धा करने के लिए सक्रिय रहें तो ही हम आत्मोन्नति कर सकेंगे क्योंकि तब हमारी 
दूसरों की तरफ़ ही नहीं, अपनी तरफ़ भी बनी रह सकेगी। हमारी नज़र अपनी तरफ़ 
हम अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित बने रह सकेंगे, हित अहित का 
अन्यथा हमारे saa दिशाहीन और उपयोगिता से शून्य हो जाएंगे 
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अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें 
me यदि आप निरोगधाम पत्रिका के सदस्य हैं, डाक से यह पत्रिका 


अधिकार सम्पन्न समिति बना देती, म 

Treat और अन्य पदाधिकारी भी आयुर्वेद 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही बनाया जाता और पय 
धनराशि देकर देश में आयुर्वेद की उचित शि 
ओषधालयों की स्थापना, जड़ी बूटी की उपज 
वाले कृषि-फार्म, श्रेष्ठ स्तरीय ओषधि-निर्माता 
व कारखानों आदि की व्यवस्था करती और 
के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य एवं योगदान करने 
को सम्मानित कर पुरस्कृत किया करती तो गत 
(अब ४२) वर्षो में कया कुछ हो सकता 
इसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर स 
लेकिन ऐसा नहीं हुआ ओर अभी भी हो नहीं 
है। जिस आयुर्वेद से आज सारा संसार लाभ 
रहा है उस आयुर्वेद का उसके देश में कोई उप 
व महत्व नहीं है ओर जो है, वह भी मजबूरन 
'फिसल पड़े तो हर गंगा वाली बात है। जब अं 
इलाज से थक जाते हैं तब आयुर्वेद की याद 
है गोया जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद 
(तालियां) 

मैं यह कहना चाहता हूं कि ज़माना 
आगे बढ़ गया है और हमें भी अपने तौर 


विचार भी. 


i = पड़ेगा और न कुण्ठा ग्रस्त ही। 


|, नना चाहिए। पहले दिये के तले अच्धेरा होता 
अब बिजली का बल्ब जलता है, दयून लाइट 
Tel है तो दिये तले अन्धेरा नहीं होता । हम भी 
aie को इसके अपने ही देश में अभ्रे में न 

इसका समुचित प्रसार-प्रचार करें उपयोग करें 
fem देश भी इसके शाश्वत और अटल 
pa च नियतों से परिचित हो सके, लाभ उठा 


देशः 


तनाव और कुण्ठा 


तनाव और कुण्ठा को उत्पन्न करने में महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा का भारी हाथ है। 
ji) महत्वाकांक्षा को आज बहुत महत्व और मान दिया जाता है, बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है और 
महत्वकांक्षी व्यक्ति की प्रशंसा ओर अभ्यर्थना की जाती है। इसे विकास और प्रगति के लिए 
|| | आवश्यक माना जाता है। यही वजह है कि विकास को प्राप्त करने की कोशिश करने वाला 
व्यक्ति या संगठन, समाज या राष्ट्र महत्वाकांक्षी होगा ही। 
| महत्वाकांक्षा बुरी नहीं बशर्ते वह प्रतिस्पर्धा को जन्म न देती हो बल्कि अपने ही सुधार ओर ' 
उत्थान की प्रेरणा देती हो। आप आगे क़दम बढ़ाएं, ऊपर उठें यह कोई बुरी बात नहीं पर दूसरे 
से आगे निकल जाने या ऊंचे उठने की प्रतिस्पर्धा करेगे तो तनाव ग्रस्त होंगे ही और असफल 
गये तो कुण्ठा ग्रस्त हो जाएंगे जबकि स्पर्धारहित होकर आगे बढ़ने में तनाव होगा ही नहीं 
बल्कि आलतुष्टि होगी, आत्म विश्वास पैदा होगा। तनावग्रस्त, कुण्ठित और अपमानित होने पर 
| हीनता की भावना der होती हे, ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। जैसे आप मकान बनाने की 
| आकांक्षा या बहुत बड़ा बहुमंजिला मकान बनाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं तो क्या बुरा करते हैं! 
बताइए मकान पर अपनी क्षमता व आकांक्षा के अनुरूप बनाइए न कि पड़ौसी की प्रतिस्पर्धा में 
कि उससे बड़ा, उससे बढ़िया मकान बने क्योकि कल को किसी दूसरे ने आपसे भी बड़ा और 
बढ़िया मकान बना लिया तो आप की प्रतिस्पर्धा पराजित हो जाएगी और आप कुण्ठा ग्रस्त हो 
| जाएंगे। संसार में एक से बढ़ कर एक पड़े हुए हैं आप किस-किस से प्रतिस्पर्धा करेंगे ब कब 
| तक कर सकेंगे? इसका कभी अन्त न होगा बल्कि आपके ही जीवन का अन्त हो जाएगा। ऐसी 
॥ स्थिति में आप अन्त समय में भी कुण्ठित, अतृप्त और तनावग्रस्त बने रहेंगे । इसलिए बुद्धिमानी 
| इसी में है कि अपनी महत्वाकांक्षा का उपयोग दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने में न करके अपने खुद 
| के प्रति स्पर्धा करते हुए उत्थान और विकास मार्ग पर बढ़ते रहें । तब आपको म तो तनाव ग्रस्त 


निवारण अंक का 


मैंने इतना विवरण इसलिए आपके समक्ष 
रखा कि हम आयुर्वेद के विषय में हीन मनोवृत्ति 
न रखें । आयुर्वेद कोई घटिया, परम्परागत, रुढ़िवादी 
ओर पिछड़ेपन वाली विद्या और पद्धति नहीं है और 
न ही अवैज्ञानिक है वरना विज्ञान के धनी इन 
पश्चिमी देशों में आज आयुर्वेद को कोई पूछता भी 
नहीं जबकि आज उलटे इसे पूज रहा है। सारे 
संसार में रोग से ग्रस्त व त्रस्त लोग, वैज्ञानिक, 
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(निक्रिस्सक आदि आयुर्वेद mal न सिर्फ़ a 

हैं बल्कि उन्हें इससे बहुत सी rm aed S u 
भी हो चली हैं। लेकिन हम हैं कि लकी के 
फ़कीर बने हुए हैं। हीन मनोबल वाले बने 
है। हमें हल्दी या आंवला या अन्य कोई जडी 
तब तक उपयोगी और गुणकारी नहीं लगती जब 
तक विदेश का कोई वैज्ञानिक इनका परीक्षण 
करके इनको गुणकारी और लाभकारी सिद्ध न | इद्र औ 
कर दे। हमारी ही चीज़ का हम तब सम्मान अ 
है जब दूसरा उसे सम्मानित कर दे। इसी को कहते 
है घर का जोगी जोगड़ा और अन्य गांव का सिद्ध। 
(तालियाँ) ए 
आयुर्वेद के सिद्धान्त किसी लेबोरेट्री में रेट ष्ट से दु 
करके बनाये हुए ऐसे सिद्धान्त या निष्कर्ष नहीं है 
जिन्हें कल हमें बदलना पड़ जाए जैसे वैज्ञानिको 
के निष्कर्ष बदल जाया करते हैं | ये सिद्धान्त ईश्वरीय 
ज्ञान वेदों के एक उपवेद, जिसे हम आयुर्वेद के मेर 
नाम से जानते हैं, पर आधारित हैं जिन्हें ऋषि जाएं। ज़र 
मुनियों ने अपनी घोर तपस्या से प्राप्त दिव्य-दृष्टि | और रहना 
से देखा, जाना और निस्वार्थ भाव से जगत के की कद्र ह 
कल्याण के लिए प्रकाशित किया । तब से आज बवा १ 
तक इसका कोई सिद्धान्त बदला नहीं गया, बदला ये वद्य ते 
जा सकता भी नहीं । इसीलिए आयुर्वेद के सिद्धानों | परा ॐ 
के विषय में महर्षि वाग्भट ने कहा है- कों, शास्त्र 


आयुः कामयमानेन धमार्थ सुख साधनम्‌। | 'ते हों, 
आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः।। | fre अपः 


याने धर्म, अर्थ और सुख को प्राप्त कले = A 
का साधन आयु है, आयु ही न रही तो सब AM जी 
हो जाएगा | इस आयु की जिसे चाह हो उसे चाहिए की प्रतिष्ठा 
कि वह आयुर्वेद के उपदेशों (सिद्धान्तों) का ऐक रहे है 
अतिशय आदर करे। व उपयोग 

महर्षि वाग्भट ने ही बड़े विश्वास की भाषा मे कोई ल 
में निर्णायक रूप से अपना मत व्यक्त करते हुए | ९ 
आगे कहा है- 


इद्मागम सिद्धत्वात्‌ प्रत्यक्ष फल दर्शनात्‌। 
मन्त्रवतसंप्रयोक्तव्यं न मीमांस्यं कथंचन | । फे 


- शास्र से सिद्ध होने और प्रत्यक्ष फ | 
दिखने से इस शास्त को मन्त्र की भांति बरती TR 
चाहिए। इस विषय में मीमांसा, याने सोच-विरच! | 
या सन्देह, कदापि नहीं करना चाहिए। 


इसका जीता जागता प्रत्यक्ष प्रमाण भी मैं 
आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं और वह प्रमा | 
है मेरे पूज्य पिताजी वैद्यराज पं. नरोत्तम मिश्र जैसे | मे! बिचाएं 
लोग (तालियां) जिनका पूरा जीवन आयुर्वेद 
रोगियों की सेवा में बीता है, बीत रहा है ओर जीव. 


फ 
पर्यन्त बीतेगा। इसी वर्ष पिताजी ने अपनी अ5 जभार हू 
के ७५ वर्ष पूरे किये हैं और जहां तक मेरी | पेमानित ¦ 
है पिताजी गत ५० वर्ष से आयुर्वेद के बल | देश म 
रोगियों की सेवा कर रहे हैं और आप समझ सकी | नरोत्तम 


निरोगधाम - जला 
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क तही हो सकता, व्यर्थ नहीं हो सकता । आज 


नकीर 3 | » के गांव-गांव, नगर-नगर में पिताजी जैसे 
ऐ बने र वाभाव, विद्वान, शाख और सिद्ध-हस्त वैद्य 
जड़ी y चाहिए तभी यह देश आयुर्वेद से पूरा लाभ 


गती a सकेगा जैसा कि महर्षि महेश योगी पश्चिमी 
i के हर नगर में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संरक्षण 
ag और चिकित्सालय स्थापित करके देश के 
रन अनुभवी वैद्यों को बहुत अच्छा वेतन, भत्ता 


देश के लोग आयुर्वेद और वैद्यों से लाभ उठाने 
- बात हर्ष की है पर दूसरी 
fa दुःख की बात भी है क्योंकि हमारे देश में 
ने योग्य, अनुभवी ओर सिद्धहस्त वैदय, थोड़ी-बहुत 
प्रत्रा में थे भी, उनके विदेश चले जाने से हमारे 
गहं वैद्यों का बिल्कुल अभाव हो जाएगा। 
मेरा यह आशय नहीं कि वैद्यगण विदेश न 
जएं। ज़रूर जाएं क्योंकि विद्वान को वहीं जाना 
और रहना चाहिए जहां उसकी और उसकी विद्या 
| की कद्र हो, उपयोगिता हो । लेकिन साथ ही यह 
। en भी होना चाहिए कि हमारे देश में भी ऐसे 
de तैयार किये जाएं जो कि गुरु परम्परा, शास्र 
फरा और शास्तर-सिद्धान्तों का निष्ठापूर्वक पालन 
कों, शास्र का सैद्धान्तिक और व्यावहारिक ज्ञान 
mI | ते हों, अपने विषय के अधिकृत विद्वान हों, 
:।। | Bre अपने को वैद्य कहलाने में संकोच नहीं, गर्व 
हे सके, जो चिकित्सा कार्य को सिर्फ धन्या ही 
Te बल्कि जीविकोपार्जन के साथ-साथ सेवा 
कार्य भी समझें। जो ग़लत लोग आज आयुर्वेद 
i a प्रतिष्ठा और आस्था के तवे पर अपनी रोटी 
क़ रहे हैं उनसे न तो आयुर्वेद का उचित प्रचार 
व उपयोग हो सकता है और न देश को ही आयुर्वेद 
पे कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। भले ही ऐसे 
लेग चिकित्सक वैद्य हों या आयुर्वेदिक औषधियों 
निर्माता हों, वे दरअसल आयुर्वेद की प्रतिष्ठा 
को धूल में ही मिला रहे हैं। 


| ६। मुझे हर्ष है कि आपने मेरे विचार बड़ी शान्ति 
तन्मयता से सुने जो कि मैंने सिर्फ़ इस ख्याल 

| ॥ आपके सामने प्रस्तुत किये हैं कि यह समारोह 
F संस्थान के तत्वावधान में हो रहा है 
| as आयुर्वेद के प्रेमी हैं, भक्त हैं, और 
| ह हें और मैं समझता हूँ'कि कुछ लोग 
| = वी भी होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप 
T | प मनन करेंगे और उचित क़दम 
coy! आपने मुझ अल्प बुद्धि को इस अवसर 

j = किया इसके लिए मैं आपका बहुत 
rel | भमित आपने अभिनन्दन-पत्र भेंट कर के मुझे 
यह मेरा सम्मान नहीं बल्कि मेरे 


a मेरे गुरु और पिताश्री स्वनाम धन्य वैद्यराज 
ततम 


और मार्ग व्यय देकर वहां नियुक्त कर रहे हैं। इससे 


| , मैंने आप सब का बहुत समय ले लिया ` 


eGangotri 


प्रसार योजना 
GE आपके नगर में बुक स्टालों पर निरोगधाम पत्रिका उपलब्ध न हो तो 
प्रसार योजना के अन्तर्गत पांच सदस्यों की वार्षिक शुल्क राशि १६०) रु. मनी 
“निरोगधाम' नाम का ड्राफ्ट बनवा कर भेज दें तो हम आपको एक वर्ष के चारों 
वार्षिक सदस्यता निःशुल्क भेंट करेंगे याने वर्ष के चारों अंकों की ६-६ प्रति रजिस्टर्ड 
` आपको भेजेंगे। आपको १६०) रु. की जो रसीद भेजी जाएगी उस रसीद का नम्बर ही. 
आहक संख्या का क्रमांक होगा । बाद में यदि आप ५ सदस्यों की शुल्क राशि १६ 
भेजें तो अपनी ग्राहक संख्या भी सूचित करें ताकि आपको १२-१२ प्रति एक साथ भेजी जा सकें | 
यदि आप किसी सदस्य को सीधे उसके पते पर डाक से पत्रिका भिजवाना चाहते 
उसका a पता पत्र में i कर दें। यदि आप सभी छ: प्रतियां अलग-अलग 
डाक से चाहें तो पांचों सदस्यों के नाम पते लिखते हुए, छठा नाम पता 
लिख दें जिसे उपहार सदस्यता के अन्तर्गत चारों अंक भिजवाना चाहते हों। यदि सभी 
अपने पते पर बुलवाते हुए आप सभी ६ नाम वाली रसीदें पराप्त करना चाहते हों तो 3 
छः नाम पते लिखकर भेजें ताकि १६०) रु. की एक ही रसीद न बना कर, अलग अलग: 
की छः We बना कर आपको भेजी जा सकें। यह प्रसार योजना एक वर्ष की सदस्यता 
ही है, Se R नहीं और एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए भी नहीं। 
का अन्तिम अंक, वर्ष का चोथा (अक्टूबर) अंक ही होना अनिवार्य है। 


सुशान्त की कोठी पर दोपहर के 3 
भारी मात्रा में इष्ट मित्र आमन्त्रित थे। उसी 
शाम को फिरोज़ के यहां भी उसके इष्ट 
उपस्थिति में भोज का भव्य आयोजन हुआ। 
व्यक्ति वैद्यराज से मिला। बहुत आनन्द रहा 

दूसरे दिन तड़के सुबह वैद्यराज के 
के साथ सब मित्र गण सपलीक कारों से 


है। (तालियां) मैंने जो कुछ भी कहा है वह मेरा 
नहीं बल्कि उनका कहा हुआ है जिन्होंने जाना है 
में तो मात्र माध्यम हूँ। एक बार पुनः आप सब 
का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता 
हूं। नमस्ते | 

इतना कहकर हर्षोत्तम अपनी सीट पर जा 
बैठा ओर सारा हाल देर तक करतल ध्वनि से 


गूंजता रहा। लिए रवाना हो गये जहां उन्हें हर्षोत्तम, शर्मिष्ठा 
कार्यक्रम की समाप्ति पर वैद्यराज सबके उनके दोनों बच्चों को जर्मनी के लिए विदा कला ०४ 
साथ सुशान्त की कोठी के लिए रवाना हो गये। (निरोगधाम : जुलाई ८ 


रास्ते भर सुशान्त, फिरोज़, ठाकुर साहब, सुषमा, 
ज़रीना और ठकुराइन हर्षोत्तम के भाषण की मुक्त 
कण्ठ से तारीफ़ करते रहे। वैद्यराज भी मन्द मन्द 
मुस्करा रहे थे। 


मौत 


\ मोत उसकी है, करे जिसका ज़माना. 
यूं तो दुनिया में सभी आये हैं मरने 


उकताहद 


हम दुःख से ही उकता जाते हों घबरा जाते हों ऐसी बात नहीं है सुख से भी उकता' 
हैं, घबरा जाते हैं। सुख भी इन्द्रियों को बोथरा कर देते हैं। जिस सुख को आप भोग 
उसके ग्रति आपकी रुचि, आपकी संवेदना कम हो जाती है। यह दु:ख ही है जो सुख की चाह 
बनाये रखता है वरना यदि दुःख न होता तो हम सुख से ही दुःखी हो जाते। भोग हमारी 
और रुचि को घटाता है लेकिन यह मन की तृष्णा है जो बार-बार हममें भोग की 7 


भोग से दूसरे भोग के बीच में, थोड़े समय का अन्तराल पैदा होना ज़रूरी है। 
सुख या भोग लगातार भोगते नहीं रह सकते वरना उकताहट होने लगती 
का fost हुआ परम स्नेही मित्र अचानक मिले तो आप भावावेग में a 
लेंगे वह भी प्रेम से आपके गले लग जाएगा। पर यह आलिंगन 
लगेगा | यदि आप मित्र को या मित्र आपको छोड़े ही नहीं तो 


निरोगधाम के नियमित पाठक-पाठिकाओं 
यह श्लोक ध्यान में होगा- 


A सति गदार्त्तस्य किमोषध निषेवणै:? 
पथ्येऽसति गदार्तस्य किमौषध निषेवणैः । 1 


अर्थात्‌ रोग से पीड़ित व्यक्ति यदि पथ्य 
| “75 (Rea के साथ) आहार-विहार करता है 
उसे औषधि का सेवन करने की क्या ज़रूरत 
याने पथ्य सेवन करना ही रोग को दूर करने 
है और जो पथ्य का पालन नहीं करता 
लिए भी औषधि की क्या ज़रूरत है क्योकि 
का पालन न करने पर औषधि भी रोग को 


भेषजैर्माधि पथ्यादेव निवर्तते । 


Í ` अर्थात्‌ पथ्य (परहेज़ के साथ सेवन योग्य) 
राथ ही औषधि लेने से रोगी रोग से मुक्त हो 
'पथ्य-विहीन होकर याने बदपरहेज़ी करते 


रही है जो किसी भी रोग से ग्रस्त 
रोग के रोगी के लिए, पथ्य-अपथ्य 

अ ति बताने a हो। अब 
' इस जानकारी से लाभ उठाता है या नहीं, 
त प का सेवन और अनुचित आहार-विहार 
पथ्य का त्याग कर पाता है या नहीं, यह 
मारा काम नहीं बल्कि रोग से ग्रस्त व्यक्ति 
काम है। इस जानकारी से लाभ 


स्वस्थ हो कर दुःख से छूट जाएगा 
के फल तो भोग ही रहा है और 
लिए विवश हो जाएगा कोई किसी 
ही दे सकता है, माने या न माने 
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रोग ग्रस्त होने पर 


को दूर कर पुनः स्वस्थ अवस्था को प्राप्त करने में सहायक होने से ज़रूरी हो जाता 
पर प्राय: लोग इस तथ्य को जाने या अनजाने महत्व नहीं देते और बदपरहेज़ी किया 
हैं। इस विषय में उपयोगी मार्गदर्शन देने के लिए यह लेखमाला प्रस्तुत की जा रही है । 


वर्षा ऋतु में प्रायः उदर विकार जैसे अतिसार, 
अजीर्ण, उलटी- दस्त (हैज़ा) आदि और त्वचा 
विकार ज्यादातर होते पाये जाते हैं लिहाज़ा इस 
लेख में इन रोगों से ग्रस्त रोगी के लिए पथ्य (सेवन 
करने योग्य) ओर अपथ्य (सेवन न करने योग्य) 
आहार-विहार सम्बन्धी उपयोगी जानकारी प्रस्तुत की 
जा रही है। 


उदर विकार 


अतिसार - बार-बार पतले दस्त होने को- 
'अतिशयेन सारयति रेचयाति इति अतिसारः- के 
अनुसार अति सार रोग (Diarrhoea) कहा है । 
इससे मिलता-जुलता एक रोग और होता है जिसे 
SSSR EEE ER ANSE AAD 


जैसा करोगे 


यदि आप दूसरे को दुःख देते समय स्वयं 
दुःख का अनुभव नहीं करते तो दूसरों से दुःख 
मिलने पर आपको दुःखी नहीं होना चाहिए। यह 
दुनिया गोल है, इसकी हर चीज़ गोल है याने एक 
वर्तुल में घूम रही है। सुबह दोपहर शाम फिर रात 
फिर सुबह यह सब वर्तुल में घूम रहा है। जन्म 
बचपन जवानी बुढ़ापा मृत्यु और फिर जनस यह 
सब वर्तुल में घूम रहा है। एक-एक करके आप 
हर तरफ़ गौर करें तो सब एक वर्तुल में घूमते 
नज़र आएंगे। इसी तरह आपके कर्म भी वर्तुल 
में घूमते रहते हैं अतः जो भी आप देंगे बही घूम 
फिर कर आपके पास लौट अएगा । दुःख देंगे तो 
दुःख,सुख देंगे तो सुख, प्रेम देंगे तो प्रेम, घृणा 
देंगे तो घृणा। हां, वर्तुल पूरा होने में देर लगती 
है पर SRR नहीं होती। यह प्रकृति का अटल 
नियम है कि आप आम बोएंगे तो आम ही पैदा 
होगा बबूल बोएंगे तो बबूल। गोया जैसा करेंगे 
वैसा ही भोगेंगे, इसे ठीक से ख्याल में ले लें। 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह अभ 
कहते हैं। 'प्रवाहतोउल्यं बहुशोमलाक्तं वाहिका | — 
तां प्रवदन्ति WM: - के अनुसार गुदा द्वार | 
ओर चिकना आम, बार-बार कभी कम गा a | 
ज्यादा मात्रा में निकले, कुपित वायु भी निकले ते | 
इसे वैद्यजन 'प्रवाहिका' याने डीसेन्ट्री रोग 
हैं। यह रोग पाचन शक्ति की कमज़ोरी याने अपच 
(Indigestion) होने से उत्पन्न होता है। अपच | pos 
को ही अजीर्ण (Dyspepsia) रोग भी कहते हैं। | 
यदि खाये हुए आहार का ठीक से पाचन नहीं होगा 
तो या तो क़ब्ज़ हो जाएगा या पतले दस्त लगने | अभ 
लगेंगे। दोनों ही स्थितियां यह खबर देती है क्वि | भगा 
जठराग्नि मन्द हो गई है जिसे मन्दाग्नि कहते है। | हम से 


अतिसार के रोगी को यह बात ध्यान में आने 
रखनी चाहिए कि उसकी पाचन शक्ति इस वक्त 
चूंकि कमज़ोर हो गई है लिहाज़ा उसे उचित औषधियों 
का सेवन नियमित रूप से करते हुए परहेज़ का भी 
पालन करना है। पथ्य पदार्थो' का ही सेवन करना 
है और अपथ्य की तरफ़ देखना भी नहीं है सेवन 
करना तो दूर की बात है वरना वह रोग मुक्त न हो 
सकेगा। 

अतिसार के रोगी के लिए सबसे बढ़िया 
पथ्य छाछ (मठ्ठा) हे, ताज़ा दही और चावल है, 
बेल के गूदे का काढ़ा है। छाछ में Gen नमक व 
पिसा जीरा घोलकर दिन में ३-४ बार पीना चाहिए। 
लवण भास्कर चूर्ण भी घोल कर पी सकते हैं। यह 
जब तक पतले दस्त बन्द न हो जाएं तब तक 
ओषधि सेवन करते हुए सिर्फ छाछ, दही चावल, 
नींबू की मीठी शिकंजी और पके केले का सेवा | Bie 
करे। रोटी, सब्ज़ी तले पदार्थ, भारी और चिकने | है। जहां. 
पदार्थ, मिठाई, गर्म दूध आदि का सेवन बन्द रखें। 
कच्चा पानी न पिएं। उबाल कर ठण्डा किया हुआ 
पानी पिएं | 


अजीर्ण - अजीर्ण होने पर भूख न लगना 
पेट में भारीपन, क़ब्ज़ होना, weet डकार आना, 
खाये हुए पदार्थ की गन्ध युक्त डकार आना, शर 
में आलस्य व भारीपन होना आदि लक्षण प्रकट 
होते हैं। अजीर्ण के रोगी को चिकित्सा के अत्त 
दी गई औषधियों का सेवन करते हुए निम्नलिर्ि 
पथ्य-अपथ्य का भी पालन करना चाहिए। 

गरम किया हुआ कुनकुना पानी पीता, है | 
ओर सेन्धा नमक युक्त छाछ पीना, पोदीने का एस 
नीबू पानी, सोडावाटर आदि पीना, ईनो फ्रूट साल्ट ig 
चम्मच, कुनकुने गरम पानी (१ गिलास) में घोलं | 
पीना, पपीता खाना, मौसम्बी का रस पीना, | 
व मूंग की छिलके वाली दाल की खिचड़ी a | © 
खूब चबा-चबा कर खाना, हिंग्वाष्टक चूर्ण १ m 
कुनकुने गरम पानी के साथ दिन में १ या ३ | बे 
सेवन करना आदि पथ्य हैं। भारी आहार, ॐ | A 
मात्रा में भोजन, गरिष्ठ पदार्थ और देर रात * | 
भोजन करना अपथ्य है। 


इस वक्त 


औषधियों 
ज़्काभी 
[न करना 
हे सेवन 
क्त न हो 


| बढ़िया 
गावल है, 
नमक व 
चाहिए 
कते हैं। 
तब तक 


चावल, 


A सेवन 
र चिकने 
न्द्‌ रखें। 
या हुआ 


| लगना, 


aes 


=) == क्ष्य आहार 
aE 
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अण्डा क्यों न खाएं? 


0 डॉ. काशीनाथ शास्त्री 
एम.ए.बी.टी., साहित्यालंकार 


इस अंक से हम अभक्ष्य आहार से सम्बन्धित यह लेख माला प्रारम्भ कर रहे ÈI 
अभक्ष्य उसे माना जाना चाहिए जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक और नैतिक दृष्टि से 
अग्राह्य हो, जो हमें सतोगुणी नहीं बल्कि रजोगुणी और तमोगुणी बनाता हो | इस क्रम में 
हम सर्व प्रथम 7 त कर रहे हैं अण्डे के विषय में यह लेख, जो मांसाहार की श्रेणी में 
यद्यपि कुछ लोग मांसाहार में अप्डे की गणना नहीं करते। 


आने से अभक्ष्य 


आजकल अण्डों का सेवन बहुत बढ़ गया है 
और बढ़ता ही जा रहा है। अब तो टी.वी. पर भी 
आणे का प्रचार किया जाने लगा है। कुछ इसे 
ताकी दृष्टि से तो कुछ इसे पौष्टिक और बलवर्धक 
WR खाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 
Went नहीं हैं फिर भी वे अण्डा मज़े से खा 
तो हैं क्योंकि वे अण्डा खाना मांसाहार में शामिल 
गह मानते । 

यह बड़े मज़े की बात है कि अण्डा इस 
ग्ल से खाया जाता है कि इससे तन्दुरुस्ती अच्छी 
हणी, शरीर निरोग और बलवान होगा जबकि 


isa यह है कि होता बिल्कुल इससे उलटा ही 


है। जहां .तक आण्डा खाना धार्मिक, मानसिक व 
Tits पवित्रता और नैतिक दृष्टि से अभक्ष्य माने 
भ का प्रश्न है तो इस पक्ष को आज अधिकांश 
लोग मानने को तैयार न होंगे वरना क्या वजह हो 


| मकती है कि अहिंसा के उपासक और धार्मिक 


.. उलटी-दस्त - यह अपच की भयंकर स्थिति 
pt । इस स्थिति के बिगड़ने पर हैजा हो सकता 


है क्योंकि यह हैजे की प्रारम्भिक स्थिति होती है। 


स्थिति में अजीर्ण रोग का पथ्य-अपथ्य ही 


| "कारी होता है। ज्यादा पानी पीना ठीक नहीं 
a इस स्थिति में निम्नलिखित जीवन रक्षक 
| तैयार कर सेवन करना बहुत लाभ करता है- 


| a 


पिसा हुआ नमक १ चाय की चम्मच भर, 
का मीठा सोडा १ चाय की चम्मच भर, शक्कर 
भाय की चम्मच भर, उबाल कर ठण्डा किया 


oe ¢ गिलास, आधे नीबूं का रस। सबको 
| ऋ 


घोल कर कांच या चीनी की बनीं में भर 
“बे लें। रोगी बच्चा हो तो १-१ चम्मच और 
वाले को ४-४ चम्मच थोड़ी-थोड़ी देर 


5 A आयु 
| Ñ 
णिग जाना चाहिए। इसके सेवन से शरीर में जल 


कमी (Dehydration) दूर होती है। 


कर्म-काण्ड को मानने वाले वर्गों के लोग भी 
आज़ मज़े से अण्डे और आमलेट खा रहे हैं। 

तो धर्म कर्म, दया, करुणा और नैतिकता 
की बात थोड़ी देर के लिए अलग रख कर हम 
सिर्फ़ शरीर और स्वास्थ्य की दृष्टि से ही इस पहलू 
पर विचार करेंगे कि अण्डा खाना भक्ष्य (खाने 
योग्य) है या अभक्ष्य (न खाने योग्य) । इस विषय 
में हम केवल चिकित्सा-शास्री और वैज्ञानिकों के 
निष्कर्षो एवं मान्यता का ही उल्लेख करेंगे । 

हम मज़े-मज़े में मर्ज़ को भूल जाएं यह 
बात जुदा है पर हृदय-रोगों पर अनुसन्धान करने वाले 
चिकित्सा-विशेषज्ञ वैज्ञानिकों का कहना है कि 
हृदय-रोग उत्पन्न करने ओर इसके उपद्रव खड़े 
करने में अण्डो का सेवन करना भी एक कारण 
है और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अण्डे 
का सेवन करने से धमनियों में, रक्त के प्रवाह में, 
प्रायः बाधा उत्पन्न होती है। 


ऐसे रोगी को छाछ देना गुणकारी होता है। 


रात का जमाया हुआ ताज़ा दही लेकर इसमें चौथाई 
भाग पानी डाल कर मथानी से खूब मथ लें। 
मख्खन निकाल कर अलग कर दें। इस छाछ में 
सेन्धा नमक, भुना जीरा और अजवायन पीस कर 
समान मात्रा में मिला लें। एक गिलास छाछ में 
यह मिश्रण एक चम्मच मात्रा में डाल कर घोल लें 
और रोगी को दिन में ४-५ बार २-२ घण्टे से 
पिलाएं। प्याज का रस १ चम्मच सुबह और १ 
चम्मच शाम को पिलाएं। 

त्वचा विकार - त्वचा विकार में फोड़े 
फुंसी होना, खुजली चलना, घमौरियाँ उठना, दाद 
होना आदि व्याधियां होती हैं। ऐसे रोगी को पानी 


में नीम की साफ़ की हुई पत्तियां डाल कर पानी | 
` उबालना चाहिए और प्रतिदिन इस पानी से खान 


. ,करना चाहिए। जो यह सा 
CC-0. In Public Domain. Gur K 


सफ़ेदी भी हानिप्रद है । जिन जानवरों को 


धन न कर सकें वे नीम | 


अण्डे की जगह दूध 


यूरोपीय देशों में अण्डा-प्रयोग के स्थान 
“अधिक दूध पियो' आन्दोलन को बढ़ावा वि 
जा रहा है और उसके लिए साधन जुटाये जा | || 
हैं पर अपने यहां दूध उत्पादन की अपेक्षा 
और मांस उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया 
है। कुछ वर्ष पूर्व बम्बई में विश्व शाकाहारी सम्मे। 
हुआ था। उसमें संसार भर के देशों से आ 
बहुतों ने भाग लिया और यहां की प॒ 
देख कर कहा था- “जहां मांस और अण्डे 
अनुपयुक्तता को समझ कर यूरोप के देश तेज, 
शाकाहारी होते चले जा रहे हैं वहां 
भारत में मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ रही है ।'' 
अमेरिका में अब लगभग पांच करोड़ से 
लोग विशुद्ध शाकाहारी हैं। Í 
-डॉ. गंगाप्रसाद गोड़ लिखित पुस्तक | 
व अण्डे के गुण और दोष” से साभार! | 


“इंगलेड के डॉ. राबर्ट ग्रास व प्रो. 
डेविडसन तथा अमेरिका के डॉ. कैथेरीन 
जेमन विलकिन्स ने परीक्षणों द्वारा सिद्ध वि 
कि अण्डों के सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रोल 
मात्रा बहुत बढ़ जाती है जिसके कारण उच्च 
हृदय रोग, गुर्दे के रोग, पित्ताशय में पथरी 
अनेक बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। डॉ. 
मैककोलम ने परीक्षण द्वार पता लगाया. 
अण्डों में कार्बोहाइड्रेट्स ओर कैल्शियम बहुत 
होता है। अतः अण्डा पेट की बड़ी आँत में 
सड़ान पैदा करता है।'” : = 

(जीव दया मण्डल दिल्‍ली 
शाकाहार चित्रावली से साभा) 

डॉ. राबर्ट ग्रास का कहना है कि 


HE: 
साबुन या कारबोलिक सोप से स्नान करें। 
कपड़े अवश्य बदलें और धुले हुए ma 
अपना तौलिया या अन्य वस्न अलग Ta 
को पानी या पंसीने से गीला न रहने दें। 
कर ठण्डा किया हुआ पानी पिएं। क़ब्ज़ न रह 
और सुबह शाम शोच अवश्य जाएं। 
(सेन्थेटिक) श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग न 
रात को सोते समय १ गिलास मीठे दूध के स 
आधा चम्मच पिसी हल्दी थोड़े से दृश रील 
पी लें, ऊपर से शेष दूध पी लें । 
चपाती, हरी शाक सब्ज़ी और | 
को दाल का ही सेवन करें ताकि 
साफ़ रहे। A 

इस प्रकार चिकित्सा 
अपथ्य का पालन करने 
और रोगी शीघ्र ser हो 
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पित्तं तीक्ष्णं ga पूति नीलं पीतं तथैव च। 
उष्णं कटुरसं चैव विदग्धं चाम्लमेव च।। 


- सुश्रूत सूत्र.- २१/९१ 


- पित्त तीक्ष्ण (तीखा), द्रव (तरल) दुर्गन्धित, नीला, पीला, गर्म और कड़वा होता है 
: विदग्ध (विकृत) हो जाने पर अम्ल युक्त (एसिडिक) हो जाता है। 


विमर्श - पित्त को अग्नि कहा है और पित्त के सहयोग से ही अग्नि (जठराग्नि) प्रदीप्त 
हती है। पित्त कुपित होने से यह अग्नि प्रचण्ड होकर शरीर को हानि पहुंचाती है। जैसे चूल्हे की 
आग तेज़ हो जाने पर लकड़ियां बाहर निकालकर या शीतल जल छिड़क कर अग्नि की आंच 
म करते हैं वैसे ही पितत का प्रकोप होने पर विरेचन (जुलाब) देकर या शीतल उपचार से बढ़े 
pn कम किया जाता है। यदि पित्त के साथ अम्लता भी बढ़ जाए तो आम्ल पित्त (हायपर 
टी) की शिकायत पैदा हो जाती है। इसका उचित उपचार करने के साथ-साथ उचित और 


पेत्तशमनकारी आहार-विहार भी करना चाहिए | 


खिलाई गई उनको लकवा हो गया और 
त्वचा सूख गई। डॉ. गोविन्द राज ने परीक्षण 
निष्कर्ष निकाला है कि अप्डों में नाइट्रोजन, 
एसिड और चरबी की मात्रा अधिक 
कारण आण्डा खाने से शरीर में तेज़ाबी 
वृद्धि होती है और शरीर रोगों का शिकार 


बहुत भारी भ्रम है कि अण्डों और मांस 

हार व फल इत्यादि की अपेक्षा अधिक 
तत्व होते हैं। असलियत यह हे कि अण्डा 
ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को 

और रोगग्रस्त करते 8) अब तो 
बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी स्वीकार कर चुके 

J उबली हुई सब्जियों तथा फलों का 
मांसाहार की अपेक्षा अधिक निरापद, 


एड वेजीटेबल इन्फार्मेशन a ने 
की एक रिपोर्ट में बताया है कि 


'कम होता है, पौरुषबल बढ़ता है 
जीवन अधिक आनन्दमय, तृप्त और 

l 
वर्ष होने वाले विश्व शाकाहारी सम्मेलन 
वाले देशों के प्रतिनिधियों द्वारा शाकाहार 


की थी जिसमें यह बताया गया कि १८ माह के 


परीक्षणों के बाद यह तथ्य सिद्ध हुआ है कि अण्डो 


में डी.डी.टी. विष पाया जाता gI 

इतना संक्षिप्त विवरण ही हमें यह बताने 
के लिए काफ़ी है कि engi का सेवन करना 
बीमारियों को निमन्त्रण देना है। अक्लमन्द के लिए 
इशारा काफ़ी होता है। 


O आर्य निवास 
राजेनद्र वार्ड गोन्दिया (महा.) 
(निरोगधाम जुलाई ८५ अंक) 


प्रधान वस्तु 
अग्निमूलं बल पुंसां रेतोमूलं च जीवितम्‌। 
तस्मात्सर्व प्रयल्लेन वर्हिशुक्र च रक्षयेत्‌।। 
योग रल्राकर १-१० 
- शरीर में प्रधान वस्तु दो ही हैं- शारीरिक 
बल का मूल अग्नि (पाचक अग्नि) और जीवन 
का मूल वीर्य है इसीलिए भरपूर प्रयत्न करके हमें 
इस अग्नि और शुक्र की रक्षा करनी चाहिए। 


विमर्श - शरीर का पुष्ट, सुडौल और 
सशक्त रहना इस बात पर निर्भर हे कि खाया हुआ 
आहार और पोषक द्रव्य ठीक से हज़म होकर शरीर 
के उपयोग में आ सके। ऐसा तभी हो सकेगा जब 
शरीर की पाचक अग्नि याने पित्त समान (साम्य) 
अवस्था में रहे इसके बढ़ने-घटने से पाचक अग्नि 
तेज़ व मन्दी होती है जिससे पाचन प्रणाली बिगड़ 
जाती है। दूसरी वस्तु है शुक्र, जो शरीर की सातवीं 
और सबसे श्रेष्ठ धातु होती है। यह शरीर को बल, 

और आयुष्य प्रदान करती है अतः इसकी 
रा करना बहुत ही आवश्यक है। इसकी फ़िजूल 


खर्ची से शरीर के बल, तेज और जीवन को हानि 
Ea 


tie में देवता ही हैं। 


शिक्षा प्रद नीति नः ay 
संसार में प्रमुख सुख साठ || 
गये हैं। पहला सुख निरोगी काया हेने i 
सुख पर्याप्त आय होना, तीसरा सुख मधुर | 
भाषिणी पतिव्रता पत्नी, चोथा सुख i 
बुद्धिमान पुत्र, पांचवां सुख अच्छी विद्या का 
ज्ञान होना, छठा सुख अच्छा आवास और 
सातवां सुख अच्छे लोगों का साथ मिलना 
ये सातों सुख शुभ कर्म करने वाले 
को ही उपलब्ध होते हैं इसलिए परोपकार ओर 
शुभ कर्म करना चाहिए। | 
- स्वास्थ्य रक्षक' पुस्तक से | 
छ जो सदैव अच्छी संगति में रहते है, | 
दूसरों के सदगुणों से प्रीति रखते हैं, अपने मे | 
बड़ों के प्रति आदर, समान आयु बालों के. 
प्रति स्रेह और छोटों के प्रति करुणा का भाव | 
रखते हैं, जो विद्या का व्यसन, अपनी ही खरी 
में रति, लोकलाज का मान और दुष्ट संगति | 
का त्याग रखते हैं, मन को वश में रखने की ! 
शक्ति और ईश्वर के प्रति भक्ति रखते है, | 
आपातकाल में धैर्य, बलवान और समर्थ होकर | | 
क्षमा भाव और बोलने में वाळू चातुर्य तथा | 
माधुर्य रखते हैं, ऐसे सज्जन श्रेष्ठ पुरुष इस a | 


- स्वास्थ्य रक्षक' पुस्तक से 

@ जिनके हृदय में करुणा और दुर 
भाव नहीं है, जो बिना कारण के भी द्वेष रखते 
हैं, जो झगड़े केलिए बहाना ढूंढा करते 
पराये धन और पर-स्री पर मन रखते हैं, जो 
भले लोगों ओर अपने सगे सम्बन्धियों को 
उन्नति देख कर कुढ़ते हैं, जो भाई-बन्धुओं को. 
खुशहाल देख कर खुश नहीं होते, ज़रा सी 


न स्वयं सुख से रहते हैं और न दूसरों को रहे | 
देते हैं ऐसे दुष्ट प्रकृति के दुर्जन लोग इस 
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उचित आहार से 


रोग मुक्ति 


0 श्रीधर अमृत भालेराव 
एम.ए.,बी.काम. 


कभी-कभी उचित निदान न हो पाने से चिकित्सा के सभी प्रयास निष्फल हो जाते 
हैं ओर रोगी रोग से मुक्त होने की अपेक्षा नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होता जाता 
| | है। इस विषय में यहां एक भुक्त भोगी का अनुभव प्रस्तुत किया जा रहा है जो सभी पाठक 


x 1 प्रठिकाओं के लिए ज्ञानवद्धक और उपयोगी सिद्ध होगा। 


डकार. YR XRG Ei डया 


निरोगधाम परिवार की एक सहयोगी सदस्या 

| | इन श्रीमती हेमांगिनी कुलकर्णी ने हमें फोन करके 

बाया कि पूना से एक वयोवृद्ध सज्जन उनके यहां 

अगे हुए हैं जिन्होंने अपनी पत्रिका बहुत पसन्द की 

हैऔर बे अपना एक विलक्षण अनुभव आपको 

पाना चाहते हैं। 

हम उन बुजुर्ग सज्जन से मिले और देर तक 

असे लम्बी बातचीत हुई। उन्होंने उनके जीवन का 

फ़ ऐसा अनुभव सुनाया जो वाक़ई सबके लिए 

Tints ओर ज्ञानवर्धक सिद्ध हो सकता है। 

झे उनसे काफ़ी पूछ-ताछ कर सारी जानकारी 

प्रते की और नोट करते रहे उन नोट्स के आधार 

Ray विवरण लिख कर निरोगधाम के पाठक 
पा के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। 

श्री भालेराव ने बताया सन्‌ ७५ के आस-पास 

भै बात है। मेरे कानों में आवाज़ होने, शोरगुल 

है न होने और कानों में सनन-सनन- सा होते 

| लकी शिकायत हुई। शोरगुल सहन न कर पाने 

' amg से में दोनों कानों में ag ठूंसे रहता था। 

एक बार मेरा बम्बई जाना हुआ ओर मैं 

यहां ठहरा। वहां पहली बार अटेक 

। कानों में आवाज़ यकायक बढ़ने लगी, जी 

लगा, पसीना छूटने व मुंह सूखने लगा, 

श आने लगे, उलटी जैसी इच्छा हुई और बड़े 

साथ मुझे ज़ोर से उलटी हुई । मेरा मित्र- 

भ घबरा गया और उन्होंने हार्ट-अटेक की 

1 % व्यक्त करते हुए फ़ोरन डॉक्टर बुलवाया। 
के बेहोश हो चुका था। 

my SR ने आकर परिचर्या की, मैं होश में 

i र ने जांच करके बताया कि हार्ट-अटेक 

। यकायक डॉक्टर की नज़र मेरे कानों में 

| ९४ पर पढ़ी aaa रुई लगाने का कारण 


पूछा । मैंने बताया कि मुझसे शोर बर्दाश्त नहीं होता 
तो डॉक्टर ने कहा कि यह तो 'मीनियर्स डिज़ीज़” 
मालूम होती है। इस बीमारी के विषय में डॉक्टर 


ने बताया कि मीनियर नामक फ्रेन्च व्यक्ति ने इस . 


बोध कथा 


डिज़ीज़ (Menier’s Disease) के नाम 
हैं। इस रोग का निदान यह है कि कान के 
एक प्रकार का फ्लूड रहता है जिसे इज्डोलि 
कहते हैं। यह फ्लूड शरीर को सन्तुलित रखने 
काम करता है। यह फ्लूड यदि डिस्टर्ब हो 
तो शरीर का सन्तुलन (बेलेन्स) बिगड़ 
और अंग-संचालन नहीं किया जा सकता। 
बहरहाल, उस डॉक्टर ने मुझे दवाइयां 
थोड़ा आराम होने पर मैं पूना लौट आया। पूना 
मैंने एक वरिष्ठ (सीनियर) डॉक्टर को f 
उन्होंने पूरा चेकअप किया और मुझे 
एविल टेबलेट सेवन करने को कहा | मैं एक 


लगे थे, इस वजह से मारे डर के मैं घर से नि 
तो हमेशा दवाएं साथ रखता था कि न मालूम: 

कहां अटेक आ जाए। | एक वर्ष बाद डाक्टर बद 
कई डॉक्टरों से मिला । पूना और बम्बई आता- 
रहा। एक दूसरे डाक्टर से १।। वर्ष इलाज क्‌ 
पर फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों का कहना था 
इस रोग पर अभी ज्यादा रिसर्च वर्क नहीं हु 


कल्प 


हमारे शास्त्रों में वर्णित कथाएं हमें बोध ओर मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं क्योंकि प्रतीक | 
रूप में उनमें गहरी और जीवनोपयोगी शिक्षाएं प्रस्तुत की गई हैं। जो व्यक्ति इन बोध कथाओं 
से प्रेरणा व शिक्षा ग्रहण करेगा वह अपने जीवन को उन्नत, सफल और सुखी बना सकेगा 
ऐसा ही एक प्रसंग 'कल्प वृक्ष' के विषय में पढ़ने को मिलता है। कहते हैं यह कल्पवृक्ष स्वर्ग 
लोक में होता है और इस वृक्ष के नीचे खड़े हो कर जो भी इच्छा की जाए वह पूरी होती 
भगवान जाने सर्गलोक कहां है क्योंकि कोई जीवित व्यक्ति अभी तक वहां गया- आया 
बहरहाल 'कल्प वृक्ष' के विषय में शास्रं में एक बोध कथा हमने पढ़ी थी सो यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। 
एक भूला भटका शिकारी जंगल में रास्ता खोजता हुआ घने जंगल में पहुंच गया । थक 
कर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ कर विश्राम करने लगा। उसे यह ज्ञात नहीं था कि जिस वृक्ष 
नीचे वह बैठा-है वह कल्प वृक्ष है। वह सिर्फ़ थका-हारा ही नहीं बल्कि भूखा भी था 
उसके मन में विचार आया कि कैसी कस कर भूख लग रही है। काश! इस वक्त खाना | 
जाता तो मज़ा आ जाता। उसने इतना सोचा ही था कि उसके सामने भोजन की थाली 
हो गई। थाली में वैसा ही भोजन मौजूद था जैसा वह पसन्द करता था। भोजन की 
कर वह हैरान तो हुआ कि अचानक यह थाली कहां से आ टपकी पर भूख के मारे 
निकला जा रहा था लिहाज़ा वह खाने में जुट गया | खाना खाते खाते उसे ख्याल 
यह खाना आया कहां से ! दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता तो क्या 
माया तो नहीं है। उसका यह सोचना था कि सामने भूत-प्रेत उपस्थित हो गये । उनको 
वह घबरा गया और मारे डर के बोल उठा - मारे गये तो सब भूत-प्रेत SH मारने लगे. टे 
उस शिकारी. के मन में विचार आया कि ये भूत प्रेत मुझे ज़िन्दा क्या छोड़ेंगे, मार ही डाले 


विचार के मन में आते ही भूतों ने उसे मार डाला। 


` यह बोधकथा एक बड़े गहरे मुद्दे की ओर इशारा करती है कि 


CG-0. In Public Do 


मन में आते रहते हैं वैसा ही यदि तत्काल हो भी जाया 


प्रपंच से दूर रहते हैं। 


तत; इसका माकूल इलाज नहीं है। निराश होकर 
इलाज बन्द कर दिया। 
यकायक मेरे मन में ख्याल आया कि 
और होमियोपैथी पद्धति वालों से चिकित्सा 
उनसे मिला पर कोई उचित निष्कर्ष पर 
सका । मैंने फिर स्वयं ही बहुत-सी पुस्तकें 
वद्‌ और योग से सम्बन्धित विषय की 
कर पढ़ीं और सबसे पहले योगासनों का अभ्यास 
॥ किया। जिसमें शवासन, ब्रहमुदरासिंहमुदरा 
Th अधोमुखश्वानासन और प्राणायाम का 


हुआ कि दोरों (अटेक) के आने में 
प्रतिशत की कमी हो गई। इससे मेरा 
गया। मेरे चिकित्सक डॉ. ने भी इसे 
माना। फ़ायदा तो हुआ पर शत-प्रतिशत 
नहीं हो पा रहा था। अटेक कभी न 


लेकिन एक प्रकार की मूढ़ता ओर है जिसे आप नई मूढ़ता कह लें वैसे इस दुनिया में नया 
L कुछ भी नहीं होता, फिर भी समय के मान से नया-पुराना माना जाता है। विवेकशील, विचारवान 
ओर शुभ संकल्प वाले व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि जिस काम को वे ग़लत समझते हैं उसे 
नहीं करते। किसी भी लोभ लालच, आकर्षण या मजबूरी के दबाव से भी नहीं करते, क्योंकि ऐसा 
करना वे अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटकना मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों का रवैया 
अजीब होता है। उन्हें जिस काम के लिए मना करो उसे वे ज़रूर करेंगे। यह जानते हुए भी करेंगे 
कि ऐसा करना ग़लत है, हानिकारक है। जानते बूझते भी जो ग़लत काम करे वह मूढ़ नहीं तो 
क्या है? जिस डाल पर बैठे हो उसी डाल को काट रहे हो, यह मूढ़ता नहीं तो क्या है? जैसे 
धूम्रपान या शराब के सेवन का मामला ले लीजिए | इनका सेवन करने वाले क्या इसके हानिकारक 
प्रभाव से अपरिचित हैं? जब पश्चिमी देशों में यह नियम बनाया गया कि सिगरेट के पैकिट और 
विज्ञापनों में यह प्रकाशित करना ज़रूरी है कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो 
सिगरेट निर्माताओं ओर व्यवसाइयों में बड़ी घबराहट फैली कि इस तरह तो हमारा धन्धा ही चौपट 
जाएगा। काफ़ी विरोध किया गया पर नियम लागू हुआ ओर यह चेतावनी सिगरेट के पैकिट 
पर छापी जाने लगी, कुछ इस तरह कि पैकिट खोलते ही पहले इस चेतावनी पर ही नज़र पड़े, 
| सिगरेट के दर्शन बाद में हों, पर क्या हुआ? शुरू-शुरू में लोगों ने पढ़ा, थोड़ी चिन्ता फ़िक्र हुई 
| || तो थोड़ी बिक्री में कमी भी हुई पर जल्दी ही पहले से भी ज्यादा बिक्री होने लगी, क्योंकि जिन्होंने 
धूम्रपान छोड़ कर संयम रखा था उनका संयम टूट गया और वे पहले से भी ज्यादा पीकर तसल्ली 
प्राप्त करने लगे। अब सब चेतावनी पढ़ भी रहे हैं और धूम्रपान भी कर रहे हैं, यह मूढ़ता है। 
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| नई मूढ़ता 

पहले एक कवि ने मूढ़ता की एक तरह से सराहना करते हुए कहा था- सबसे भले वे मूढ़ 
| जिन्हें न व्यापे जगत गति याने दुनिया में कहां क्या हो रहा है इससे उदासीन या अनजान बने 
| रहने वाले मज़े में रहते हैं गोया कोई चिन्ता-फ़िक्र नहीं, अपनी धुन में मस्त रहते हैं और सांसारिक 


(निरोगधाम जनवरी ८६ अंक) 


ग्रन्थों में तलाश करने लगा। कुछ समझ में आया 


तो मैंने अपने एक होमियोपैथिक डॉक्टर मित्र से 
चर्चा की व पित्तशामक दवा देने को कहा | डॉक्टर 
ने मुझे नेट्रमफास ३० दिया। इससे अटेक में 
बहुत कमी हुई पर बन्द नहीं हुए। बाद में यही 
दवा २०० शक्ति में दी पर पूरा फ़ायदा इससे भी 
नहीं हो पाया। लेकिन यह बात स्पष्ट हो गई कि 
यह सब उपद्रव पित्त के कुपित होने से हो रहे हैं । 
असल में होता यह है कि कान की हड्डियों 
के पास “सेमी लर केनाल्स' में 'इन्डोलिम्फ' 
नामक फ्लूड रहता है। खून में जब अम्लता बढ़ 
जाती है तो लिम्फ में पहुंच जाती है। जब यही 
कान के इडोलिम्फ' में पहुंचती है तो यह रोग 
हो जाता है। शरीर में रक्त-संचार की जैसी व्यवस्था 
है वैसी ही लिम्फ की भी है। रक्त-वाहिनियों से जो 
स्राव होता है उसे लिम्फ कहते हैं जो शरीर के 
टीशूज को फीड करता हे याने पोषण करता है। 
रक्त और लिम्फ के केमिकल एनालेसिस में एक 
ही फ़र्क है। रक्त में हेमोग्लोबिन होता है लिम्फ में 
नहीं होता, बाक्री दोनों की शेष प्रापर्टीज़ एक जैसी 
होती हैं। यही लिम्फ कान के सेमी सरकूलर केनाल्स 
में रहता है और ‘sateen’ कहलाता है। कान 
के अन्दर का होने से इसे इड्लोलिम्फ कहते है। 


ur ri Collection, Haridwar 


zf 


अध्ययन मनन करने पर जब यह e 
विदित हुआ तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा = | 
व्याधि के होने का मूल कारण एसिडिटी a 
ओर पित्त का कुपित होना ही है। तो फ | 
आहार लेना ठीक होगा जिससे एसिडिटी ta | 
हो, पित्त कुपित न हो लिहाज़ा मैंने अपने ae 
में परिवर्तन किया और ७० प्रतिशत अल्कलिन | 
पदार्थ और ३० प्रतिशत एसिडिक पदार्थ लेने का 
निश्चय किया। अल्कलिन पदार्थो में मोठ, ॐ agf 

अन्न जैसे मूंग, मोठ, चना, गेहूं आदि, गाजर कचा 
सलाद हरी शाक-सब्ज्री आदि है और एसिडिक 
पदार्थों में तले हुए, नमकीन, GE पदार्थ व तुआ 
की दाल आदि हैं। आपको यह जान कर आश्चई 


\x\ 


होगा कि जिस रोग से २-२।। वर्ष तक सब तह | गबा ३ 
के इलाज करने पर भी मुक्ति नहीं मिल पाई श | के लि 
उस रोग से केवल सन्तुलित और उचित (पश्च) | सलि 
आहार-विहार ने बिल्कुल छुटकारा दिला दिया। | MIS 
अब में ky स्वस्थ हूँ। अब न कान में आवाब | —— 
होती है ओर न शोरगुल से कोई तकलीफ़ होतीरै |” 
और न कभी अरेक आता है। जन 

यह इस बात का प्रबल प्रमाण है कि आमु | है लत ए 


yra का उचित आहार-विहार और पशथ्य-अपथ्य | झोक पाठ 
पर औषधि सेवन से भी ज्यादा ज़ोर देना गलत | क्रिश ३ 
नहीं बल्कि अत्यन्त आवश्यक ओर उपयोगी है | ब जैसा 1 
हम ग़लत आहार-विहार करके सिर्फ़ दवाओं के | क्या गया 
बल पर न तो स्वस्थ रह सकते हैं न ही रोग मुकत | अय मादव 
हो सकते हैं। और यह भी बड़े मज़े की बात है | कष जानका 
कि उचित आहार-विहार, आचार और पथ्य-अपथ परग हमें ` 
का जैसा विस्तृत, सूक्ष्म और वैज्ञानिक fam क्र रहे है 
आयुर्वेद शाख्र में मिलता है वैसा किसी भी अय | हेजाएगी | 
चिकित्सा शाख्न में नहीं मिलता । जितना मिलत निरे 
भी है वह आयुर्वेद से ही लिया हुआ होता है। 
हमने श्री भालेराव का कथन सुन के! | प्रकार क्य 
कहा-बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपका के | ह 
एक ज्वलन्त प्रमाण है जो आयुर्वेद के सिद्धानों 
निर्देशों और नियमों को सही, उपयोगी औं 
लाभकारी सिद्ध करता है। हम भी गत वर्षों 
पत्रिका के माध्यम से जनता-जनार्दन के समक्ष ! 
बात प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करते आ हे 
ताकि वे इसे पढ़ें, समझें और इसके अनुसार आवर | 
करने की कोशिश कर स्वास्थ्य लाभ कर सर | 
भालेरावजी बोले-मैंने आपकी पतिक © | 
है और इसे बेहद पसन्द किया है। आप इस अर | 
पत्रिका का सम्पादन व प्रकाशन कर मानव 
की बड़ी सेवा कर रहे हैं। ऐसे अच्छे कार्य कं | ॥ 
मैं आपको बधाई देता हूं। a 
हमने श्री भालेराव को धन्यवाद दिर 
विदा ली। श्री भालेराव का पता - | 
o “कमल at | के 
५१३/३ फर्ग्यूसन कॉलेज रोड, पूर 
(निरोगधाम : जुलाई ८५ 


व तुआ 


गर आश्चर्य 


सब तरह 
1 पाई शै 


7 (पथ्य्‌) ` 


ना दिया। 


| न द्वारा अनुभूत योग 
FE 


नशे की लत 


छोड़ने के उपाय 


0 डॉ. (श्रीमती) साधना 
से एक भेंट वार्ता 


निरोगधाम के जनवरी ९० (स्वर्ण जयन्ती अंक) में डॉ. श्रीमती साधना से लिया 
गया इन्टरव्यु (भेटवाता) प्रस्तुत किया गया था जिसमें शराब ओर धूम्रपान की लत छोड़ने 
के लिए उपयोगी होमियोपैथिक दवाइयों की चर्चा की गई थी । वह इन्टरव्यु बहुत बड़ा था 

| इसलिए स्थानाभाव के कारण एक ही अंक में पूरा इन्टरव्यु प्रस्तुत नहीं किया जा सका 
धा। उसका शेषांश यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। 
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है! 5 ४214 
डॉ. (श्रीमती) साधना 


वामिका २०० शक्ति की १०-१२ गोली मुंह में 
कर चूसना है। यह दवा सिर्फ़ एक बार रात 


पे आवाज़ 
होती है 
जनवरी ९० अंक में प्रकाशित इन्टरव्यु “नशे 
र आयु | ah लत एवं योन दौर्बल्य से छुटकारा” पढ़ कर 
य-अपथ | क्षेक पाठकों ने पत्र लिख कर सूचित किया है 
ना गलत | शराब और धूम्रपान छोड़ने में गुणकारी औषधियों 
उपयोगी है का जैसा विवरण जनवरी ९० अंक में प्रकाशित 
वाओं के | कया गया है उसी तरह गांजा, भांग, अफीम आदि 
रोग मुक्त य मादक द्रव्यों को छोड़ने में उपयोगी दवाइयों 
ग बात है lat जानकारी भी प्रकाशित करें। इन्टर्यु का शेष 
मग हमें प्रकाशित करना ही था सो यहां प्रस्तुत 
क रहे हैं जिससे पाठकों की इच्छा स्वयमेव पूरी 
है जाएगी । लीजिए, इन्टरव्यु का शेष भाग पढ़िए- 
निरोगधाम - आपने जैसे शराब ओर 
प्रपान की आदत छुड़ाने में सफलता पाई है उसी 
| भकार क्या गांजा, भांग, अफीम आदि मादक 
यों का सेवन करने वालों की आदत छुड़ाने के 
भी प्रयोग किये हैं? 
डॉ. (श्रीमती) साधना - जी हां, किये हैं 
कही |. में सफलता भी पाई 21 हालाकि यह बात 
i $्र है कि ऐसे केस कम ही किये हैं क्योंकि 
'माज में शराब का सेवन और धूम्रपान करने 
की संख्या सर्वाधिक है। इन दोनों लतों की 
a एना में अफीम, गांजा आदि के सेवन करने 
| गले कम पाये जाते हैं। 
ne निरोगधाम - हां, आपका कहना सही है। 
|; केल शराब और धूम्रपान का प्रचलन ज्यादा 
ef तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है और इधर 
| को े विदेशी मादक द्रव्यो का भी प्रचलन 
५. "गा है जैसे स्मेक, ब्राउन सुगर, एल. एस.डी. 
| Mam आदि फिर भी अफीम, गांजा आदि 
fa थोड़ा बहुत प्रचलन तो है ही, लिहाज़ा अब 
चे नशों को छोड़ने में सहायक दवाइयों के 
मे बताइए, | 


शराब छोड़ने के लिए जो दवाएं- नक्स वामिका 
और सल्फर- मैंने बताई थीं वे इन नशों को छोड़ने 
में भी सहायक सिद्ध हुई हैं अतः इन दोनों दवाइयों 
को उसी विधि-विधान से इस मामले में भी सेवन 
करना होगा याने पहले दिन सल्फर २०० शक्ति 
को १०-१२ गोली मुंह में रख कर चूस लेना है। 
इस दिन इस एक खुराक को लेने के बाद फिर 
कोई दवाई नहीं लेना है। दूसरे दिन रात को नवस 


सोते समय मुंह साफ़ करके चूस लें। इस दवा | 
या किसी भी होमियोपैथिक दवा को लेने से 
घण्टे पहले और दवा लेने के आधा घण्टे ड 
तक कुछ भी खाना-पीना नहीं चाहिए । यह 
पालन योग्य है और सभी दवाओं के सेवन में ल॑ 
होता है यह याद रखना चाहिए। बार बार डस 
चर्चा करना ज़रूरी नहीं। छः दिन तक रात ¦ 
नक्स वामिका लेने के बाद सातवें दिन फिर 
सल्फर २०० शक्ति को एक खुराक १०-१२ 
मुंह में डाल कर चूस लें। उस दिन रात को 
वामिका नहीं लेनी है दूसरे दिन से फिर 


डॉ. (श्रीमती) साधना - जी हां, ज़रूर। 


_ धूम्रपान से दस लाख असमय मरते हैं — 4 


जेनेवा १६ जनवरी (प्रे) | विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यसूची में धूम्रपान ओर स्वास्थ्य 

का विवादास्पद मामला सबसे पहले क्रम पर है। एक ताज़ा रपट के अनुसार हर वर्ष दुनिया में | 
कम से कम दस लाख लोग धूम्रपान ओर तम्बाकू के कारण समय से पूर्व मर जाते हैं। | 
संगठन के कार्यकारी मण्डल द्वारा तैयार रपट बताती है कि दुनिया में हर वर्ष ६ लाख 
मामले फेफड़े के कैंसर के प्रकाश में आते हैं!ड़नमें से अधिकांश धूम्रपान की देन हैं। रपट के || 
अनुसार धूम्रपान की गति ऐसी ही रही तो Wi 2ooo तक २० लाख ऐसे मामले होते देर नहीं | 
लगेगी। धूम्रपान से ९० प्रतिशत फेफड़ों का कैंसर औरं १० प्रतिशत अन्य प्रकार का कैंसर 
होता है। ७५ प्रतिशत मामले क्रानिक ब्रोंकाइटिस के ओर २५ प्रतिशत हृदय-रोग के भी धूम्रपान 
की वजह से होते हैं। दुनिया में हर वर्ष लगभग ८५ अरब डालर धूम्रपान पर ही खर्च 
इस राशि से कोई ४००० अरब सिगरेंटें खरीदी जाती हैं। पूरी जनसंख्या में बांटें तो 
पुरुष बच्चे के पल्ले १-९ हज़ार सिगरेट पड़ती है। 
- दैनिक नई दुनिया इन्दौर दि. १६-१-८६ 

विमर्श - ऐसे समाचारों और अनुसःानों की रपट पढ़ कर भी यदि धूम्रपान करले 

इस हानिकारक ओर घातक कार्य को छोड़ते नहीं तो हम उनकी बुद्धि और मानसिक 
प्रति तरस 'ही खा सकते हैं। उनकी इस भयानक भूल का परिणाम वे तो. 
अफ़सोस. तो इस बात का है कि उनकी निदोष wart भी जन्म से ही इनके 


विकारों का शिकार हो जाया करेंगी । 
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लिपस्टिक की लाली, रक्त है एक जीव का 
_ जोधपुर १६ जनवरी (वार्ता) । क्या आपको मालूम है कि जिन सौन्दर्य प्रसाधनों के ज़रिए 
ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती हैं उनमें किसी न किसी पशु पक्षी का खून शामिल है। 
| ॥ लिपस्टिक लगे जिन ओठों से मुस्करा कर आप दूसरों का दिल जीत लेना चाहती हैं वह लिपस्टिक 
'की लाली न होकर किसी न किसी मासूम जानवर का रक्त है जो आपके ओठों पर मुस्कराता | 
दाढ़ी बनाने के बाद 'आफ्टर शेव लोशन' लगाने के शोक़ीन लोगों को शायद यह नहीं 
मालूम कि इस लोशन की परीक्षा के लिए जाने कितनी गिनीपिगों की खाल उधेड़ी गई होगी। 
महिलाएं जिस बेस पाउडर का इस्तेमाल कर अधिक सुन्दर दिखना चाहती हैं वह 'स्लेण्डलोरिस' 
बन्दर की प्यारी-प्यारी आंखों व दिल को धिस कर बनाया जाता है। 
“पशु क्रूरता निवारण समिति द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'उनकी जिन्दगी आपका फ़ैशन'- में 
लिखित तथ्यों से पता चलता है कि सेण्ट बनाने के लिए 'बिजू' नामक जानवर को पहले बेतों 
| fs तरह पीटा जाता है, वह व्यग्र होता है तो उसके शरीर से बह तत्व-पदार्थ निकलता है 
जिससे सुगन्ध निचोड़ी जाती है। उसकी ग्रन्थियों को चाकू से खरोंचा जाता है। ऐसी क्रूरता से 
बनती है Que | इसी तरह न जाने कितने कछुए रोज़ आपकी प्रसाधन सामग्री जुटाने के लिए 
मारे जाते हैं, इनके शरीर से निकाला गया तैल आपकी प्रसाधन सामग्री में इस्तेमाल होता है। 
जहां अनेक जीव जन्तु प्रसाधन सामग्री पर्स, सूटकेस आदि के लिए मारे जाते हैं वहीं बेशुमार 
जानवरों को आपकी सोदर्य वृद्धि के लिए अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। अनजाने में और 
| परोक्ष रूप में पशुओं के प्रति क्रूरता और हिंसा को बढ़ावा देने से रोकने के लिए १४ से ३१ 
जनवरी तक देश में जीव जन्तु कल्याण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। बताया गया है कि प्रति 


ennai an Ganga 3R इसका ध्यान नहीं a: कि 


'प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। 


$ लगें। इन दो दवाइयों के अलावा 
दवाइयां भी अफीम या गांजा लेने वालों 
होंगी। एक दवा हे-एवाइना सराइवा 
ena Sativa) के मदर टिचर की S 
धा कप पानी में घोल कर पी लें । इसे सुबह 
तीन घण्टे बाद दूसरी दवा, पेसी फ्लोरा 
ora) के मदर टिंचर की ५०-५५ बूंद 
पानी में टपका कर पी लें। तीन घण्टे 
'अवाइना सटाइवा' की और फिर 
; एक खुराक 'पेसी फ्लोरा' की और 
फिर रात को 'नक्स वामिका-२०० 
एक लेनी ही है | 
_- डॉ. साथनाजी, कोई भी नशा 
नशा करना छोड़ता है तो प्रायः 
mee है ओर वह है 


eel 


वर्ष १३० प्रजाति के पशु इस सौन्दर्य की वेदी पर हमेशा के लिए समाप्त हो गये हैं तथा २४० 


- दैनिक भास्कर इन्दौर दि. १७-१-८६ से साधार 
विमर्श - आपने एक मुहावरा सुना होगा- किसी की जान गई. किसी की अदा ठहरी । 
उपर्युक्त समाचार पढ़ कर हम तो हैरान रह गये कि पशु पक्षियों की हत्या करके सौन्दर्य प्रसाधनों 
निर्माण में आवश्यक पदार्थ उपलब्ध किये जाते हैं। शायद हमारी तरह अनेक व्यक्तियों को 
इसका ज्ञान न होगा। कोमल हृदय और ममता भरे स्वभाव वाली महिलाओं को भी शायद 
पता ज होता कि जिन सौन्दर्य प्रसाधनों का उपयोग कर वे घड़ी दो घड़ी के लिए अपने को 
लेती हैं आकर्षक बना लेती हैं उन प्रसाधनों में निरीह पशु पक्षियों का खून मिला हुआ है। 
समाचार को पढ़ने के बाद किस की इच्छा होगी कि वह ऐसे प्रसाधनों का प्रयोग करे? डस 
'में गहरी छानबीन करके उचित क़दम उठाये जाने चाहिए | 


(निरोगधाम जनवरी ८६ अंक) 


डॉ. (श्रीमती) साधना-जी हां, ऐसा होता 

है। इसके अलावा नींद न आने की, बेचैनी और 
छटपटाने की तथा अण्टशण्ट प्रलाप करने की 
शिकायतें सुनने को मिली हैं लिहाज़ा इन शिकायतों 
को भी दूर करना ज़रूरी हो जाता है। इन शिकायतों 
को दूर करने वाली तीन दवाइयां है- बेलाडोना-३० 
(Belladona-30) होयोसायमस-३० 
(Hyoscyamus-30) और ्ट्रेमोनियम-३० 
(Stramonium-30) | इन दवाइयों को लक्षणों 
के अनुसार चुन कर दिया जाता है । जैसे कोई बहुत 
ज्यादा प्रलाप करता हो, तेज़ी से बड़-बड़ करता 
हो तो उसे बेलाडोना देना चाहिए । बिस्तर से उठ-उठ 
कर भागता हो तो उसे स्ट्रेमोनियम देना चाहिए। 
यदि मामूली प्रलाप की शिकायत हो तो भी इसे देते 
हैं। मध्यम स्थिति हो तो हायोसायमसे देना चाहिए | 
इस स्थिति के रोगी को लोकलाज और मर्यादा का 
नहीं रहता। वह अपने कपड़े खोलने लगता 
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रहा है ।इसी तरह, जिनके हाथ पैरों वेकार | 
हो, उनके लिए एन्टिम रार (Antim Tart)६ | 
या ३० शक्ति में ५-६ गोली चूस कर लेना 4 | 
है। जिन्हें नशा न करने के कारण बेचैनी खे 
नींद न आती हो उन्हं स्कुटेलेरिया (Scuteliaria 
के मदर टिंचर की २०-२२ बूंद कुनकुने गरम आ 
कप पानी में घोल कर सोते समय पिलाना चाहिए। | 
इन दवाओं से, उन लक्षणों की भी चिकित्सा है 
जाती है जो शराब, गांजा, अफीम आदि किसी i 
नशे की आदत को छोड़ने से पैदा होते हैं। इए 
तरह कुछ दिन में ऐसा व्यक्ति, नशे की लत ah 
इसके छोड़ने से उत्पन्न तकलीफ़, दोनों से ही फु 
होकर सामान्य अवस्था वाला हो जाता है। 
निरोगधाम - अच्छा एक बात बताइए! एक्‌ | 
आदमी बहुत ज्यादा नशा करता है और एक व्यक्ति | 
कभी कभी, यूं ही शोक्रिया नशा करता है। अब |; 
क्या इन दोनों तरह के आदमियों के लिए दवाएं 
भी अलग अलग होंगी 1? 
डॉ. (श्रीमती) साधना - जो लोग शौक्रिय 
नशा करते हैं उन्हें नशे की लत का शिकार गो 
ड्रग Use (Drug Addict) नहीं कहा जा | mee बन 
सकता | शोक्रिया नशा करने वाला चूँकि नशेक | डॉ. 
गुलाम नहीं होता इसलिए वह चाहे तो अपनी इछा | प्रश्न है 
से ही छोड़ सकता है। दरअसल नशा करना तमै |िगधाम व 
छोड़ा जा सकता है जब नशा करने वाला खुद भै |३निरोगधाम 
छोड़ने की इच्छा रखता हो । जो व्यक्ति नशा छोड़ा [RT| आप 
चाहता हो, पर आदत के वश में होकर छोड़ 1 |फ़ा नहीं है 
पाता हो, उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति को मपू | Wear की 
बनाने और आदत के बन्थन से छूटने में ये दवाएं | अंक मौ 
मदद करती है। जो व्यक्ति शौक्रिया कभी-कभी ig, ठि 
नशा करता है वह भी थोड़ा बहुत आदत का गुलाम | मुझे बहुत 
माना जा सकता है ऐसा व्यक्ति इन दवाओं को झै ' खुशी हे 
ढंग से माह में एक या दो बार सेवन करे तो उसकी | हा है। ३ 
आदत छूट जाएगी। |" व्यवसा 
निरोगधाम - ये जो दवाएं आपने नशे की |का किसी 
लत को छुड़ाने के लिए बताई हैं, गांजा, ae | की पत्नि 
अफीम आदि किसी भी नशे को छुड़ाने में वी | साफ़ : 
ये ही उपयोगी रहेंगी? | जिसे परि 
डॉ. (श्रीमती) साधना - जी हां, zal | है। भ 
रहेंगी क्योंकि ये दवाएं किसी भी आदत % | विपरीत. 
मानसिकता को बदलने की इच्छा को बलवान ब y जाती य 
हैं, स्नायविक संस्थान को बलवान बनाती हे £ मे 7 
वजह से इनको सेवन करने वाला मानसिर्क . 
शारीरिक रूप से सशक्त और सक्षम होता जारी | "भा सहयो 
उसकी संकल्प शक्ति बलवान होती जाती 
वहं अपनी इच्छा के अनुसार अमल करने 
हो जाता है। जैसा अभी मैंने कहा कि नशा 
वाले को नशा छोड़ने की इच्छा होना उश 
यदि कोई मन से ही नशा छोड़ना न चाहे तो 
मूष. कोई नहीं gaT सकता । ' 


Se प्रस्तुत किया जो अनेकानेक ऐसे 
| H a वरदान सिद्ध होगा जो मादक द्रव्यों 
लेना जञ | gaat छोड़ना तो चाहते हैं पर मानसिक दुर्बलता 
नी होने हे | x कारण, आदत की जंजीर में जकड़े होने की 
कह से, छोड़ नहीं पा रहे हैं। यह कितने आश्चर्य 
| # बात है कि मादक द्र॒व्यों का सेवन करने वाला 
दासी मानसिक कमज़ोरी के कारण नशा करना 
पढ़ नहीं पाता और जानते बूझते हुए भी इस धीमे 
॥ | qe का सेवन करता जाता है। इससे उसके शरीर 
प area का ही नाश नहीं होता बल्कि रुपया 
iq भी नष्ट होता है, परिवार में अशान्ति, कलह, 
fort और विपत्ति की स्थिति बनती जाती है 
fx भी वह व्यक्ति नशा करता रहता है। क़सम 
| बवता है कि अब नहीं करूंगा पर क़सम तोड़ कर 
| र करने लगता है । ऐसे व्यक्तियों को इन दवाइयों 
हे सेबन से नशा छोड़ने की क्षमता मिल सके 
भर ऐसे नशेबाज़ लोग नशा छोड़ सकें तो इससे 
छा पुण्य कार्य और क्या होगा? हम निरोगधाम 
झै ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं कि 
am ऐसे शुभ कार्य में निरोगधाम को भी 
कहा जा | ME बनाया । 
म नशेक | डॉ. (श्रीमती) साधना-जहां तक आभार 
पनी इहा AI हे तो में ही आपकी आभारी हूं और 
करना तभी |िगधाम की आभारी हूं कि मेरा यह प्रयास आपके 
1 खुद भै |३निरोगधाम के माध्यम से देशवासियों तक पहुंच 
शा छोड़ा [| आपसे भेंट तो अभी हुई है पर आपको यह 
र छोड़। | नहीं है कि मैं स्वयं बहुत पहले से आपकी 
गे मज़कू | Wer की प्रशंसिका हूँ । मेरे पास गत ७-८ वर्ष 
ये दबाए |$ अंक मौजूद हैं। इस पत्रिका की सात्विकता, 
pela (Ti, विश्वसनीयता और निस्वार्थ सेवा-भावना 
का गुल | झे बहुत प्रभावित किया है और मुझे इस बात 
को झा 'बै खुशी है कि आपकी पत्रिका का स्तर उठता 
तो उसकी ।॥ हा है। कभी भी कोई स्तरहीन, आडम्बर पूर्ण 
|" व्यवसायिक भावना से प्रस्तुत की गई कोई 
नशे की |फा किसी अंक में पढ़ने को नहीं मिली । निस्सन्देह 
mM | की पत्रिका श्रेष्ठ पारिवारिक स्वास्थ्य पत्रिका है, 
मे n साफ़ सुथरी गरिमापूर्ण और शालीन पत्रिका 
|. परिवार के सभी सदस्य निस्संकोच होकर 


2 
= 
Sh 

Lp 


लए दवाएं 


ग शौक़िया 
गकार यो 


|. ९! भारतीय संस्कृति सभ्यता और नैतिकता 
द छित कोई चर्चा इस पत्रिका में प्रस्तुत नहीं 
स |, गोती यह इस पत्रिका की अपनी विशेषता 


क T प्रसन्नता होगी यदि इस पत्रिका के 
i ci i देश और समाज को स्वस्थ रखने में 
Fy’ दे सकी। 
a oe ~ आपके हृदयोदगारों को सुन 
aft | हक. ते प्रसन्नता हुईं ही है, निरोगधाम के स्नेही 
mm | पाठिकाएँ भी इस पत्रिका के प्रति आपके 
अपनत्व भरे विचार पढ़ कर प्रसन्न होंगे 
a पमे आपके विचार बिना काट-छांट किये 


शब्दों में प्रकाशित करेंगे। MI o_| 


रिरोगधाम - इस विषय में आपने बहिंति॥८०५ DERE सहियीग समि ३०३ ai ay aoe 


आपसे सहयोग लेते रहेंगे। हमने पत्र लिख कर 
आपसे एक अनुरोध किया था कि आप-मुंहासे, 
मस्से, मोटापे आदि कुछ व्याधियों को दूर करने 
के लिए घरेलू इलाज के उपाय, एक लेख के रूप 
में, लिख कर तैयार रखें तो क्या आपने कुछ 
लिख कर रखा है? 
डॉ. (श्रीमती) साधना - जी हां, लिख कर 
रखा है। इन व्याधियों के लक्षणों को समझकर ही 
दवाओं का चुनाव किया जाता है । मेरे अनुभव में जो 
उपाय बहुत ही गुणकारी सिद्ध हुए हैं उनका विवरण 
भी मैंने लिख दिया है ताकि अधिक से अधिक 
व्याधियों की घरेलू चिकित्सा प्रस्तुत की जा सके | 
मैंने अपने ढंग से विवरण लिख तो दिया है पर 
इसकी भाषा शैली आदि आप सुधार लीजिएगा। 
निरोगधाम - इसकी आप फ़िक्र न करें। 
हमारी पद्धति के अनुसार हम कोई भी लेख अपनी 
भाषा-शैली में लिख कर ही प्रस्तुत करते हैं यही 
वजह है कि पूरी पत्रिका की भाषा शैली और 
गरिमा गत ११ वर्षों से एक जैसी बनी हुई है। 
आपके इस लेख को हम इस भेंट वार्ता के साथ 
इसी आगामी अंक में ही प्रकाशित कर देंगे। 
बहुत-बहुत धन्यवाद ।- 
जनवरी ९० अंक में प्रकाशित भेंट वार्ता 
का शेषांश समाप्त हुआ। 
EASTER EESTI 


होश 


यदि हम जागृत रहें, होशोहवास में रहें और 
ध्यान एकाग्र रख कर काम करें तो कोई ग़लत 
काम कर ही नहीं सकते क्योंकि सभी गलतियां 
बेख्याली में, गफ़लत ओर मूर्च्छा में ही होती है, 
अस्थिर चित्त की दशा में होती हैं। सारे अशुभ 
काम भी एक प्रकार की बेहोशी में ही किये जाते 
हैं। होश पूर्वक हम कोई अशुभ काम कर ही नहीं 
सकते। अगर आप होश में हैं तो जो भी काम 
करेंगे वह शुभ ही होगा और बेहोश हैं तो जो भी 
करेंगे वह अशुभ ही होगा। 


शुभ अशुभ 

पाप पुण्य, शुभ अशुभ की बड़ी लम्बी 

और गहरी परिभाषाएं की गई हैं पर सरल परिभाषा 
यही है कि जिस काम को करने में भय, शंका 
और लजा का अनुभव हो उसे अशुभ समझो 
और मत करो। जिस काम को करने में आनन्द 
उत्साह ओति का भन ल A 
शुभ समझो और ऐसे ही काम करो। इस प्रकार 
अपने अन्तरमन की आवाज़ से स्वयं निर्णय करो । 
आत्मा की आवाज़ कभी अशुभ नहीं होती । 


. लेना चाहिए। 


डॉ. (श्रीमती) साधना से प्राप्त 
का विवरण प्रस्तुत है। इस लेख में आ 
से पाई जाने वाली कुछ व्याधियों की 
एवं सफल चिकित्सा बताई गई है जिसे 
रोगियों को सेवन करा कर लाभान्वित कि; 
जा चुका है। हमारा अनुरोध मान कर 
(श्रीमती) साधना ने अपने अनुभूत | 
सफल सिद्ध नुस्खे, जनहित के लिए fren: 
भाव से प्रकाशनार्थ दिये हैं इसके लिए 
डॉ. (श्रीमती) साधना की सराहना करते 
क्योंकि ज्यादातर चिकित्सक अपने अच्छे-अ« 
नुस्खे बताते नहीं हैं। इसे व्यवसायिक 
(Trade Secret) कहते हैं ओर गुप्त रखते 


` कील-मुंहासे और मस्से 


किशोर अवस्था के अन्त और 

अवस्था के प्रारम्भ में शरीर में हारमोनल 
(Hormonal change) होता है यौनांगों 
विकास होता है, मन में यौन सम्बन्धी भावना 
उत्तेजना का अनुभव होना शुरू होता है इन व 
के अलावा पेट साफ़ न रहना, HOT बना रहः, 
शरीर की प्रकृति उष्ण होना, उष्ण प्रकृति एवं ५. 
कुपित करने वाले (Acidic) पदार्थो का 
सेवन करना आदि कारणों से चेहरे पर कीलः 
निकलने लगते हैं। इन कारणों को दूर कर 
जाए या इनसे बचाव किया जाए तो कील-मु 
निकलना बन्द हो जाता है। चिकित्सा के 
लक्षणों के अनुसार ओषधि का चुनाव 
होमियोपैथिक दवा का सेवन करने से कील 
निकलना बन्द हो जाता है। 


जो मुंहासे छूने से दुखते हों और सारे: 
पर निकलते हों, जिनमें कील रहती हो, उनके 
RR सल्फ (Hepar Sulph) २००° शक्ति ` 
१०-१२ गोली सप्ताह में एक बार मुंह में ड 
कर चूसना चाहिए और उस दिन अन्य कोई 
नहीँ लेना चाहिए। दूसरे दिन से प्रतिदिन र 
शाम गन पाउडर (Gin Powder 


में, ५-६ गोली एक-एक खुराक 


पर लाल रंग के मुंहासे हुआ करते हैं। इसके चतुराई 
केल्केरिया फास. (Calcarea Phos) २०० 
हर तीसरे दिन एक खुराक १०-१२ गोली अच्छे शानदार Fa पहनने वाला सभा को 
लेना चाहिए। जिन युवतियों को मासिक ऋतू मोहित कर लेता है, अच्छी सवारी (वाहन) वाला 
व कम मात्रा में आता हो उनको पल्सेटिला रास्ते की दूरी को कुछ नहीं समझता ओर अच्छे 
ulsatilla) ३० शक्ति में सुबह शाम ५-६ स्वभाव वाला सबको अपने वश में कर लेता है। 
1 चूस लेना चाहिए। मुंहासे ठीक हो जाएंगे। RN को निर्बल न समझो, विरोधी से भी 
थ ही बरबेरिस एक्विफोलियम (Berberis प्रेम और मधुरता से व्यवहार करो, अपने से बलवान 
11.) मदर टिचर ५-५ बूंद दो चम्मच पानी से वैर मत रखो और मोक़ा देख कर E 
घोल कर सुबह शाम पीने aa निकाल लो, बस, इसी को चतुराई कहते हैं। 
रुई से चेहरे पर एवं मुंहासों पर रोज़ लगाने से 
| गे ठीक होते हैं, त्वचा का रंग गोरा होता है. खुराक महिलाओं को लेनां चाहिए। फेरमफास-६ 
i ' चेहरा सुन्दर रहता है। x की ६ गोली और काली सल्फ ६५ की ६ गोली 
मुंहासों के दाग़ मुंहासे ठीक तो हो जाते पानी में गला कर चेहरे पर लगाएं और ६-६ गोली 
निकलना बन्द भी हो जाते हैं पर इनके दाग मिला कर सुबह शाम खाएं तो दाग तो मिटते ही 
5 जाते हें। इन दाग़ों को दूर करने के लिए उष्ण हेंसाथ ही त्वचा निखरने भी लगती है। ऐसे रोगियों 
| ति के लड़के-लड़कियों को (Acid को पाचन क्रिया अच्छी और पेट साफ़ रखना 
oor) २०० स की ee गोली pe चाहिए । 
॥|.न एक खुराक ड चूस लेना चाहिए ओर मस्से - मस्सों के लिए थूजा-३० की ५-६ 
तल प्रकृति के हों उन्हें साइलीशिया २०० शक्ति ली, एक खुराक में, सुबह शाम चूस लेना चाहिए। 
| एक खुराक १०-१२ गोली हर तीसरे दिन चूस. इसके मदर टिचर में, रई भिगो कर चेहरे पर और 
चाहिए । मुंहासों के दाग धरे धीरे मिट जाएंगे। मस्सों पर लंगाना चाहिए। थूजा (Thuja) मस्सों 
wea - कुछ स्री-पुरुषों के चेहरे पर की प्रसिद्ध दवा है पर कभी कभी इसके प्रयोग से 
हो जाती हैं जिससे नाक की नोक पर और भी मस्से ठीक नहीं होते क्योंकि सभी प्रकार के 
के नीचे गालों पर दाग पड़ जाते हैं। झाई मस्से सिर्फ़ थूजा के प्रयोग से ठीक नहीं होते। 
के कारणों में मुख्य कारण रक्ताला अलग-अलग लक्षणों के अनुसार अलग-अलग 
emia) होना, पेट और लिवर में खराबी दवा चुन कर खाने के साथ ही, थूजा मदर टिंचर 
ना, foal के गर्भाशय में कोई दोष होना आदि चेहे के मस्सों पर लगाना ही है चाहे खाने के दवा 
ते हैं। झाईयों के दाग दूर करने के लिए सीपिया थूजा के स्थान पर कोई दूसरी ही क्यों न हो । कुछ 
Sepia) २०० शक्ति की १०-१२ गोली हर तीसरे दवाओं के नाम उनके लक्षणों के साथ प्रस्तुत हैं- 
न लेना चाहिए। गर्भाशय के दोष के कारण जो मस्से सींग जैसे नुकीले व कड़े हों उनके 
हों तो एक्टिया रेसीमोसा (Actea लिए केल्केरिया कार्ब (Calcarea Carb.),जो 
Osa) २०० शक्ति की तीसरे दिन एक TÀ आड़े तेड़े हों और जिनसे खून निकलता हो 


कया आपको अपने नगर में 
होम्योपैथिक - बायोकेमिक दवाएं नही मिलती? 
` यदि नहीं, तो 


समस्त होम्योपैथिक - बायीकेमिक दवाइयों एवं पुस्तकों को घर बैठे 
करने के लिए निम्नलिखित पते पर पत्र लिखे और हमारे निर्देशानुसार 


मूल्य एडवांस भेजकर दवाएं या पुस्तकें डाक - पारसल से प्राप्त कर लें। 
- ˆ पूछताछ के लिए हमारा पता- 


Ux. Beat 


Roars, फोन: 21१20 


में, सुबह शाम लेना चाहिए। युवतियों के ?.'sasiehsamssassdeiieassnsnaieseeG०१०३मंके लिए नायट्रिक एसिड 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` ef Aca 4 
छूने से दुखें तो नेट्रम फास (Natrum se 
जिनकी दाढ़ी में मस्से हो जाते हैं उनके 
कास्टिकम (Causticum) बहुत अच्छी दवा है। | 


$ 


n Phos) | 


इन दवाओं को ३० शक्ति में, ५-६ गोली a 

खुराक, सुबह शाम लेना चाहिए। हाथों में a 

मस्से हों तो काली मूर (Kali Mur ) ३ x 

खाना और इसी को पानी में घोल कर लगाना चाहिए। 
मोटापा 


मोटापा न तो शरीर और स्वास्थ्य के लिए 
अच्छा होता है और न सौन्दर्य के लिए, 
शरीर पर मोटापा चढ़ने नहीं देना चाहिए। मैंने ई 
मोटी स्त्रियों का वज़न कम करके मोटापा दूर किये 
है। एक महिला का वज़न १०० किलो याने एक 
क्विंटल था। उसका ४० किलो वज़न कम किया | 
गया है । मोटापा दूर करने के लिए सन्तुलित आहा, | ee 
थोड़ा व्यायाम और उचित परहेज़ के साध 
होमियोपैथिक दवा का सेवन करने से धीरे धी | ग्रीष 
वज़न कम होने लगता है और मोटापा दूर होत fiat हो : 
है। अलग-अलग लक्षणों के अनुसार कुछ दवाओं | भै बल ए 
के नाम प्रस्तुत हैं - व शक्ति मे 


केल्केरिया कार्ब - गोरे रंग की मोटी स as 

को मासिक ऋतु स्राव अधिक मात्रा में होता हे a 

तो केल्केरिया कार्ब (Calcarea Carb) २०० नतित 
शक्ति सप्ताह में एक बार लेना चाहिए। इस क्लि 

aaa ओर खर्चा 

अन्य दवा न लें। Gar ar 

एंचाने वात 

ग्रेफाइटिस - गोरे रंग की मोटी महिला | होते है। 

को यदि मासिक ऋतु स्राव कम मात्रा में होता है || और ऐस 

तो ग्रेफाइटिस (Graphites) २०० शक्ति की र a 

सप्ताह में एक बार लेना चाहिए। इस दिन कोई || व्यक्ति 

अन्य दवा न लें। १ करता 


फायटोलक्का - (Phytolacca) 44 
मदर टिचर और फ्यूकस बेसीक्लोसस (८% 
vesiculosus) मदर ER की १०-१० बूंद a 
उपर लिखी दवाओं को सेवन करते हुए) २ चर्म | 
पानी में डाल कर सुबह शाम लेने से ज्यादा ज | 
लाभ होता है। 


पल्सेटिला - जो ख््री-पुरुष सांवले रे के 


ब्याधिय 
उपचार 
| यो यह 


हों और मोटे हों उनके लिए 5 
-(Pulsatilla) २०० शक्ति की १०-१९ मै १ च 
सप्ताह में एक बार सेवन करना मोटापन कर्म ह | भोजनः 
के लिए उपयोगी होगा जिन महिलाओं को मर |३ oe 
ऋतु स्राव कम आता हो उनके लिए Bes 
विशेष रूप से उपयोगी दवा है। है निगल, 


> a | ay 
- डॉ. (श्रीमती) साधना की |" थका 
7 साधना होमियो क Re 3 


मार्केट, छठा | \ आएगी 
२५, सुभाष be त सी 


Le 
aE 


त 
। मेने कई 
[दूर किये 
याने एक 
केम किया | 
[त STEN, 


| at यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। 


| दूर होता [कमी हो जाने के कारण, शीत ऋतु जैसा स्वास्थ्य 
छ दवाओं | a act शरीर में नहीं रह पाता इससे चुस्ती फ़ुती 
ब शक्ति में कमी हो जाती है। शरीर की इस 
हधिलता और कमजोरी को दूर करने के लिए कुछ 
शो या तो मादक द्रव्यो का सेवन करने लगते हैं 
TIS उत्तेजना एवं चुस्ती Hef देने वाले नुस्खों 
ग सेवन करते हैं। ऐसे उपाय जहां काफ़ी महंगे 
भौर खचीले होते हैं वहीं शरीर को दूरगामी हानि 

| ुंचाने वाले ओर आदी (Addicted) बनाने वाले 
टी Hed |) हते हैं। इनके सेवन करने की लत लग जाती 
र होता है | और ऐसा व्यक्ति इनका सेवन करने के लिए 
शक्ति * ।ज़बू हो जाता है जिससे इनके जाल में फंसा 
दिन को! | था व्यक्ति अपने शरीर और स्वास्थ्य को धीरे धीरे 
LE करता जाता है। यहां एक ऐसा घरेलू प्रयोग 
) दवाक PRM किया जा रहा है जो लगातार प्रयोग किये 
(F५०७ |गि पर भी हानि नहीं करता, हमें आदी नहीं बनाता 


| मोटी स्र 
i होता हे 
rb) २०० 
| इस लि 


बूंद (झ । ९ शरीर को सशक्त, स्वस्थ तथा चुस्त-दुरुस्त 
२ चमवं | शिये रखता है। 
दा जन| 


उत्साह वर्द्धध योग - शंखपुष्पी, ब्राह्मी, 
| गा, और शतावरी- चारों को समान मात्रा में 


ले एके |'णिग-अलग कूटपीस कर महीन चूर्ण कर लें और 
पतसि |“ वज़न में लेकर चारों को अच्छी तरह से 
र्‌ गोल | र एक जान करले । यह मिश्रण एक चम्मच 
क्रम की | ९ १ चम्मच पिसी मिश्री- दोनों मिला कर शाम 
म | भोजन करने के एक घण्टे बाद (प्रतिदिन दिन 
सेटि! | + ऐके बार) एक कप मीठे दूध में घोल कर, 


ASR करके, मुंह में थोड़ी देर रख कर घुमाते 

Nite कर, सेवन करें। इसके सेचन से दिन 

की थकावट, मानसिक शिथिलता और निर्बलता 

ग और सोते समय अच्छी शान्त व गहरी 

। सुबह उठने पर तबीअत में ताज़गी, 

मैं चुस्ती-फुर्ती तथा मन में उमंग मालूम देगी। 
bau 


ऋतु के प्रभाव और ह चित आहार विहार के कारण किसी भी ऋतु में कुछ 
द्याधियां उत्पन्न हो जाया करती हैं। वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाली कुछ व्याधियों के घरेलू 
उपचार का विवरण वयोवृद्ध वैद्य पं. कन्हैयालालजी शर्मा ने ्रकाशनार्थ लिखकर दिया है 
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वर्षा कालीन व्याधियां 


कारण ओर निवारण 


0 वैद्य कन्हैयालाल रा. शर्मा 
(खुड़ासिया) 


यह प्रयोग विद्यार्थियों, दिमाग्री काम करने वालों, 
युवा, प्रौढ एवं वृद्ध स्री पुरुषों तथा गर्भवती fadi 
के लिए विशेष रूप से गुणकारी है। 


aia खून के दस्त - gi में दूषित 
और अच्छ जल का सेवन करने ओर पाचन 
शक्ति की दुर्बलता के कारण प्रायः दस्त लग जाते 
हैं तथा कभी-कभी आंव खून युक्त दस्त भी होते 
हैं। आंब के कारण दस्त होने से पहले या बाद में, 
पेट में काट व मरोड़ होती है। इस व्याधि को दूर 
करने के लिए खसखस दाना, dis का चूर्ण ओर 
मिश्री- तीनों को समान मात्रा में लेकर कूट पीस 
कर मिला लें। इस मिश्रण को १-१ चम्मच ३-३ 
घण्टे से, उबाल कर ठण्डा किये हुए १ कप पानी 
के साथ, दिन में ३-४ बार सेवन करने से आंव 
खून के दस्त और पेट में मरोड़ व दर्द होना बन्द 
हो जाता है। परहेज़ में लाभ न होने तक तले हुए 


निर्भय कौन 

संसार में मनुष्य नाना प्रकार के wal से 
भयभीत रहता है। जो भोगी है वह रोग से भयभीत 
है, जो धनवान है उसे लुटेरों या इन्कम टेक्स के 
छापे पड़ने का भय है, दरिद्र को भविष्य का भय 
रहता है, ऊंची स्थिति वाले को पतन का भय रहता 
है, रूपवान को वृद्धावस्था से, सज्जनो को दुर्जनो 
से और राजनीतिज्ञों को असन्तुष्ट साथियों से भय 
रहता है। सहन करने में दीनता का, मन में चंचलता 
का और शरीर में मृत्यु का भय है। इस प्रकार 
मनुष्य के सामने किसी न किसी प्रकार का भय 
बना ही रहता है। निर्भय तो केवल वह है जो प्रभु 
का भक्त है और प्रभु के भरोसे पर मस्त रहता है। 
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नहीं हो पाता | ये चारों प्रयोग 1 


पदार्थ, भारी पदार्थ, गर्म चाय व गर्म दूध 
नमकीन पदार्थों का सेवन न करें। 

श्वेत प्रदर - महिलाओं को वर्षा 
दूषित व अखच्छ जल के सेवन करने और 
की उचित रूप से सफ़ाई न करने की वजह 
संक्रमण (Infection) होकर गाढ़ा, चिपचिपा 
सफ़ेद रंग का स्राव योनि मार्ग से होने लगता 
इसे श्वेतप्रदर होना कहते हैं। इस स्राव के स 
योनि में खुजली का अनुभव भी होता है। 
व्याधि को नष्ट करने के लिए यह प्रयोग उत्तम 
माजूफल, बड़ी इलायची के दाने- समभाग 
कूट पीस कर महीन चूर्ण बना लें। इस चूर्ण 
बराबर वज़न में पिसी मिश्री लेकर इस चूर्ण 
मिला लें। सुबह व रात को सोते समय 
गुनगुने गर्म दूध या गुनगुने गर्म पानी के साथ 
चूर्ण १-१ चम्मच मात्रा में २१ दिन तक : 
करने से सब व्याधियां नष्ट हो जाती हैं । पाचन 
सुधरता है और दस्त बंधा होने लगता है। 


एलर्जी - शरीर में जिस द्रव्य 
वातावरण को सहने की प्रतिरोधक शक्ति नहीं i 
उस द्रव्य या वातावरण के प्रभाव. से शरीर 
प्रतिक्रिया होती है इसे एलर्जी कहते हैं । एक. 
की असह्यता या संवेदनशीलता को 
हैं। वर्षा ऋतु में कुछ लोगों को दूषित वायुम 
व पदार्थों से एलजी होने से खांसी या दमा 
शिकायत हो जाया करती है। इस कष्ट को दूर 
के लिए, मुलहठी और हल्दी का महीन चूर्ण 

मात्रा में मिला कर, गर्म पानी के साथ आघा 
(३ ग्राम) चूर्ण दिन में तीन बार ३-३ घण 
लेना चाहिए। इस प्रयोग से खांसी, श्वास 
व्याधियों सेल 


प्रयोग कराये गये हैं ओर 


मधुमेह (डायबिटीज़) 
कारण ओर निवारण 


रोगियों से मिलने वाले पत्रों में कई पत्र हमें मधुमेह के रोगियों के मिलते रहे हैं 
कुछ रोगियों ने यह आग्रह किया है कि निरोगधाम का एक अंक 'मधुमेह विशेषांक 


Fi जिनमें 
| के रूप में प्रकाशित किया जाए। ऐसा विशेषांक निकालना व्यावहारिक रूप से सब के 
| लिए उपयोगी और हितकारी नहीं होगा क्योंकि लाखों पाठक ऐसे हैं जिन्हें मधुमेह रोग 
है, लिहाज़ा उनके लिए ऐसा अंक उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। ऐसे पाठकों की इच्छापूर्ति 
' के लिए हम यह लेखमाला प्रस्तुत करके मधुमेह रोग के विषय में पर्याप्त जानकारी प्रस्तुत 
ar रहे हैं। पहला लेख प्रस्तुत है। 


किया जाए कि प्रमेह रोग होता क्यों है ताकि मधुमेह 


करते हुए- '्रिदोषकोप निमित्ता विंशतिः रोग काउचित निदान (Dienosis) किया जा सके | 


Water’ (चरक) - के अनुसार त्रिदोष-प्रकोप आयुर्वेद ने प्रमेह रोग उत्पन्न होने के सामान्य 
कारण २० प्रकार के प्रमेह उत्पन्न होने की बात कारण इस प्रकार से बताये हैं - 
है और मधुमेह उन २० प्रकार के प्रमेहों में आस्था सुखं स्वप्र सुखंदधीनि 


एक प्रकार का प्रमेह रोग है। सब प्रकार के 
`का सामान्य लक्षण- सामान्यं लक्षणं तेषां 
/ (अष्टांग हृदय) - के अनुसार 
al में, बार-बार और मलिन वर्ण का मूत्र 
R am, पित्त और कफ के कुपित होने 
० प्रकार के प्रमेह उत्पन्न होते हैं यथा- 
विंशतिस्तत्र उलेष्पतोदश, पित्ततःषट, 
ता [ (वाग्भट) - के अनुसार कफ के 
दस, पित्त के कारण छः और वात के कारण 

| २० प्रकार के प्रमेह रोग होते हैं। इनमें 
के प्रमेह को ही मधुमेह कहते हैं। 
वा मेहति मूत्रत्यागं करोति यस्मिन 
हः' अर्थात्‌ अधिक मात्रा में, बार बार 
Tree मूत्र आना प्रमेह रोग का मुख्य 
ता है ओर 'मधुमेहो मधु समं' के अनुसार 

हद) के समान मूत्र होना 'मधुमेह' रोग 
होता है। सबसे पहले इस पर विचार 


ग्राम्योदकानूपरसा: पयांसि | नवान्नपानं गुडवैकृतं 
च प्रमेह हेतुः कफकृच्च सर्वम्‌।। 
-चरक संहिता चिकित्सा. ६/४ 
अर्थात्‌ सुखपूर्वक गददेदार आसनों पर बैठे 
रहना, सुख पूर्वक मोटे गददेदार बिस्तर पर सोना, 
- दही का अति सेवन, पशु पक्षी के मांस का सेवन, 
दूध का अति सेवन, नया अन्न और नया जल 
(वर्षा का जल) गुड़ के विकार (खाण्ड, चीनी, 
मिश्री, मिठाई आदि) तथा कफ कुपित करने वाले 
पदार्थो का अति सेवन करना- इन कारणों से प्रमेह 
रोग होते हैं। यदि शुरू में ही प्रमेह रोग की उचित 
चिकित्सा न की जाए तो यह प्रमेह ही- 'सर्व एव 
प्रमेहास्तु कालेना प्रतिकारिंण: | मधुमेहत्वमायात्ति 
तदाऽसाध्या भवन्ति हि।।' (सुश्रुत संहिता) के 
अनुसार सभी प्रकार के प्रमेह मधुमेह में परिणत 
होकर धीरे-धीरे असाध्य कोट (Uncurable 
Stage) Ñ पहुंच जाते हैं। आयुर्वेद का यह कथन 


Je मज़े की बात है कि धोखा देने ia व्यक्ति समझता है कि वह दूसरे को धोखा 
कि असलियत में वह अपने आपको ही धोखा दे रहा होता है, ae को, 
अन्तरात्मा को धोखा दे रहा होता है क्योंकि धोखा देने का विचार करना ही अपनी आत्मा 


मात्र से और यह प्रकृति का दस्तूर 
भी देते हैं देर-सबेर वही लौट कर हमें मिलता है गोया जो कुछ भी हमें 


= A दिया हुआ होता है सिर्फ़ माध्यम दूसरे हो जाते हैं। हम अगर धोखा देते 


& 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang irpo सही है क्योंकि मधुमेह sae बहुत of J 
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उतपन्न होता है और कुछ वर्षों तक रोगी 
ही नहीं चलता कि उसे मधुमेह रोग हो रहा ह || 
हो गया है गोया ऐसा नहीं होता कि रात को 
भले सोए और सुबह जैसे सिर दर्द या न्ह f 
का अनुभव होता है वैसे मालूम पड़े कि मधु | 
हो गया है। शुरू शुरू में बार-बार पेशाब के लिए 
जाना पड़े, रात को सोते से उठ कर पेशाब के 
जाने की ज़रूरत पड़ना शुरू हो, रात को म 4 
हो, पेशाब साफ़ पानी जैसा पादशो चर 
और खच्छ न होकर गनदले मटमैले रंग का हो 
लगे और पेशाब करते समय मीठी सी दुर्ग आ io 
लगे तो सावधान हो जाना चाहिए और समझ लेन ii tha 
चाहिए कि प्रमेह रोग होने वाला है क्योंकि ये सब | diabetic 
प्रमेह रोग के प्रारम्भिक लक्षण हैं। 'प्रमेह' श्र | producer 
का अर्थ ही अधिक मात्रा में विकृत मूत्र का aq | replaced 
बार होना होता है। यही रोग आगे चल क, यहे | 
आहार-विहार में उचित सुधार न किया जाए ते Ey b 
'कालेनोपेक्षिताः सर्वे यद्यात्ति मधुमेहताम' 


कण इस 

Fail 
| produce 
organise: 
wgars in 


The 
(अष्टांग हृदय) के अनुसार सभी प्रकार के प्रमेह | pancreas 
उपेक्षा और लापरवाही करने से धीरे-धीरे मधुमे itterited 
रोग में बदल जाते हैं। -R 


ING ग्रन्थ 
ऐलोपैथिक चिकित्सा विज्ञान में 'प्रमेह' रोग (य 
का अलग से कोई नाम या विवरण नहीं मिलत | Digest . 
बल्कि इसके एक अंग मधुमेह का विवरण हैँ [me भ 
डायबिटीज़ (Diabetes) नाम से मिलता है। | है।) 
डायबिटीज़ के दो भेद बताये गये हैं-- (१) | अथ 
डायबिटीज मेलीटस (Diabetes Mellitus) | भंग जब इ 
और (२) डायबिटीज़ इन्सीपीडस (Diabetes |काने में अ 
Insipidus) इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार मे |भपक रोग 
मिलता है- i उचित मात्रा 


डायबिटीज़ मेलीटस Ea: 


3 A | का काम | 
(Diabetes Mellitus) [Ritz 


यह मधुमेह रोग का नाम है। इस रोग में |॥। मधुमेह 
पेशाब के साथ शक्कर जाना और रक्त में शक्कर क | केम मात्रा 
मात्रा औसत से अधिक बढ़ जाना- ये दो स्थिति | इसको ए 
पैदा हो जाती हैं जिसकी ठीक-ठीक जानकारी पेश) | भाय के ल 
और खून की जांच करने पर हो जाती है। पेश |) बनता है 
में तो शक्कर बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए ee | भहार और 
रक्त में (१०० 71 रक्त में) उपवास की स्थिति” | की जाती । 
८० से ११० गाह मात्रा के बीच में शक्कर ही | अग 
तो ठीक अन्यथा इससे ज्यादा मात्रा में उपल्ध“ | Eailure) 
तो इसे डायबिटीज़ मेलीटस (मधुमेह) होना कै | ऐक अज्ञात 
जाएगा । मधुमेह रोग होने पर पेशाब में भी T रशानुगत 
जाने लगती है और रक्त में भी इसकी मात्र % | झली हों। 
जाती है। रक्त में शक्कर (Blood ५६१1) | 
जांच करने के लिए प्रातःकाल खाली पेट र“. | 
उसमें शक्कर की मात्रा की जांच की जाती 
बाद रोगी को ५० ग्राम ग्लूकोज पानी में घो 


ee 
ae a पाई जाए तो डायबिटीज़ नहीं है ऐसा माना 
= पता | Sn यदि खाली पेट में ११० से अधिक हो, 
है था | 1९. ay के बाद १८० से अधिक हो और 
क ई घण्टे बाद ११० से अधिक हो तो इसे 
फ मधुफे | बिट होना माना जाएगा | = 

ब के लिए | ऐलोपैथिक मतानुसार डायबिटीज़ होने के 
के लिए | दण इस प्रकार बताये गये हैं- 

मुह सूखता | failure of the pancreas gland to 
चमकदार produce insulin, the hormone that 
1 का हे organises the proper storage and use of 
fa mH wgars in the body. Diabetes is a different 
गन्धि आ condition in children and young adults 
गमझ लेन fom that in older people. In the young 
के ये सब diabetic there is very little insulin 
पह? We produced in the body and it has to be 
[र का बा replaced by insulin injections. In diabetics 
कर, य ged 50 and over there is partial 
’ ` | production of insulin, and treatment can 
| आाए ते usually be by diet and without insulin. 
fear’ The exact cause of failure of the 
` के प्रमेह pancreas in unknown, but there may some 
रे मधुमेह | inherited predisposition to diabetes. 


— Reader’s Digest Family Medical Adviser 
गक ग्रन्थ के पेज १९४ से साभार उद्धृत | 


(यह ग्रन्थ लन्दन के The Readers 
Digest Association’ द्वारा प्रकाशित किया 
a है। भारत में इस ग्रन्थ का मूल्य लगभग ४८५ 
ह, है।) 

अर्थात्‌ ''पेन्क्रियाज़ (अग्न्याशय) नामक 
ellitus) | भंग जब इन्सुलिन (मधुनिषूदिनी) नामक हारमोन 
iabetes | बनाने में असफल होने लगता है तब यह डायबिटीज़ 
प्रकार से | नमक रोग उत्पन्न होता है। शरीर में शक्कर की 
उचित मात्रा को क्रायम रखना ओर शरीर में इसका 
[Farah होने की व्यवस्था बनाये रखना इन्सुलिन 
| षा काम होता है। बच्चों, युवा और वृद्ध आयु 
| बलो में डाइबिटीज़ की स्थिति अलग-अलग होती 
रोग में || मधुमेह के युवा रोगी के शरीर में इन्सुलिन 
शक्कर की | मातरा में बनता है और इन्सुलिन के इंजेवशनों 
स्थितिग | इसकी पूर्ति की जाती है। पचास वर्ष से अधिक 
री पेश | आयु के लोगों के शरीर में इन्सुलिन आंशिक रूप 
| aA और इसकी चिकित्सा सन्तुलित पथ्य 
५०. | "हार और इन्सुलिन रहित टेबलेट का सेवन करके 
थति हा रहित टेबलेट का से 
ae | अग्याशय नामक अंग की निष्क्रियता 

A allure) का कारण क्या हो सकता है यह अभी 
ना अज्ञात ही है लेकिन हो सकता है कि कुछ 
प्रवृत्तियां डायबिटीज़ रोग को उत्पन्न 


मेहः रोग 
$ मिलता 
[वरण है 
लता है। 
-- (8) 


a 


ae -3 का बढ़ना, मूत्र की मात्रा और मूत्र 

Re करने की संख्या बढ़ना, भूख ज्यादा लगना, 
Se कर जाना, शरीर कमज़ोर और दुबला होने 
U रात को पेशाब के लिए मजबूरन बार-बार 


शकर पाई जाए और ढाई घण्टे बाद ११% पलैं॥2०५ by, 


Arya Samaj Foundation 


` के लिए बच्चों-बूढ़ों के लिए सितोपलादि चूर्ण का सेवन करना उत्तम है। 


उठना आदि लक्षण डायबिटीज़ मेलीटस रोग होने 
की खबर देते हैं। यह रोग यदि वंशानुगत कारणों 
से हो तो किसी भी आयु में हो सकता है वरना 
अधिक दिमागी काम करने, चिन्ता व तनाव से 
ग्रस्त रहने, शारीरिक परिश्रम या व्यायाम, योगासन 
आदि न करने, आरामतलबी जीवन जीने, ज्यादातर 
बैठे ही रह कर काम करने, विलासी रहन सहन, 
ज्यादा मात्रा में आहार करने, मीठे पदार्थों के अति 
सेवन, चर्बी और मोटापा होने आदि कारणों से 
मधुमेह रोग की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद इसे 


क्षौद्रमेह या ओजोमेह कहता है और चरक ने इसे बहुत लगती है, क़ब्ज़ रहता है या पतले दर 
ही मधुमेह कहा है। हैं, शरीर दुबला व कमज़ोर होता जाता है, 
उदः रूखी-सूखी हो जाती है, नींद कम हो जाते 

डायबिटीज़ इंसीपीडस बेचैनी रहती है और मुंह बार-बार सूखता र 


जिसमें पेशाब की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। पीयूष 
fy (Pituitary Gland) के पश्चिमी खण्ड 
(Posterior lobe) के स्राव में कमी होने पर which the sufferer 
यह रोग होता है। इस रोग में न तो मूत्र में शक्कर 
पाई जाती है और न रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ी 
हुई होती है। इसे मधुमेह की प्रारम्भिक अवस्था 
कह सकते हैं पर मधुमेह नहीं 

मधुमेह में रक्त में ठ 
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सितोपलादि चूर्ण 


सितोपलादि चूर्ण एक ऐसी अच्छी घरेलू दवा है जिसे हर घर में होना ही चाहिए। छोटे 
बच्चे से लेकर वृद्ध आयु तक के लिए यह दवा अत्यन्त उपयोगी और गुणकारी है। यह बड़ी. 
आसानी से घर पर ही तैयार की जा सकती है और बनी बनाई बाज़ार में भी मिलती है। अनेक 
व्याधियों की एक दवा सितोपलादि चूर्ण निरापद भी है और गुणकारी भी। i 


योग - दालचीनी ५ ग्राम, छोटी इलायची के दाने १० ग्राम, पीपल (पिणली) २० ग्राम, 
वंश लोचन असली ४० ग्राम और मिश्री ८० ग्राम। मिश्री और वंशलोचन को अलग-अलग कूट 
पीस लें और शेष दवाओं को अलग एक साथ मिला कर कूट पीस कर महीन चूर्ण कर लें फिर | 
सबको खूब अच्छी तरह से मिला कर शीशी में भर लें। 


मात्रा - बच्चों को आधा ग्राम (चार रत्ती) और बड़ों को २-३ ग्राम मात्रा में लेकर शहद | 
में मिला कर सेवन कराना चाहिए। कफ प्रधान रोगों में आधा चम्मच शुद्ध घी व २ चम्मच शहद $ 
में मिला कर चाट लें ओर वात तथा पित्त प्रधान रोगों में १ चम्मच घी और पाव चम्मच शहद में 
मिला कर चाट लें। घी पहले और शहद बाद में मिलाएं। कफ प्रधान व्याधि में केवल शहद के 
साथ भी सेवन कर सकते हैं। 


लाभ - यह योग खांसी, श्वास रोग, दिल का घबराना, पुराना बुखार, हाथ पैरों की ॥/ 
जलन, अरुचि, छाती में जलन, क्षय रोग की खाँसी और मन्द ज्वर को ठीक करने वाली उत्तम | 
औषधि है। छोटे बच्चों को यह सौम्य औषधि बहुत लाभ करती है। गर्भवती स्री को २ ग्राम 
सितोपलादि चूर्ण और १ स्ती गर्भपाल रस मिला कर शहद के साथ ३-४ मास तक चटाने से 
गर्भस्थ शिशु पुष्ट ओर स्वस्थ होता है। बिगड़े हए जुकाम को ठीक करने ओर सूखे हुए कफ को 
आसानी से बाहर निकालने में यह दवा अच्छा काम करती है। श्वास खांसी के कष्ट को दूर करने 


इस रोग को अलग माना और इसे ' 
इंसीपीडस' नाम दिया। इसमें मूत्र का 
ओर सापेक्षिक घनत्व (Specific gravi 
के समान ही हो जाता है। 'प्रकर्षेण प्रभूत' 3 
बार बार भारी मात्रा में पेशाब आना इसका 
लक्षण है अतः इसे 'बहुमूत्र' रोग (P 
भी कहते हैं। पेशाब खवच्छ जल जैसा 
गन्दला व दुर्गत वाला नहीं होता, न उसमें 
(Albumin) पाया जाता है और न ही 
जाती है। इस रोग के रोगी को भूख 


(Diabetes Insipidus): `; 


८ आयुर्वेद इसे 'उदकमेह' या 'बहुमूत्र' रोग कहत 
यह डायबिरीज़ रोग का दूसरा प्रकार है के 


ऐलोपैथिक मतानुसार : 


“A rare disorder of me 


quantities of urine an 
thirsty. It is caused by 


कह सकते 


a severe head injury, surgery or - 
therapy. It may also be caused and 
ionally occures after encephalitis or 


Keeping Family Health Encyclopaedia 
| के पेज १५४ से साभार उद्धृत । 
यह ग्रन्थ Quarto Publishing Ltd. 
द्वारा प्रकाशित किया गया है। भारत में 
का मूल्य लगभग १०० रु. है|) 
“शरीर की चयापचय प्रणाली में 
होने पर रुग्ण हुआ व्यक्ति बार बार भारी 
| पेशाब करता हे और बराबर प्यास का 
| करता रहता है। पीयूष ग्रन्थि के स्राव में 
यह रोग पैदा होता है। यह स्राव 
रमोन Hormone) किडनी (गुर्दो) द्वारा शोषित 
को सन्तुलित व उचित रखता है। 
ग के होने का सर्वाधिक सामान्य कारण 


1 आघात लगने, कोई शल्य क्रिया (आपरेशन) 
पी (सेक करना) आदि किसी 
| हो सकती है। किसी द्यूमर (गांठ) 
| वाले दबाव के कारण भी ऐसी 


या एन्सेफेलाइटिस (मस्तिष्क 
'मस्तिष्क आवरण शोथ) 


बनाता by Arya Samaj Foundation Chennai and eGan 


जात्यादि तैल 


वर्षा ऋतु में होने वाले फोड़े फुसी, चर्म विकार, मकड़ी या ज़हरीले कीड़े की रगड़ से 

चाले फोड़े या घाव, सूखी गीली खुजली कील-मुंहासे आदि रोग हुआ करते हैं। इनके 
| अलावा जलने, कटने या कील घुसने आदि से होने वाले घाव हो जाया करते हैं। किसी कारण 
| से चमड़ी छिल जाने या कट जाने पर होने वाले घाव आदि चर्म रोगों को ठीक करने और सभी 
प्रकार के दुष्ट ब्रणों (ठीक न होने बाले घावों) के लिए जात्यादि तैल एक उत्तम और शीघ्र 


योग - चमेली के पतते, नीम के पत्ते, पटोल पत्र, करंज के पत्ते, मोम, मुलहठी, कूठ, 
, दार्हल्दी, कुटकी, मंजीठ, पद्माख, लोध, हरे, नीलकमल, नीला थोथा, सारिवा, करंज के 
` सबको सम मात्रा में लेकर पानी में पीस कर कल्क (लुग्दी) बना लें। इस लुग्दी से चोगुनी 
पात्रा में काले तिल या खाने का तैल और तैल से चोगुनी मात्रा में पानी मिला कर मन्दी आग पर 
पकाएं | जब तैल मात्र बचे तब उतार कर कपड़े से छान लें और ठण्डा'करके शीशी में भर लें । 


मात्रा - इस तैल को घाव पर या रोग ग्रस्त अंग पर दिन में ३-४ बार लगाना चाहिए। 
करने के बाद लगाना चाहिए | रुई तैल में भिगो कर थोड़ा निचोड़ दें ताकि तैल बहने न लगे 
` घाव पर रख कर पट्टी बांध सकते हैं ताकि तैल कपड़ों पर न लग सके | खुले अंग पर 
गाना हो तो पट्टी बांधने की ज़रूरत नहीं | 


A लाभ - ऊपर अंकित व्याधियों को दूर करने के लिए बाह्य उपचार के रूप में जात्यादि 
तेल का प्रयोग करना एक श्रेष्ठ ओर लाभकारी उपाय है । जहां अन्य दवाइयां और चिकित्सा विधियां 

भ न कर पा रही हों वहां जात्यादि तैल का प्रयोग करना गुणकारी सिद्ध होता है | यह दवा भी - 
| बनाई आयुर्वेदिक दवाओं की दूकान पर मिलती है। ; 


चिकित्सा में ऐसी टेबलेट दी जाती है जो रक्त में 
शक्कर का स्तर बढ़ने नहीं देती। ज़रूरत पड़ने पर 
इन्सुलिन का इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। ऐसे 
पदार्थों का सेवन बन्द करवा दिया जाता है जो शक्कर 
की मात्रा रक्त में बढ़ाते हों । शकर, मिठाई और मीठे 
पदार्थों का सेवन क़तई बन्द करवा दिया जाता है या 
रोग की स्थिति मामूली हो तो कम मात्रा में सेवन 
करने की छूट दे दी जाती है। 


डायबिटीज़ इंसीपीडस (उदक मेह या बहुमूत्र) 
रोग की चिकित्सा में मूत्र की मात्रा को कम करने 
वाले हारमोन (Anti Diuretic Hormone) 
देने से मूत्र में कमी आ जाती है। इन दोनों की 
चिकित्सा में प्रयोग की जाने वाली दवाओं का निर्धारण, 
अधिकृत डॉक्टर द्वारा ही किया जाना चाहिए जो 
कि उचित जांच पड़ताल करने के बाद ही किया जा 
सकता ह। ये दवाइयां ऐसी नहीं होतीं जिन्हें घरेलू 
इलाज के तौर पर सेवन किया जा सके लिहाज़ा 
हम इन दवाइयों के विषय में यहां चर्चा नहीं कर 
रहे हैं। 
विश्व स्वास्थ्य संगठन (भ... 0.) ने मधुमेह 
के रोगियों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित 
किया है। एक वर्ग उन रोगियों का है जिनकी स्थिति 
z दशा में oe है जिस दशा में उनके शरीर 
बाहर ₹ ee सुलिन (मधुनिषृदिमी) पहुंचाना 
_ अनिवार्य हो चुका । ऐसे रोगियों को प्रतिदिन 
81 इस वर्ग के 


kul Ka 


Collection, Haridwar 


रोगियों को (इन्सुलिन डिपेडेन्ट डाइबिटीज़ aah 
“स्थित वाले रोगी कहा जाता है और दूसरा P i र 
रोगियों का है जो अभी तक इन्सुलिन पर ate | 
नहीं हुए हैं। इस वर्ग के रोगियों को oy | 
डिपेडेन्ट डायबिटीज़ मेलीटस' स्थिति वाले रोगी कहा | 
जाता है। | 

इतना विवरण एलोपैथिक चिकित्सा 
के अनसार प्रसत करने के बाद अब थोड़ी जानका | 
आयुर्वेद WS के अनुसार स्तुत करते है तनि 
अधिक से अधिक जानकारी मधुमेह रोग से र 
व्यक्तियों को तो उपलब्ध कर ही दें साथ ही झन 
लोगों को भी सावधान कर दें जो अभी तो 
रोग से पीड़ित नहीं हैं पर ग़लत आहार बिहा 
करने के कारण कभी भी इस असाध्य रोग के 
लपेटे में आ सकते हैं। जो दूसरों की मुसीबत देख 
कर होशयार हो जाते हैं वे अक्लमन्द और दूर | 
होते हैं। कहा भी है- आगे वाला गिरे तो पीछे | 
वाला होशयार हो जाए। 

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यद्य 
एलोपैथिक चिकित्साविज्ञान ने भारी उन्नति की है 
और भौतिक मामलों में बाल की खाल निकालो 
हुए अणु- परमाणु तक का विश्लेषण कर डाला है 
पर कई मामलों में अभी भी यह आधुनिक हित 
चिकित्सा विज्ञान उस गहराई और सूक्ष्मता तक 
नहीं पहुंचा है जहां तक लाखों वर्ष पहले योग द 
भारतीय ऋषि मुनि पहुंच चुके थे । अब इस मधुमेह gi 
के ही मामले को लीजिए। आयुर्वेद ने २० प्रका | 
के प्रमेह रोगों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है 
और उनमें से एक है यह मधुमेह। यूं तो यह |. 


विवरण बहुत विस्तृत और जटिल है पर हम |" 


निरोगधाम के पाठक-पाठिकाओं की सुविधा कें | 
लिए ओर आसानी से सारा विवरण ठीक से समझ 
में आ सके इस दृष्टि से बहुत सरल भाषा शैली 

में लिख कर प्रस्तुत कर रहे है। | 


प्रमेह के २० प्रकार 
चरक संहिता में लिखा है - i 
त्रिदोषकोप निमित्ता विंशति प्रमेहा भवति | 
विकाराश्चपरेऽपरिसंख्येयाः। तत्र यथा ?* | 
प्रकोपः प्रमेहानभिनिवर्तयुति तथा ऽनुव्याख्यास् | 
ˆ _ चरक संहिता निदान. ४* | 


अर्थात्‌ तीनों दोषों के कुपित होने पर! | 
प्रकार के प्रमेह रोग होते हैं और भी अ | 
त्रिदोष प्रकोप के ही कारण असंख्य होते हैं। 
प्रकार से वात पित्त कफ कुपित हो कर ži 
उत्पन्न करते हैं उस प्रकार से व्याख्या प्रखुतकर है 

इसके बाद २० प्रकार के 
लक्षण, पथ्य-अपथ्य और अलग-अलग 
अलग-अलग चिकित्सा का विस्तृत विवरण 
किया गया है। २० प्रकार के प्रमेहों 


aag 


Ss pe से चार प्रकार के प्रमेह रोगों का वर्णन किया 
| है इतने बड़े परिवार का सदस्य है यह मधुमेह 
॥। इसे आप कोई ऐसा वैसा मामूली या ऐरा 
| भानू खैरा टाइप का रोग मत समझ लेना। 


कफजन्य प्रमेह 

| आयुर्वेद के मतानुसार प्रमेह रोग होने में 
| मुख्य कारण होता है यथा- 'बहुद्रवः श्लेष्मा 

Agia: अर्थात्‌ प्रमेह में अत्यन्त द्रव रूप 
;़ को विशेष दोष माना गया है। इसीलिए कफ 
; कारण सबसे ज्यादा प्रकार के प्रमेह होते हैं। 
ae में लिखा है - 

तत्रश्लोका: श्लेष्मप्रमेहविशेष विज्ञानार्था 
रीत देख fafa 
र दूरदर्शी अर्थात यह कफजन्य प्रमेहों के भेद जानने 
| $लिए ये श्लोक प्रस्तुत हैं। स्थानाभाव और लेख 
के जटिलता से बचाने की नीति के कारण हम 
जोक न देकर सिर्फ़ अर्थ ही प्रस्तुत करते हैं - 


(2) उदक मेह (Diabetes Insipi- 
dis) - कफ के प्रकोप के कारण उदक मेह का 
ih अधिक मात्रा में, स्वच्छ, सफ़ेद, शीतल, 
गाहित, जल की तरह मूत्र त्याग करता है। 


(२) इक्षुमेह (Alimentary Glyco- 
aria) — कफ के प्रकोप के कारण इक्षुमेह का 
शी अधिक मधुर, शीतल, कुछ चिपचिपा, गन्दा 
और गन्ने के रस जैसा मूत्र त्याग करता है। 

(३) सान्द्र मेह (Phosphaturia) — 

सका मूत्र पत्र में रखा-रखा गाढ़ा हो जाए वह 
साद्रमेही होता है। 

(४) सान्द्रप्रसाद मेह - जिसका मूत्र 
में रखे रखे थोड़ा गाढ़ा और कुछ भाग खच्छ 
/ मिल हो जाए वह सान्द्रप्रसाद मेह का रोगी होता है । 
. (५) शुक्ल मेह (Chyluria) — कफ 
$ प्रयोग के कारण चावल के आटे जैसा सफ़ेद 


| का मूत्र बार बार त्याग करने वाला शुक्ल मेह 
। भवर्ति |ध रोगी होता हे। 


K ६) शुक्र मेह (Spermaturia) — 
राया" |ऋ के प्रकोप के कारण शुक्र की तरह के मूत्र 


a बार त्याग करने वाला शुक्र मेह का रोगी 
[mR] 


` डाला है 
आधुनिक 
मता तक 
योग दू | 
स मधुमेह | 


य गे à (७) शीत मेह (Renal Glycosuria)- 
है | fae tie कफ प्रकोप के कारण अत्यन्त मधुर ओर 
मेहं i मूत्र बार-बार त्याग करता है उसे शीतल 
ae! । "हा जाता है। 


भ (८) सिकता मेह - कफ के प्रकोप के 
त दोषों को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप 
साथ निकलता है उसे सिकता मेही जानना 


i से १०, पित्त के प्रकोप से छः और At Fjtized 


Re ६8) PANEaroi हेतु Ei] SGRGotri “ओर निम्नलिखित छः प्रकार के प्रमेहों में से व 


कारण मन्द-मन्द, वेग रहित, कठिनाई से, 
धीरे-धीरे मूत्र त्याग करता है उसे शनैर्मेही कहा 
जाता है। 


(१०) आलाल मेह (Albuminuria)- 
कफ प्रकोप के कारण डोरे (तन्तु) की तरह बंधे 
हुए तार से युक्त, सफ़ेद चिपचिपा मूत्र त्याग करता 
है वह आलाल मेह का रोगी होता है। 


कफकारी पदार्थो के अति मात्रा में लगातार 
दीर्घकाल तक अति सेवन करने, परिश्रम या 
व्यायाम न करने, आलसी और विलासी जीवन 
जीने तथा चर्बी बढ़ाने वाले पदार्थो के अति सेवन 
से कफ कुपित होता है और उपर्युक्त प्रकार के 
प्रमेह रोग उत्पन्न होते हैं। 


पित्तजन्य प्रमेह 


गर्म, खट्टे नमकीन, क्षारयुक्त, कटु रस 
वाले, तले हुए तेज़ मिर्च मसाले वाले तथा 
मांसाहारी पदार्थो के अति सेवन से और तेज़ धूप, 
अग्नि का ताप, अति श्रम, क्रोध व ईर्ष्या, विषम 
पदार्थों का एक साथ सेवन तथा अजीर्ण की स्थिति 
होते हुए भी भोजन करने से पित्त कुपित होता है 


CC-0. In Publi main 


` नमृकीन, गरम ओर रक्त जैसे रंग का मूत्र त्य 


आजकल सिर दर्द करना, सिर भारी होना, सर्दी जुकाम बना रहना, असमय बाल सफ़ेद 
होना व झड़ना, नेत्र ज्योति कमज़ोर होना, नाक के अन्दर शोथ (Sinusitis साइनुसाइटिस) होना || 
आदि कुछ ऐसी सामान्य व्याधियां हैं जो ज्यादातर होती पाई जाती हैं। साइनुसाइटिस तो ऐसी || 
व्याधि है जो पंक्चर कराने पर भी ठीक नहीं होती है। इन सभी व्याधियों से बचाव (Prevention) 
करने के लिए और यदि हो चुकी हों तो इन्हें दूर करने के लिए 'षडबिन्दु तेल' एक उत्तम योग है। 


योग - एरण्ड की जड़, तगर, सौंफ, जीवन्ती, रास्ता, Gan नमक, भांगरा, वायविडंग, 
मुलहठी, दालचीनी और सोंठ- सम भाग लेकर कूट पीस कर चूर्ण कर लें। इस चूर्ण को बकरी 
के दूध में पीस लें। इससे चार गुनी मात्रा में काले तिलों का तैल और तैल से चार गुनी मात्रा में 
भांगरे का रस मिला कर आग पर रख दें और मन्द आंच पर तैल पाक विधि से पकाएं। 
तैल सिद्ध हो जाए याने सिर्फ़ तैल ही बचे तब उतार लें । ठण्डा करके कपड़े से छान कर शीशी में भर लें 


मात्रा - इसकी २-२ बूंद नाक में दोनों तरफ़ टपकाएं। इसकी विधि यह है कि पलंग 
पर इस तरह से लेटें कि धड़ पलंग पर हो और सिर पाटी से नीचे लटक रहा हो । इस विधि से 
नाक बिल्कुल सीधी हो जाती है और तैल कण्ठ में न जाकर ऊपर मस्तिष्क की ओर कह 
है। किसी व्यक्ति से कहें कि वह नाक के दोनों नथुनों में २-२ बूंद टपका दे। जैसे ही नाक | 
में टपके वैसे ही दूसरी तरफ़ के नथुने को अंगुली से दबा कर बन्द करें और ज़ोर से सां 
खींचें ताकि तैल अन्दर तक खिंचा चला आये | इसी विधि से दूसरी तरफ़ २ बूंद टपका 
तरफ़ से नाक बन्द कर जोर से सांस अन्दर खींचें। इस वक्त मुंह से सांस न लें। बस, 
पर रख कर थोड़ी देर बिना तकिया लगाए लेटे रहें। 


लाभ - यह औषधि निरापद (Harmless) ढंग से अपना कार्य करती 
वर्णित व्याधियों को दूर करती है। सिर दर्द, सिर का भारीपन और आधा सीसी 
के लिए यहे उत्तम योग है। किसी किसी व्यक्ति को इसके सेवन से सिर 
गंजापन होने की शिकायत दूर करने में भी सफलता मिली है। पुराने सिर दर्द के 
दवा एक वरदान ही सिद्ध होती है। यह बनी-बनाई बाज़ार में मिलती है 


सा भी प्रमेह रोगे उत्पन्न हो जाता है। 


(१) क्षार मेह - पित्त कुपित होने 
मनुष्य गन्ध, रंग, रूप और स्पर्श में जैसा क्षार 
है वेसा मूत्र त्यांग करता है। 


(२) काल मेह - निरन्तर स्याही की त 
काला और गरम मूत्र त्याग करना काल मेह रे 
होता है। 


(३) नील मेह - पित्त कोप के कार 
नीले रंग का अम्ल युक्त मूत्र करने वाला नील 
होता है। 


(४) ररक्त मेह (Hematuria) — 
प्रकोप के कारण जो मनुष्य आम की गन्ध 


करता है उसे रक्त मेही जानना चाहिए। 


के काढ़े की तरह रक्त-वर्ण वाला या अधिक Sh 
गन्धी मूत्र का त्याग करता है वह मंजिष्ठा मेह ॥ 
रोगी होता है। 


| हरिद्रा मेह (Bilienbinuria) — 
प्रकोप के कारण जो मनुष्य हल्दी के पानी 

पीला और कटु रस युक्त मूत्र का त्याग करता 
वह हरिद्रा मेह का रोगी होता है। 


वातजन्य प्रमेह 


कसैले, az, तिक्त, BA, हलके, शीतल 
N के अति सेवन करने तथा मैथुन, व्यायाम, 
-विरेचन आदि में अति करने, मलमूत्र के 
ly को रोकने, भूखे रहने या उपवास करने, चोट 

a ie ३, अधिक तेज़ धूप में देर.तक बैठने, अधिक 
i i व क्रोध करने, कामुक-चिन्तन करते रहने, 
` थक रक्तस्राव, अधिक जागरण, अनुचित ढंग 
' बैठने व सोने, अधिक चर्बी वाले और आलसी 


५1 “मनुष्य चर्बी जैसा मूत्र बार बार त्याग करता है 
We वसा मेही कहते हैं। 


(R) मज्ज मेह - वात प्रकोप के कारण 
Ath मूत्र बार बार करने वाला मनुष्य मजमेही 


स्त्री पुरुषों 


सर्वत्र भारत में मेडिकल 


- वात प्रकोप के कारण, 
Digitized bys np ORE NR 
वाला मनुष्य हस्तिमेह का रोगी होता है। 
(४) मधुमेह - वात प्रकोप के कारण 
कसैला, मधुर, पीला ओर रूक्ष मूत्र को बार-बार 
त्याग करना मधुमेह रोग होता है। 


आयुर्वेद ने इन चारों वातजन्य प्रमेहों को 
असाध्य (Uncurable) माना है। ग़लत आहार 
विहार के कारण कुपित हुए दोषों का शमन करने 
की चिकित्सा करने और पथ्य-अपथ्य का कठोरता 
से पालन करने पर साध्य रोग जड़ से दूर किये 
जा सकते हैं और असाध्य रोगों पर नियन्त्रण रखा 
जा सकता है। जो मनुष्य शारीरिक धातुओं को 
साम्यावस्था में रखने वाला आहार-विहार करता है, 
प्रसन्न चित्त रहता है, क्रोध, ईर्ष्या और चिन्ता के 
चक्कर में नहीं पड़ता, योगासन या व्यायाम करता 
है पैदल घूमने जाता है और हमेशा उचित पुरुषार्थ 
करता रहता है वह कभी भी रोगों के जाल में नहीं 
फंसता तथा आरोग्य का सुख भोगता है। 


इतना विवरण हमने इस लेखमाला की 
भूमिका बनाते हुए प्रमेह के २० प्रकारों का संक्षिप्त 
परिचय देने के लिए प्रस्तुत किया है इनकी चिकित्सा 
और पथ्य-अपथ्य, आहार-विहार का विवरण 


के लिए 


` बहुमूल्य 


योग एनर्जिक-31 


tic B 


nos इस रोग से सम्बन्धित सभी 


जड़ीबूटियों व शुद्ध 
शिलाजीत युक्त अनुभूत योग 


® क्या आप अपने को स्वस्थ या वैसा चुस्त महसूस नहीं 
करते जैसा आप सोचते हैं। 


० क्या आप गतिशील व्यक्तित्व शक्ति व स्वास्थ्य जीवन में 
स्फूर्ति व आनन्द चाहते 


० आपके लिए पेश है हर दिन नई ताजगी देने वाला पौष्टिक 


हैं। 


. निर्माता : आयुर्वेद विकास संस्थान 


गाँधी नगर. मुरादाबाद-244001 


डकल स्टोरों पर उपलब्ध” 


kul Kangri Collection, Haridwar 


ae 


आगामी अंकों में धारावाहिक रूप से रुत क ट 


बाते जानने aby | 
आवश्यक बातें आपको बताई जा सके। a 


लेख के मुख्य विषय मधुमेह के विषय a 
एवं परहेज (पथ्य-अपथ्य) सम्बन्धी विवरण ह्र, | दके 
करके इस लेख को समाप्त करते हैं। | 


मधुमेह (डायबिटीज़ मेलीटस) 


अभी तक आपने शास्त्रीय सिद्धान्ते प्‌ 
आधारित विवरण पढ़ा। अब सरल ढंग ay 
शब्दों में मधुमेह रोग का परिचय पढ़ 
यदि पेशाब में शक्कर (Sugar) जाती हो ahr 
में शक्कर (Blood Suger) की मात्रा औसत पे 
ज्यादा हो जाए तो कुछ ऐसे लक्षण भी रोगी है 
अनुभव में आते हैं जिनके कारण वह फ़ौरन समर 
सकता है कि उसे मधुमेह रोग होना शुरू हो गा | 
है। मधुमेह के लक्षणों की चर्चा तो बाद में को 
पहले इस रोग की प्रारम्भिक स्थिति के लक्षण बा 
दें क्योंकि मधुमेह रोग एक दम से नहीं होता, aR 
लम्बे समय में और धीरे धीरे होता है गोया au 
हमें सम्हलने और अपने लच्छन ठीक करे क 
काफ़ी मौक़ा देती है, हमें प्रारम्भिक लक्षणों केस | ख 3 
में 'नोटिस' देकर सावधान करती रहती है फिर | 
यदि हम अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आएंगे | % 


Saar से रही लिहाज़ा हमें अपनी करनी के 
में Ris aan ही पड़ते हैं। प्रारम्भिक लक्षण प्रकट 
वरण पर," | ae प्रकृति हमें शायद इसीलिए सावधान करती 
7H | [कि हम एक बार मधुमेह के दलदल में जो फंसे 
| फंस कर ही रह जाएंगे क्योंकि यह रोग असाध्य 
वो लाइलाज होता E | : 
इसका सबसे पहला प्रारम्भिक लक्षण है 
॥ बार पेशाब आना। यहां तक कि १-२ बार 
ग को भी पेशाब के लिए उठना पड़ता है। धीरे 
| यह शिकायत बढ़ती जाती है। इस लक्षण के 
रावा प्यास ज्यादा लगना, मुंह सूखना, T 
गरदा लगना, थकावट होना, तबियत में सुस्ती ओ 
fudge आना आदि लक्षण प्रकट होने लगते हैं। 
3 at होता है और धीरे धीरे ये सभी 
क्षण बलवान होते जाते हैं । इन लक्षणों की स्थिति 
हॅक न हो ओर बराबर बनी रहे तो हमारे कान 
Ra जाना चाहिए कि हम उस घनघोर जंगल 
ही तरफ़ बढ़ रहे हैं जिसे मधुमेह कहते हैं। 
ये ही लक्षण जब खूब बलवान हो जाते हैं 
ब्र और भी शिकायतें पैदा होने लगती हैं जैसे 
झि में भारीपन व दर्द रहना, क़ब्ज़ रहना, भूख 
के, अधिकता, त्वचा रूखी सूखी होना, प्यास की 
अधिकता, बार बार पेशाब होना आदि। ऐसा रोगी 
ब्रस जगह पर पेशाब करता है वहां चीनी जैसा 
[aie पदार्थ जम जाता है और वहां चीटे-चीटियां 
और मख्खियां बैठती हैं। जब रोग की अवस्था 
[aH बढ़ जाती है तो भूख कम हो जाती है शरीर 
कमजोर व दुबला होता जाता है, नेत्र ज्योति घटने 
| ज्ञाती है किसी किसी कों पीठ में फोड़ा हो जाता 
कमें शक्कर बढ़ जाने से घाव भरने की प्राकृतिक 
शक्ति (Healing Power) 78 हो जाती है अतः 
मेह के रोगी को ज़रा सा घाव हो जाए तो वह 
भयंकर रूप धारण कर लेता है। यह सब विनाश 
a सिर्फ़ इस कारण होती है कि रोगी के शरीर 
अग्याशय' (Pancreas) नामक अंग द्वारा 
| ! (Insulin) नामक जो हार्मोन बनाया 
| "ता है उसमें कमी हो जाती है इसीलिए आधुनिक 
PT पद्धति में इन्सुलिन का इजेवशन ऐसे रोगी 
a लगवाना पड़ता है ताकि शरीर में 
I की पूर्ति होती रहे। 
eo शीतकाल ओर वर्षा ऋतु के प्रभाव से भी 
| "ब बार बार होता है पर यह अपने आप ठीक 
4 ही जाता है इसलिए इसे मधुमेह का प्रारम्भिक 
| ng नहीं मान लेना चाहिए | शीतल एवं मूत्रल 
S a से भी पेशाब की संख्या व मात्रा बढ़ 
| बहे += = खुद ही पुनः सामान्य भी जाती है। 
हो तो अपने मूत्र और रक्त की जांच करवा 
दख लेना चाहिए कि शक्कर की स्थिति क्या 


आखिर क्या करे? वह अपने अनुशासन A चाहिए 


0 वयोकि ‘oundation Chennai and eGangotri 


शक्कर से ही शरीर को ऊर्जा 
मिलती है पर जब यह मात्रा प्रति १०० सी.सी. 
रक्त में ८० से ११० मिली ग्राम कम या अधिक 
हो जाए तो यह रोग की स्थिति हो जाती है। यदि 
शक्कर ओसत से कम हो जाए तो इसे उपमधुमयता 
(Hypoglycaemia) रोग होना कहते हैं। ओर 
बढ़ जाए तो मधुमेह (Diabetes Mellitus) 

रोग होना कहते है। भोजन करने के बाद शकर 
की मात्रा थोड़ी खुदबखुद भी बढ़ती है पर दो ढाई 
घण्टे में वापिस सामान्य भी हो जाती है। शरीर में 
जो शक्कर बनती है वह या तो परिश्रम के काम 
करने से ऊर्जा के रूप में खर्च होती रहती है या 
फिर लिवर में इकट्ठी होती रहती है। अग्न्याशय में 
निकलने वाला 'इन्सुलिन' रक्त में शक्कर का ठीक 
औसत बनाये रखता है। इन्सुलिन बनने में कमी 
होना मधुमेह रोग होने का ae कारण है। अपच 

होना भी कारण होता है ओर भारी मात्रा में मीठे 
पदार्थों का सेवन करना भी रक्त और मूत्र में शक्कर 

की मात्रा बढ़ाता है। 

इस तरह आपने जान लिया कि मधुमेह रोग 
क्यों होता है, किस तरह होता हे, इसके लक्षण 
कोन से हैं और इस रोग के होने पर क्या क्या 
परिणाम रोगी को भोगंना पड़ते हें। अब चिकित्सा 
के कुछ घरेलू उपाय प्रस्तुत करते हैं। 
चिकित्सा 
मधुमेह रोग बहुत धीरे धीरे और काफ़ी 
लम्बे समय तक बढ़ते बढ़ते होता है अतः काफ़ी 


पुराना याने जीर्ण (Chronic) रोग हो जाता है 
ओर प्रायः असाध्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में 


असली वंश लोचन की जांच 


असली वंश लोचन बांसों से प्राप्त किया 
जाता है और हलकी सी नीली झाई मारने 
वाली रंगत का होता है जबकि नकली याने 
कृत्रिम बंशलोचन सफ़ेद रंग का होता है। 
असली वंशलोचन को लकड़ी पर घिसने से 
निशान नहीं बनता, नकली से निशान पड़ 
जाता है। असली वंश लोचन जीभ पर रखने 
से चिपकता है, नकली नहीं चिपकता। बहुत 
पुराना हो जाने पर असली वंशलोचन सफ़ेद 
रंग का हो जाता है। जो गुण और लाभ 
नैसर्गिक (प्राकृतिक) याने असली वंशलोचन 
से प्राप्त होता है बह नकली वंश लोचन से 
प्राप्त नहीं होता। असली वंश लोचन महंगा 
मिलता है पर मिलता ज़रूर है। मुश्किल से 
मिलता है यह हमारा दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य 
से मुक्राबला कैसे किया जाए यह सारे 

भारतवासियों को -भी सोचना चाहिए और 
भारत सरकार को भी। | 


` पहले व बाद में 


का सेवन तथा अपथ्य पदार्थों का सर्वथा 
करना ही उप्रयोगी एवं हितकारी सिद्ध होता 
याने प्रकृति ऐसे व्यक्ति से प्रायश्चित व 
कि जिस मामले में मनमानी करके खूब अति 
है अब उससे बिल्कुल वंचित हो कर रहो। 

ऐसे कठिन और असाध्य रोग की 
चिकित्सा भला क्या हो सकती है फिर भी 
ओर लाभप्रद कुछ घरेलू उपाय प्रस्तुत करते 
यही सलाह देना चाहते है कि किसी अच्छे, व 
और प्रतिष्ठित चिकित्सक से चिकित्सा करा 

सबसे पहला उपाय तो यह है कि | 
कारणों से यह रोग उत्पन्न हुआ है और ब 
उन सब को बिल्कुल त्याग दिया जाए। (सं 
क्रियायोगो निदानपरिवर्जनम्‌' के अनुसार रोग 
उत्पन्न करने वाले कारणों को त्याग देना 
का पहला क़दम होता है। 


आयुर्वेदिक चिकित्सा - श्रीकृष्ण : 
आयुर्वेद भवन कालेड़ा (अजमेर) राज. < 
व्यास फार्मास्युटिकल्स, इन्दौर एक उत्तम योग न| 
हैं- मधुमेहदमन चूर्ण । हम गत जनवरी ९० : 
स्वर्ण जयन्ती अंक के पेज ८७ पर इस योग 
परिचय प्रकाशित कर चुके हैं। इसी योग सें 
जुलता एक योग 'मधुमेहारि' के नाम से श्री बेच्य 
आयुर्वेद भवन लि. वाले भी बनाते हैं। 
रोगियों के लिए ये दोनों दवाएं गुणकारी हैं 
बाज़ार में आयुर्वेदिक दवाओं की दूकान 
हैं। इनमें से कोई सी भी दवा ले आएं। इसे 
शाम २-३ ग्राम मात्रा में जल के साथ सेबन 
बराबर लाभ होगा। साथ में चन्द्रप्रभावटी 
गोली सुबह शाम जल के साथ लेते रहें। 

घरेलू उपाय के रूप में नेगढ़, जिसे 
भी कहते हैं, के पत्ते छांव में सुखा लें 
७ पत्ते व ६ काली मिर्च खूब चबा चबा 
से लाभ होता है जामुन की गुठली का चूर्ण 
छाया में सुखाए हुए करेले के ऊपर भांग व 
दोनों समान मात्रा में लेकर मिला लें। 
५-५ ग्राम सुबह शाम ठण्डे पानी के सा 
करें। जो भी उपाय करें उसे लाभ न हो 
जारी रखें और परहेज़ का सख्ती से पालन द 

होमियोपैथिक चिकित्सा - के 
फास ३», फेरम फास १२, कार 
मेगनेशिया फास ३», नेट्रम फास : 
3x- सबको बराबर-बराबर लेकर । 
गरम पानी में डाल कर घोल 
करके सुबह, दोपहर 
पहले पी लिया 


दवा 
कुछ खाए 
गरम हे ue 


ज का बढ़ता हुआ रोग-२ 


` हमें बहुत प्रसन्नता है कि इस लेखमाला का 
ga- ` कैस्-लक्षण और aro- 
पाठिक्राओं ने बहुत पसन्द किया है। इस 
दी गई उपयोगी और प्रामाणिक जानकारी 
` सराहना करते हुए पाठकों ने हमें इतनी अच्छी 
र्ता प्रकाशित करने के लिए बधाई दी है और 
: सतीशकुमारजी शुक्ला को अनेकानेक 
दिये हैं कि जिन्होंने इतनी ढेर सारी सूचनाएं 
तुत कर पाठकों को सही जानकारी प्रदान की 
पाठकों को ग्रीष्म ऋतु अंक की पूरी सामग्री ही 
नी पसन्द आई है कि देश के कोने-कोने से इस 
मांग बराबर चली आ रही है जिसकी पूर्ति 
। के लिए एक लाख पचास हज़ार प्रतियां 
हो जाने पर इस अंक की दस हज़ार प्रतियों 
आवृत्ति छपवानी पड़ी है। हमें सन्तोष 
' मानव मात्र की सेवा-भावना से किया जा 
मारा प्रयास प्रिय पाठकों को उपयोगी लग 


की चर्चा पूरी करके, स्थगित कर 
चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए डॉ. 


कैंसर एक ऐसा भयानक रोग है जो एक हद तक आज भी असाध्य (Uncurable) 
। बना हुआ है। विश्व भर के अनेक शरीर-शात्री एवं वैज्ञानिक एक जुट होकर इस प्रयत्न 
|, में Ti हुए हैं कि किसी तरह इस घातक रोग की सफल और निश्चित चिकित्सा खोज 
7 निकाली जाए। निरोगधाम के पाठकों को इस रोग के निदान, लक्षण, परीक्षण और इलाज 
आदि मुद्दों के विषय में प्रामाणिक, उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी देने के लिए गत 
Sie ऋतु अंक से यह लेखमाला शुरू की गई है। गत अंक में आप “कैंसर-लक्षण और 
कारण” शीर्षक युक्त लेख पढ़ चुके हैं। अब दूसरी क्रिश्‍त में इस रोग के विषय में 
| ठीक-ठीक जांच पड़ताल करने की परीक्षण विधि का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा èI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotiife किसी व्यक्ति को कैंसर 


कैसर 


रोग को परीक्षण विधि 


सुप्रसिद्ध सर्जन एवं केंसर-विशेषज्ञ 
डॉ. सतीश शुक्ला से भेंटवार्ता 


देश के कोने-कोने से मुझे बहुत अच्छे पत्र लिख 
कर भेजे हैं। पाठकों ने उस लेख में प्रस्तुत किये 
गये विवरण को बहुत पसन्द किया है और मुझे 
प्रशंसा-पत्र व धन्यवाद पत्र मिल रहे हैं। कई पत्रों 
में जिज्ञासाएं और नाना प्रकार की पूछताछ भी लिख 
कर भेजी गई है जिन्हें पढ़ कर मुझे पाठकों के 
विचार मालूम हुए, उनकी शंकाओं और जिज्ञासाओं 
की जानकारी मिली। मुझे इस बात की खुशी है 
कि इस इण्टरव्यु में आपके प्रश्नों के जो उत्तर मैंने 
दिये उनको पढ़ कर पाठकों को उनकी अनेक 
जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त हुआ है। कैंसर के 
बारे में पाठकों के दिमाग़ में कई तरह की बातें 
आती रहती हैं अनभिज्ञता के कारण, जिनका 
समाधान प्राप्त करना वे चाहते हैं पर कर नहीं पाते 
सो उनकी यह इच्छा पूरी हो सकी है कई पाठकों ने 
कैंसर से सम्बन्धित जो कई प्रकार की स्थितियां हैं उनके 
विषय में पूछा है, उनके इलाज के विषय में पूछा 
है, जांच कैसे होती है इसके विषय में पूछा है। 
कई पाठकों ने पत्राचार द्वारा कैंसर का इलाज पूछा 
है वगैरह वगैरह | 
आपकी पत्रिका के माध्यम से में इन सभी 
पाठकों को उनके पत्रं के उत्तर देते हुए सबसे पहले 
तो यह बताना चाहूँगा कि पत्राचार द्वारा इलाज 
करना या इलाज का विवरण सूचित करना न तो 
सम्भव है और न उपयोगी ही होगा, क्योंकि कैंसर 
के कई प्रकार हैं, प्रत्येक प्रकार के कैंसर का इलाज 
अलग है, उसकी जांच के ढंग अलग हैं। हालाकि 


आगे हिसि में Aage Eiei, Har 


इलाज करे। यदि इलाज करा ade a 


लाभ न हो रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए। 


सकेंगे क्योंकि हम यहां किसी एक क्रिस के कैप 
के विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं बल्कि 

दृष्टि से 'कैंसर इन जनरल' चर्चा कर रहे हैं कोर 
जहां तक इलाज का सवाल है तो इलाज हू; 
अकार के होते हैं, जैसे कैंसर कई प्रकार कके ष 
है, किसी एक कैंसर के इलाज के बरे में भीक 
चीज़ें, ध्यान में रख कर ही इलाज किया जाता 4) 
कई तरह की जांचें करनी होती हैं, कई प्रका हे 
सोच विचार करने होते हैं तब ठीक से इलाज हे 
पाता, | यह इलाज इस तरह से नहीं होता है कि 
जैसे एक बीमारी है मलेरिया तो बस कुने क 
ही है या टाइफाइड है तो उसे क्लोरोमाइसेलि कष 
ही है। कैंसर का इलाज बहुत सोच समझ क्‌, 
बहुत समझदारी और सावधानी के साथ किया जात | 
है इसलिए पाठकगण अगर ऐसा सोचते होहि 


हम पत्राचार से या इस goreg के द्वारा कैम | 


का इलाज प्राप्त कर सकते है या हम किसी ए 
बीमारी का एक इलाज लिख दें और वह इला 
सही ढंग से फ़ायदेमन्द सिद्ध हो ही जाएगा या 
पढ़ कर रोगी इलाज करके रोग मुक्त हो जाएगा 
यह धारणा ग़लत है फिर भी हम इस 
अपने विचार प्रस्तुत करेंगे पाठकों के सामने हि 
हम उनके कई TH को दूर कर सकें, उनको झ 
बीमारी के बारे में अधिक से अधिक ओर सही-स | 
जानकारी दे सकें। इस जानकारी के मामले में 
सबसे अहम बात होती है कि अगर किसी को. 
कैंसर रोग हो, याने ऐसा निदान हो चुका हो बि 


उसे वाक़्ई कैंसर है तो सही जानकारी रखने वागे, | 


अधिकृत ओर रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक मेह 
इलाज कराना चाहिए इसके लिए उसे चिकि 
के पास जाना पड़ेगा, अस्पताल जाना पड़ेगा। 
बैठे हुए चिट्ठी पत्री द्वारा यह काम नहीं हो सकत! 
पिछले इण्टरब्यु में हमने दो मुद्दों पर 
की थी। पहला मुद्दा था कैंसर क्या होता है 
कया कारण होते हैं और दूसरा मुद्दा था कि 


के लक्षण क्या होते हैं। इन दोनों मुद्दों को मदे 


रखते हुए हमने बहुत ही ब्रारीकी से, गहर ; 
और विस्तार से इस विषय में चर्चा की va 
दो मुद्दों को यहीं छोड़ते हुए अब हम आगे 
करना शुरू करते हैं। 

अब हमारे सामने जो पहला मुद्दा 
है वह यह है कि कैंसर को हम किस E 
डाइग्नोस (Diagnose) कर सकते हैं, 
से यह ठीक-ठीक पता लगा सकते 


Pe । इस प्रक्रिया को कहते हैं 


हो जाए ते वह al 
W i 
यह तो कहना नहीं है कि हम इस चर्चा के मा, 
कैंसर रोग का उचित और लाभप्रद पूरा इलाज | 


af | 
a | 


ae 
को बता सकते हैं कि उसे कैंसर n है (कक 2 


पास एव 
पहुंचता 
लीजिए 
८-१० ' 
न हुआ 
डॉक्टर " 
बार जा' 


एगा यासे 
| जाएगा 
स तहे 
सामने कि 
उनको झ 
cn 


लि (iaves 


मरीज हमारे पास पहली बार आता है, या किसी 
T तकलीफ़ को लेकर हमारे पास आता है और 


"बह शंका है कि कहीं उसे कैंसर तो नहीं है 


एक डॉक्टर को किसी रोगी के विषय में ऐसी 
ja हो कि इसे कैंसर तो नहीं है और इस शंका 
का समाधान करने के लिए उस रोगी को जांच 
पड़ताल के लिए हमारे पास भेज देता है तो हम 
ga पड़ताल के लिए जो जो कार्यवाही करते हैं, 
प्रोसीज़र्स wit करते हैं उनसे यह 

बात बिल्कुल साफ़ सिद्ध हो जाती है कि उस रोगी 


: को वाक़ई कैंसर है या अन्य कोई रोग है। तो आज 


हमारी चर्चा- जांच के तौर-तरीकों और विभिन्न 
प्रकार की पद्धतियों के विषय में होगी ताकि हम 
पाठकों को यह जानकारी दे सकें कि अगर किसी 
को कैंसर हो गया हो तो उसे कोन कोन सी जांचें 
करवाना होंगी ताकि सही निदान (Diagnosis) हो 
सके । और इलाज तभी सही और लाभकारी ढंग 
मे किया जा सकता है, जबकि जांच याने निदान 
भी ठीक-ठीक ही किया गया हो । तो आज की 
चर्चा का मुद्दा यह जांच पड़ताल ही RT | 
यह तो स्पष्ट किया ही जा चुका है कि 
लक्षणों से ही कैंसर का पता चलाया जा सकता है 
और लक्षणों को जानने, समझने ओर पहचानने में 
सबसे अहम भूमिका डॉक्टर की होती है जिसके 
पास एक रोगी अपनी तकलीफ़ लेकर पहली बार 
पहुंचता है। उदाहरण के तौर पर एक रोगी को मान 
लीजिए पेट में दर्द होता हो और वह इसका इलाज 
८-१० दिन तक कराता रहा हो, फिर भी दर्द दूर 
न हुआ हो तो वह अपने डॉक्टर के पास, फ़ेमिली 


| डॉक्टर के पास या कोई भी डॉक्टर के पास पहली 


बार जाता है और वह डॉक्टर पहली बार उसकी 


' जांच करता है तब वह डाक्टर पूरी तरह से इस 


स्थिति में होता है कि वह पूरी और सही जांच कर 
सके क्योंकि उस वक्त बीमारी अपने पूरे लक्षणों 
को प्राप्त हो चुकी होती है और उस डॉक्टर को 
बीमारी की सही स्थिति जानने का अवसर मिलता 
है। क्योंकि तब तक न तो कैंसर के इलाज की 
कोई दवा उस रोगी ने ली हुई होती हैन कोई अन्य 


| इलाज कराया हुआ होता है तो डॉक्टर बीमारी की 


-ठीक स्थिति का पता लगा सकता है। जैसे 
मान लीजिए एपेिब्स (Appendices) का 


ow हो। अगर ऐसा रोगी ४-५ दिन बाद डॉक्टर 
| ४ पास जाता है और डॉक्टर सीधे हाथ की तरफ़ 


=< के नीचे की तरफ़ दर्द होता पाता है तो सही 
भच करके वह कह सकता है कि एपेडिक्स हो 
सेका है। खून की जांच करानी पड़ेगी, एक्सरे 


केला पड़ेगा तब सही स्थिति बताई जा सकती है। 


दिन इन जांचों के बाद डॉक्टर कह सकता 


के लक्षण होते है जैसे कि हम लक्षणों के 


tigation) याने कि जांच प्रक्रिया Pged by Ae 


पिछली बार बता चुके हैं कि शरीर में कहीं कोई 
गठान हो, धीरे-धीरे बढ़ रही हो और उससे कोई 
तकलीफ़ न होते हुए भी मरीज़ को लगता हो कि 
इसकी बढ़त का जो रेट है गति है वह ज्यादा है. 


हाथ, उसकी आंखें, कान नाक आदि डॉक्टर की 


कि एपेडिक्स है या नहीं है। इसी तरह से कैसर . 


at, dco 
CC-0. In Public Domain. Gurukul K: 


ज़ानेद्रियां अपने दीर्घकालीन अनुभव के 
पर उस रोगी की सही स्थिति को जान 
सकती हैं और डॉक्टर यह बताने में समर्थ हो 
है कि आखिर यह बीमारी क्या है? | 
हमारे यहां कम से कम ७० से 
प्रतिशत रोगों के विषय में एक डॉक्टर अपने 
के बल पर जांच करके इतना तो बता ही 
है कि जो लक्षण मिल रहे हैं वे किस तरफ़ 
कर रहे हैं। बाक़ी ३० या २० प्रतिशत Ae 
डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर छोटी / 
रूटीन जांच करवा ले जैसे खून की, पेशाब 
aå की जांच, खून की कुछ विशेष प्र 
जांचें और एक्सरे होते हैं उस भाग का एकर 
बीमारी हो तो ९० से ९५ प्रतिशत रूप से यहाँ: 
हो सकता है कि दरअसल यह बीमारी कू 
अब सवाल आता है उन १० या ५ प्रतिशत 
का जिनके विषय में इतने सब उपाय व 
डॉक्टर यह समझ- नहीं पाता कि यह ब 
क्या? ऐसी स्थिति तब होती है जब रोग अ १ 
होने लगता है और कई दिनों के याने ३-४ 
के इलाज के बाद भी रोगी की तबीअत 
हो रही हो, उसके जो लक्षण हैं वह ठीक 
रहे हैं ओर मरीज़ को भी लगता हो कि : 


डॉ. सतीश शुक्ला 


तो डॉक्टर इस वक्त ऐसी सही स्थिति में होता है 
कि वह उसकी जांच करके, 'क्लिनिकल- 
इक्ज़ामिनेशन' करके वस्तुस्थिति जान सकता है 
या खुद ही जांच करे तो उसकी अंगुलियां उसके 


इस लेखमाला के विषय में निवेदन _ 5 | 


कैंसर एक अतिभयानक और किसी हद तक असाध्य सिद्ध होने वाला घातक रोग है 
जन साधारण को कैंसर के विषय में प्रामाणिक और तथ्यगत ढंग से कोई जानकारी नहीं 
सिवाय इसके कि कैंसर एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है और देर सबेर रोगी. 
कैंसर के कारण अकाल मौत मरना पड़ता है। आम आदमी को यह पता नहीं है कि केंसर | 
के कारण और लक्षण क्या होते हैं इसलिए जिस किसी को कैंसर की शुरूआत होती है 
समझ ही नहीं पाता कि उसे कैंसर हो रहा है। जब तकलीफ़ ज्यादा बढ़ती है तब वह 
दिखाता है और उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है। इतना सुनते ही उसके हाथ पैर 
हैं और वह अधमरा सा हो जाता है और उसे यह नहीं सूझता कि अब वह क्या करे? 
कराए? जैसे उसे कैंसर के लक्षणों के बारे में कुछ मालूम नहीं होता उसी प्रकार वह 
नहीं जानता कि कैंसर की ठीक ठीक जांच कैसे कराई जाती है और इसके लिए. क्या 
ज़रूरी होता है। er ei A 
इस समस्या पर काफ़ी सोच विचार करने के बाद हमने यह निर्णय लिया कि हम 
के माध्यम से पाठकों को इस विषय में सही, प्रामाणिक, सफल सिद्ध, वैज्ञानिक 
जानकारी प्रदान करने का यथा शक्ति प्रयास करें ताकि निरोगधाम के पाठक 
में जानने योग्य सभी बातें जान सकें और इस रोग से अपनी रक्षा कर सकें साथ 
नकली चिकित्सकों के जाल में फंसने से बच सकें। इस प्रयास का. पहला HEA 
प्र्तुत करना है जिसके अन्तर्गत गत अप्रेल ९० अंक में कैंसर के लक्षण और कारण 
के बाद इस अंक में इस रोग के परीक्षण की विधियों का विवरण प्रस्तुत 
दोनों लेख एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर आधारित हैं क्योंकि दोनों लेख 
चिकित्सक से लिये गये इण्टर्यु पर आधारित हैं। हम प्रयत्नशील हैं कि इसी 
पद्धतियों की भी प्रामाणिक, वैज्ञानिक, सफल सिद्ध और तथ्यपूर्ण जानकारी 
Bt हम विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक 


Arya Samaj Foundation 


_ मिलीट्री के लिए विशेष सुविधा 

यह बड़े हर्ष की बात है कि निरोगधाम पत्रिका हमारे वीर सैनिकों में तेज़ी से लोकप्रिय होती 
है और सैनिक, नायक, लेपिरनेन्ट, मेजर, कर्नल आदि सभी रेंक के सेनानी पत्रिका के 

य बन रहे हैं। जो आजीवन सदस्य बनते हैं उनके नाम पत्रिका में प्रकाशित भी होते हैं। 


` मलारी में वी.पी. सर्विस. नहीं है और साधारण डाक से भेजने पर पत्रिका प्रायः सदस्य को 
पाती लिहाज़ा जो सदस्य 56 APO या 99 APO की मारफ़त पत्रिका मंगाते हैं उले हेम 
a अपने डाक खर्च पर रजिस्टर्ड डाक से. पत्रिका भेजते है ताकि पत्रिका सदस्थ को अवश्य प्राप्त हो 
| यह सुविधा सिर्फ़ 56 APO या 99 APO की मारफ़त पत्रिका मंगाने पर ही दी जाती है। 
र अपने घर के या किसी अन्य सैनिक कार्यालय के पते पर पत्रिका मंगाएंगे तो सामान्य 
अन्तर्गत, साधारण डाक से या २-०० रु. की वी.पी. करके रजिस्टर्ड डाक, जैसा सदस्य 
होगा उसी माध्यम से पत्रिका भेजी जाएगी । ~ प्रबन्ध सम्पादक 


PENT 
; ' ऐसी बीमारी उसे हो गई है जो साधारण इलाज 
i रक नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में डॉक्टर 
सोचना चाहिए कि जितनी भी जांचे कराई 
जांचों से सही इलाज करने में मदद नहीं 
इसीलिए मरीज़ को आराम नहीं हुआ है तो 
जांचे पूरी तरह ओर ठीक ढंग से नहीं की 
उस्र डॉक्टर को, यदि वह सक्षम हो तो 

[च.क ओर सक्षम न हो तो किसी 
रोगी को भेज कर पूरी जांच 
Met | चह विशेषज्ञ डॉक्टर तमाम बारीक 
[च करके, जितने प्रकार के इन्वेस्टिगेशन 


है कि उस गठान का वास्तविक आकार कितना 
बड़ा है उसमें कैल्शियम का डिपाज़िट याने जमाव 
तो नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहे हैं 
या उसमें पानी तो नहीं भरा है। इतना सब तो 
मालूम पड़ जाएगा लेकिन यह वाक्रई कैंसर वाली 
गांठ है या साधारण गांठ है यह प्रश्न फिर भी 
मौजूद रहेगा। वैसे लगभग ६० प्रतिशत मामलों 
में यदि महिलाओं का मेमोग्राम ठीक से लिया जाए 
तो यह स्पष्ट हो सकता है कि कैंसर है या नहीं। 
लेकिन मुश्किल यह है 'कि मेमोग्राम की मशीन 
हर शहर में है नहीं । मध्यप्रदेश में सिर्फ़ दो महानगरों 


सो करके यह पता लगा लेगा क्रि में है और सारे भारत में १० या १२ जगह यह 
बीमारी क्या है। उदाहरण के तौर पर दो मशीन उपलब्ध है तो हम मेमोग्राम जैसी बड़ी मशीन 
T | से पता तो लगा सकते हैं पर हर जगह यह उपलब्ध 


सी है, उसके स्तन में एक गांठ हो 
वह गांठ पहले छोटी थी पर पिछले 
i से बढ़ने लगी है और उसकी रफ्तार 
m Ra हो गई है, तकलीफ़ कुछ नहीं है, 

नहीं होता, भारीपन भी नहीं है लेकिन 


नहीं होने से पता नहीं लगा सकते तो ऐसी कौन 
सी जांच पद्धति है जिससे हम सही रूप से पूरी 
जांच करके यह निष्कर्ष प्राप्त कर सकें कि वाक़ई 
मामला कैंसर का है या नहीं। 
इसके लिए एक बहुत मामूली जांच से काम 
चल सकता है। एक बहुत महीन सुई को गांठ के 
अन्दर पहुंचा कर गांठ के अन्दर के तत्व को खींच 
कर, चाहे पानी निकले या कोई द्रव निकले, उसको 
छोटी सी स्लाइड पर लेकर पांच मिनिट में ही 
से देख सकते हैं जिसे 'एस्पिरेशन 
साइटालॉजी इक्ज़ामिनेशन' कहते हैं, जो पेथालाजी 
के विशेषज्ञ होते हैं, जो 'साइटालॉजी सिस्टम” का 
प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, वे माइक्रोस्कोप से जांच 
करके निश्चित रूप से बता सकते हैं कि कैंसर है 
या नहीं। यह स्थिति ९५ प्रतिशत से लेकर ९९ 
प्रतिशत मामलों में पाई जाती हे। एक प्रतिशत 
मामलों में ही ऐसा हो सकता है जबकि या तो जांच 
गलत हो, अपूर्ण और अनिश्चित हो और पेथालोजिस्ट 
यह कहना पड़े कि दोबारा फिर से जांच करनी 
et तो २ या ३ बार उस गठान से रस निकाल 
कर पू जांच फिर से करानी होती है। कई बार 
१०० अतिशत रूप से जांच सफल, हो जाती 


की पूर्णतः शारीरिक जांचें- 'रूटीन- 
करा लें, खून की जो खास-खास 
| भी करा लें, ब्लड सुगर की जांच 
डाइबिट्रीज़ के विषय में मालूम हो 


Gun 


FS 


ennai and-eGangotri =e i 
हो गया कि कैंसर है लेकिन १ प्रतिशत को हो 
हो तो ऐसी सूरत में डॉक्टर अपने a] 
आधार पर लक्षणों को देख कर जैसे गांठ के E 
की गति, गांठ का चमड़ी से जुड़ जाना था T 


ह H 


अब मान लीजिए कि ९९ प्रतिशत at 


का शरीर के भाग से अन्दर जुड़ा होना, रथ हे 
जाना याने गांठ अपनी जगह से ५ 
जा सके, ये सब लक्षण बताते हैं कि यह गा 
कैंसर की है और उधर ९९ प्रतिशत पेथालॉजिकत 
रिपोर्ट कैंसर बताती हो तो फिर यही मान का 
चलना होगा कि यह कैंसर का ही केस है oh 
कैंसर के अलावा कुछ नहीं है। चिकित्सक a 
अनुभव और अध्ययन भी इसमें बहुत mieis 
सिद्ध होता है। जांच रिपोर्ट तो स्थिति की सका 
देती ही है साथ में सर्जन, पेथालाजिस्ट और पे 
विशेषज्ञ के अपने-अपने अनुभव भी होते है जे 
निश्चय करने में सहायक रहते हैं और जांच पडता 
को सही दिशा देते हैं। 

अब दूसरा उदाहरण लीजिए । हिन्दुस्तान में 
जितने प्रकार के कैंसर होते हैं उनमें सबसे ज्यात 
केस मुंह के कैंसर के होते है याने भारत में ह 


ताने लगे 
हैयाउसमें 
बटर से 

| चति केंस 
[वं डॉक्टर 
लाज किर 
जांः 

Fe कर ह 
गरका व 

, उस भार 
1 इस टी 


ou 


का कैंसर होना बहुत कामन है। इसका कारण है | a या गः 


तम्बाकू | पिछले इण्टरव्यु में इस विषय में चर्चा 


की जा चुकी है। प्रायः तम्बाकू खाने वाला मुंह में || 


एक जगह पर ही तम्बाकू दबा कर रखता है औ 
उसका रस चूसता रहता है। अब यदि जहां तम्बाकू 


दबा कर रखा जाता है वहां की त्वचा सफ़ेद हे |ऋ 


जाए, जो कि कैंसर का पहला ही लक्षण है, भते 
ही वहां कोई छाला या घाव न हो, तो सफ़ेदी अ 
जाए तो इस स्थिति को हम कहते हैं ल्यूकोप्लेकिआ 
(Leukoplakia). यह स्थिति तब बनती है जब 


मुंह के अन्दर की म्यूकोसा (Mucosa) यमे | ने तम्बाद 


श्लेष्मकला जो कि एक प्रकार की परत होती है 


व सकता रै 
हं है लेकि 
खोकि देरी 


'सब 


उस परत में मोटापन याने उठाव सा और कट्ठा 


हो जाए तो यह कैंसर की शुरुआत होती है। आ | 


इस कट्ठेपन की जांच करके यह पता लगा लिये 


जाए कि यह किस स्थिति में है तो हम मरीज मे | 


कह सकते हैं कि यह कैंसर की शुरुआत हो 
है। अगर इसमें सफ़ेदी अन्दर तक बढ़ चुकी 
तो निश्चित रूप से कैंसर का शुरू हो जाना र 


लिया जाएगा । इसका ठीक से इलाज करा लि | 


जाए तो यह ठीक किया जा सकता है। अब 
यह हो सकता है कि इसकी सही-सही 
कैसे प्रा की जा सकती है | इसके दो तरीक 


है, उसके टीशू को स्क्रेप करके स्लाइड | 
फिर साइटालॉनी (Cytology) पद्धतिं i 
करें तो हम कह सकते हैं कि इसमें कैंसर के a 
या सेल्स (Cells) हैं या नहीं है। लेकित 
Hawa ऐसा भी हो सकता है कि अर 


पहला तरीका है स्क्रेपिग का यने हमर a 
म्यूकोसा के ऊपर से, जहां सफ़ेदी और क्‌ ओर x 


i | 


ee 


जानका 


हम उस | 
Zoe | सेह से 
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अगर कैंसर हो तो बाहर स्क्रेपिंग करके 
ते से हमें यह खबर मिले कि केसर नहीं है। 
| स्थित में हम दो या तीन बार फिर से यही जांच 
) ओरं यदि फिर भी कैंसर के चिन्ह न मिलें तो हम 
PE बायोप्सी करने की सलाह दे सकते हैं जो 
| & जांच करने का दूसरा ओर निश्चित तरीक़ा है। 
अगर सायटालाजी की जांच में कैंसर नहीं पाया 
रतो मरीज़ को समय-समय पर अपनी जांच कराते 
ला चाहिए और तम्बाकू का सेवन हमेशा के लिए 
ब्द कर देना चाहिए । अगर मरीज को स्वयं ही ऐसा 
राने लगे कि मुंह के अन्दर की सफ़ेदी ज्यादा बढ़ रही 
हया उसमें छाला बन रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे तुरन्त 
रर से सलाह कर जांच करवा लेनी चाहिए | यह 
fafa कैंसर की प्रारम्भिक अवस्था होती है जो मरीज़ 
| खं डॉक्टर के पारस्परिक सहयोग से ठीक वक्त पर 
गे | लाज किये जाने पर बिल्कुल ठीक की जा सकती है । 
जांच करने के लिए रोगग्रस्त अंग का टुकड़ा 
बट कर लेना बायोप्सी (Biopsy) करना होता है। 
WA वह भाग, जहाँ गठान या छाले को देखा जाता 
ह, उस भाग के कोने के हिस्से से बायोप्सी ली जाती 
॥ इस टीशु की हिस्‍्टोपैथालाजी . जांच से हमें उस 
ह | गले या गठान के बारे में सही स्थिति का पता चल 
अ है कि कैंसर है या कि नहीं है। और अगर कैंसर 
में तो किस क्रिस्म का कैंसर है। ऐसी आम धारणा 
#ि बायोप्सी के बाद छाला या गठान बढ़ जाती है 
गरक नहीं है। बायोप्सी के बाद सही इलाज होना 
झरी होता है क्योंकि इलाज से ही रोग पर क्राबू पाया 
३ सकता है | मुंह का कैंसर बायोप्सी के बाद बढ़ता 
ही है लेकिन उपचार करने में देर नहीं करना चाहिए 
खोंकि देरी ही इसके बढ़ने का कारण हो जाती है । 
'सब म्यूकस फ़ाइब्रोसिस' एक ऐसी बीमारी 
हजे तम्बाकू एवं आज के निकले पान मसाले खाने 
' षो में बहुतायत से पाई जाती है। इसमें मरीज को 
$ खोलने व खाना खाने में दिक्कत होती है। ऐसे 
| को तम्बाकू या पान मसाला खाना बन्द कर 
फट से जांच करा लेना चाहिए बरना आज नहीं 
| कल को कैंसर हो जाना निश्चित है। 
निरोगधाम - बायोप्सी में टुकड़ा काट कर 
वक्त रोगी को कष्ट नहीं होता? इस तरह टुकड़ा 
थेरे से कोई हानि तो नहीं होती? कृपया इस 
भरा प्रकाश डालें । 
र डॉ. सतीश शुक्ला - टुकड़ा काटने से पहले 
a एनेस्थेसिया' (Local Anesthesia) 
त = उस जगह को संज्ञाशून्य याने सुन्न कर 
छाले के किनारे से छोटा सा टुकड़ा 
: काट = भाग 
OR aa हे Be छाले a a T a 
ga | अलावा एक नास्मल टीशू 
४ पास का हो वह भी आ जाए तो इससे 
समय यह फ़र्क मालूम हो जाता है 
५ कि नारमल टीशू क्या है और एबनारमल 


सवातं ` 


x 
| 
A 
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हैं वह किस तरह का रूप धारण कर रहे हैं और 
यह स्थिति इस बात को बताने में बहुत सहायक 
होती है कि कैंसर है या नहीं। यह शतप्रतिशत 
प्रमाणित निदान (Diagnosis) होता है। इसे 
बायोप्सी कहते हैं। लेकिन यह हमेशा करना ज़रूरी 
नहीं होता। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर 
सफ़ेदी ज्यादा बढ़ने लगे या वहां छाला हो जाए 
या मोटापन बढ़ने लगे तो ऐसी स्थिति में बायोप्सी 
करना ज़रूरी हो जाता है। इतनी बात तो हुई ओरल 
कैंसर याने मुंह के कैंसर के बारे में, जो कि लगभग 
४० प्रतिशत मामलों में पाया जाता है। अब मुंह 
के कैंसर के अन्तर्गत ही एक कैंसर और भी होता 
है। जीभ के पीछे का हिस्सा 'एपीग्लाटिस' 
(Epiglottis) याने खाने की नली के ऊपर का 
हिस्सा एवं स्वर Fa (Larynx) के ऊपर का 
हिस्सा, इन स्थानों में जो कैंसर होता है उसमें भी 
तम्बाकू एवं धूम्रपान का योगदान काफ़ी मात्रा में 
रहता है। जेसा कि पहले बताया जा चुका है इन 
स्थानों के कैंसर से आवाज़ का बदलना एवं खाने 
में थोड़ी दिक्कत आना आदि लक्षण पाये जाते हैं। 
ऐसे समय में रोगी को, हो सकता है, साधारण 
इन्फेबशन जैसे कि एक्यूट लेरिगोफेरिनजाइटिस 
(Acute Laryngopharyngitis) हो जो कि 
साधारण इलाज से ७ से १० दिन में अच्छा हो 
जाता है एवं जो भी लक्षण पहले रहे हों जैसे कि 
खाने में दिक्कत या आवाज़ में परिवर्तन होना-ये 
ठीक हो जाते 21 अगर ये स्थिति साधारण इलाज 
से दो सप्ताह में पूरी तरह ठीक न हो तो गले के 
अन्दर की जांच कराना अत्यन्त आवश्यक है। 
मुंह का कैंसर एवं मुंह के अन्दर का कैंसर, 
जैसाकि ऊपर बताया गया है हमारे यहाँ बहुतायत 
में है। अगर रेगी समझदार हो और अपने प्रति 
लापरवाही न करके शीघ्र जांच कराने में अपना 
सहयोग दे और डॉक्टर भी समझदार एवं सक्षम . 
हो तो तुरन्त जांच करके इलाज शुरू कर देने पर 


सत्कर्म 


परलोक में माता पिता सहायक नहीं हो पाते। पुत्र, पत्नी, मित्र सगे सम्बन्धी कोई भी साथ 
नहीं जाता वहां केवल किये हुए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। प्राणी अकेला पैदा होता है, 
सोता है तब भी अकेला ही होता है, मरता है तब भी अकेला ही जाता है और पाप-पुण्य के 
फलस्वरूप दुःख-सुख अकेला ही भोगता है। जन्म, मरण, शयन, दुःख व सुख की स्थिति 
में किसी भी प्राणी का कोई भी प्राणी साथी नहीं होता सिर्फ़ किये हुए शुभ-अशुभ कर्म ही 
साथी होते हैं जो मरने के बाद भी प्राणी का तब तक साथ नहीं छोड़ते तब तक उनका फल न 
भोग लिया जाए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सत्कर्म ही करे ताकि जब सब कुछ ही 
नहीं, यह प्यारा शरीर भी छोड़ कर जाने के लिए मजबूर होने की स्थिति आये तब उसके साथ 
सत्कर्म ही जाएं, कुकर्म नहीं। सत्कर्म करना ही धर्म है याने हमारा कर्तव्य है और जो इस लोक 
और उस लोक (मरणोपरान्त का जीवन), दोनों का कल्याण करे वही धर्म है। 


रोगी के साथ में, रोगी के फेमिली डॉ 
या जनरल प्रेक्टिश्रर की भूमिका को भी अहम 
जाएगा क्योंकि रोगी सबसे पहली बार उस 
को ही अपने सब लक्षण बताता है। ऐसी. 
यह उस डाक्टर की ही जिम्मेदारी हो जाती है 
सावधानी के साथ ठीक-ठीक जांच करें । वह : 
और जीभ दबाने के उपकरण या साधारण 
से भली भांति जीभ को दबा कर टार्च के 
में यह देखे कि अन्दर कहीं गठान तो नहीं. 
पहली और एक छोटी सी जांच होती. 
लगभग ४०-४५ प्रतिशत मामलों में यह 
लगाया जा सकता है कि अन्दर कोई गांठ या छा 
तो नहीं है। 2 
इसके बाद, यदि वह डॉक्टर थोड़ा 
समझदार व अनुभवी है, उसने सर्जरी के 
प्रशिक्षण ले रखा है या खुद ही कुशल सउ 
तो वह दस्ताने पहन कर अंगुली द्वारा मुंह के 
चारों तरफ़ अंगुली घुमाकर यह मालूम कर 
है कि अन्दर सब ठीक-ठाक है या कोई 
पैदा हो रही है जेसे कि छाला या गठान 
अथवा रगड़ने पर अंगुली पर Re 
इनमें से एक भी स्थिति हो तो 
व्याधि होने की सूचना मिलती है। | 
ऐसी स्थिति में, लगभग ७० प्रतिशत: 

में वह डॉक्टर ही अन्दाज़ा लगा. 
मामला क्या है। ऐसी सूरत में डॉक्टर 
करनी चाहिए। एक तो, अगर वह : 
सर्जन है तो कुछ नये उपकरणों द्वारा 
अन्दर की जांच कर ले। दूसरी चीज़, : 
सक्षम नहीं हो तो फिर किसी भी 


अक्का ।०३ड 


पूरा भाग देखा जा सकता है, जांच पड़ताल 
जा सकती है इसे ही लेरिगोस्कोपी कहते हैं, 
कार्यवाही से किसी भी प्रकार की विकृति, छाला 
गठान होने का पता चले तो एक छोटे से 
$) द्वारा एक छोटा सा टुकड़ा 
काल कर थालॉजी द्वारा बायोप्सी करके 
रूप से यह जाना जा सकता है कि यहां कैंसर 
[ अन्य कोई व्याधि है। अगर कैंसर निकले 
रोगी का उचित इलाज तत्काल शुरू कर देना 
। इसकी बात हम बाद में करेंगे। 
इस तरह रोगी की उचित जांच पड़ताल 
प्रारम्भिक अवस्था में ही, यदि कैंसर हो तो, 
'चिकित्सा कर दी जाए यह बहुत ज़रूरी होता 
1 मुख से ज़रा नीचे को चलें तो सांस की 
जिसे ब्रांकस या ट्रेकिया (Bronchus or 
shea) कहते हैं, और फुछुस ये तीनों जुड़े 
। इन अंगों में कहीं पर कैंसर होने का 
| बड़ा कारण तम्बाकू का सेवन करना ही है। 
विषय में एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि 
ग और महाराष्ट्र सरकार ने क़ानून बनाया 
अनुसार सभी सरकारी एवं अद्ध सरकारी 
में, अस्पतालों में धूम्रपान करना 
गैरक़ानूरी और दण्डनीय अपराध घोषित किया 
गया है। इसके लिए दोनों प्रदेश के शासन बधाई 
इस क़ानून का पालन सख्ती के साथ 
| चाहिए ताकि धूम्रपान में, बड़े और 
पर, कमी हो सके। केन्र शासन ने 


एक बात हम अपनी ओर से भी कह देना मुनासिब समझते हैं।हितोपदेश में कहा है- 
प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्‌।' (हितोपदेश-१७७) अर्थात्‌ कीचड़ में पैर डाल कर फिर 
धोने की अपेक्षा कीचड़ से दूर रहना ही अच्छा है । अंग्रेज़ी में कहा है- Prevention is better 
than cure. - अर्थात्‌ इलाज कराने की अपेक्षा रोगों से बचाव करना अधिक अच्छा है लिहाज़ा 
हमें अपना आहार-विहार और आचरण ऐसा रखना चाहिए कि हम कैंसर रोग के चंगुल में फंसने 
से बचे रह सकें । जो लोग उचित आचरण, नियमित आहार-विहार और नियमों के पालन करने 
में लापरवाही करते हैं और ऐसी बातों की खिल्ली उड़ाते हैं उन्हें इस लेख को पढ़ कर सावधान 
हो जाना चाहिए। ग़लत काम के नतीजे भी गलत ही होते हैं यह कभी न भूलें । 
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सावधान ! कैंसर किसी को भी हो सकता हे !! 


कैंसर रोग के विषय में प्रामाणिक, वैज्ञानिक एवं तथ्यपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने के 
उद्देश्य से हम यह विवरण, भेंट वार्ता के रूप में, इसलिए प्रकाशित कर रहे हैं कि सर्व साधारण 
पाठकगण कैंसर जैसे कठिन-साध्य, व्यय-साध्य एवं कई बार असाध्य सिद्ध होने वाले दुष्ट रोग 
के विषय में आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकें । इस लेख को पढ़ कर पाठकगण 
यह तो समझ ही लेंगे कि पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान के मतानुसार कैंसर रोग किन कारणों से 
होता है ओर इसके प्रारम्भिक लक्षण क्या होते हैं। यदि दुर्भाग्यवश ऐसे लक्षण किसी को प्रकट 
होने लगें तो उसे तत्काल आवश्यक जांच कराने के लिए योग्य ओर अनुभवी चिकित्सक से 
सम्पर्क करना चाहिए। यह जानकारी और प्रेरणा देना इस लेख की मुख्य कथ्यवस्तु है। 


८० देशों ने ऐसा क़ानून बना रखा है कि सरकारी 
कार्यालयों और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 
धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है। 

तो गले या फेफड़े में कैंसर है या नहीं 
इसकी जांच एक्सरे द्वारा हो जाती है। एक्सरे में 
कोई साफ्ट टीशू दिखाई दे तो कैंसर होने की 
सम्भावना का पता चलता है। हमारे देश में टी.बी. 
याने क्षय रोग अभी भी सामान्य रूप से होता पाया 
जाता है | कैंसर और टी.बी. दोनों की जांच पद्धति 
अलग-अलग है जिससे यह पता चला लिया जा 
सकता है कि रोगी कैंसर का है या टी.बी. का। 
इसके लिए तीन चीज़ें हैं। 

नम्बर एक, जैसा एक्सरे के बारे में मैंने 
बताया कैंसर के. एक्सरे में लक्षण अलग होते हैं 
और टी.बी. के एक्सरे में अलग । नम्बर दो, मरीज़ 
को खांसी के साथ जो बलगम निकलता है वह 
२४ घण्टे का बलग्रम एक शीशी में इकट्ठा करके 
उसको जांच कराई जाए। यह जांच होती है टी.बी. 
के कीटाणुओं की, यह विशेष जांच होती है, उसका 
साइटोलाँजी इक्ज़ामिनेशन कराएं जिससे पता चल 
सके कि इसमें कैंसर है कि नहीं है। एक जांच 
तीसरी होती है जो उपकरणों (Instruments) 
द्वारा भी की जाती है इसे कहते हैं ब्रांकोस्कोपी 
(Bronchoscopy) यह एक ऐसी जांच विधि 
का नाम है जिसमें मरीज़ के गले में एक पतली 
नली डाली जाती है। नली को-सांस की नली में 
डाल कर फेफड़े की जांच की जाती है और यह 
मालूम किया जा सकता है कि अगर अन्दर कोई 
गांठ-है तो किस जगह पर है और किस स्थिति में 


णै हगार कोई छाला अन्दर दिखाई AUS Hariak लसिका मन्थि (Lymph nos 


सलाह |g यः 


निरोगधाम - दिखाई दे का क्‍या मा ह 


बना सकते हैं। 


हुआ? अन्दर पतली नली डाल कर कैसे 4 
सकता है कृपया ज़रा खुलासा करें oad 
इसे ठीक से समझ सकें। 

डॉ. सतीश शुक्ला - इस नली में 
लगे होते हैं और रोशनी करने का प्रबन्ध aa 
है इसलिए अन्ननली (Esophagus), amm z èf 
(Stomach) पक्वाशय याने ग्रहौ af 
(Duodenum), आदि आन्तरिक भागों के | द्रे गया 
साफ़न्साफ़ देख सकते हैं। हर भाग को बिल्कुल | कहीं भी 
साफ़ साफ़ देख सकते हैं। धीरे धीरे नली क्र 
सरकाते हुए पक्वाशय तक पहुंचा देते हैं। Try 
(Gall bladder) याने पित्ताशय और fey 
(Liver) याने यकृत से आनेवाली एक नन 
पक्वाशय में आकर खुलती है, इसे भी देखा ब | gq कर 
सकता है। इसे पित्त नली (Bile duct) mà 
हें। इसमें भी नली जा सकती है और इसमें को! 
खराबी हो तो इसे भी देखा जा सकता है। 

निरोगधाम - नली को अन्दर इधर-उष्ष | 
कैसे घुमाते हैं या कैसे इस नली को किसी आ 
के या नलिका के मुंह में प्रविष्ट किया जाता | 
यह भी लगे हाथ बता दीजिए। 

डॉ. सतीश शुक्ला - जी हां 
बहुत आसान काम है। इस नली का कंट्रोल अफे 
हाथ में होता है अतः इसे इधर-उधर चाहे मिध 
घुमाया जा सकता है | आगे इसके विषय में बता 
कि इससे कैसे काम लिया जाता है। 

तो मैं बता रहा था कि सांस की नली 
कोई छाला या गठान दिखाई दे तो ब्रशिंग He} वेमोग्राफी 
“साइटालॉजी स्लाइड' बना कर जांच की जाती है! 
यदि बडी गठान दिखाई दे तो छोटा सा बर्फ 
फारसेप्स अन्दर डालकर ज़रा सा टुकड़ा काट के 
निकाल सकते हैं। तो यह ब्रशिंग, एक्सप्रेशन a 
टीशु निकालने की, तीन प्रक्रिया होती हैं 
द्वारा जांच करके बीमारी का ठीक-ठीक पता 
जा सकता है। लगभग ९९ प्रतिशत रूप 
अंगों में होने A कैंसर की ठीक-ठीक 
प्राप्त हो जाती है। 

एक प्रतिशत मामला ऐसा भी हो waa | 
कि इतनी सब जांच पड़ताल करने के Tal 
कैंसर के होने का पता न चल पाए। | 
में १५ या ३० दिन बाद पुनः यहीं जांचे al 
की जानी चाहिए ताकि वस्तुस्थिति जाती 7 at 
वरना इलाज शुरू नहीं हो सकेगा। यदि di 
कुछ पता न चल पाए तो इसके पटक aie 
अपनाई जानी चाहिए। यह पद्धति के Hl 
कही जाती है। शरीर के अन्दर हृदय, है मी 
खाने की नली के बीच में एक जगह ) होती 


| invasiv 
भी अधिः 

agni 
है जिससे 
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निकाल सकते हैं। और लसिका-ग्रन्थि की 
qa करके कैंसर के होने या न होने का पता 
) at सकते हैं। 
जांच पड़ताल के मामले में आधुनिक 
किता विज्ञान ने भारी उन्नति की है, नई नई अति 
आधुनिक मशीनें आ चुकी हैं नये-नये कम्प्यूटराइज्ड 
fA (कम्प्यूटर से नियन्त्रित उपकरण)आ 
क जिनसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान शरीर के 
रहण | ain विश्लेषण एवं परीक्षण करने में इतना सक्षम 
हो गया है कि कोई कारण नहीं कि कैंसर शरीर में 
कहीं भी हो तो उसका पता न लगाया जा सके 
॥ | चाहे कैंसर प्रारम्भिक अवस्था (Early stage) 
में हो या बढ़ी हुई अवस्था (Advance Stage) 
में हो, पैथालॉजी सिस्टम इतना विकसित हो चुका 
है कि हम हिस्टोपैथालाजी द्वारा बारीक से बारीक 
जांच कर सकते हें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा 
हम एक सेल (Cell) को कम से कम दस हज़ार 
३ मे लेकर एक लाख गुना बड़ा करके देख सकते 
Cl | हैऔर उस सेल के अन्दर किस तरह की प्रक्रिया 
BRIN) इल रही है यह देख सकते हैं और अगर वह सेल 
किसी | कैंसर का है तो किस क्रिस्म के कैंसर का हे यह 
ग जाता ह | भी जान सकते हैं क्योंकि कैंसर भी कई तरह के 
हैं। आधुनिक परीक्षण पद्धति से विभिन्न प्रकार के 
| कैसर की उचित जांच करके सही-सही निदान किया 
जा सकता है और सही इलाज भी तभी किया जा 
मकता है जब निदान भी ठीक-ठीक किया गया 
हो। जितनी तरह के कैंसर हैं उतने ही तरह के 
इलाज भी हैं। 
4 इसके बाद सी.टी. स्केन याने कम्प्युटराइज्ड 
| dort पद्धति है जांच करने की, जो बहुत ही 
ज्यादा 'साफ़िस्टिकेटेड प्रोसीजर' है याने जो रोगी 
a बिना किसी प्रकार की असुविधा या तकलीफ़ 
TN ही तरह-तरह के एक्सरे ले लेती है। कोई 
औजार रोगी के शरीर में नहीं जाता फिर भी सारी 
भाच पड़ताल हो जाती है इसीलिए इस परीक्षण 
गति को 'नान इनवेज़िव टेकनीक (Non- 
| Invasive technic) कहा जाता है। एक इससे 
भी अधिक विकसित पद्धति और आ चुकी है जिसे 


जरूर | य 
ट्रोल अपे 
चाहे निधा 
में बताउ 


। सक्ता भे.आर.आई. याने 'मेग्नेटिक रेज़ेनेंस इमेजिग' पद्धति 
-ae Í| $ netic Resonance Imaging) कहते 
a ail N रोगग्रस्त अंग को मेग्नेटिक-वायब्रेशन्स 
5 फिरै | agnetic Vibrtation) याने चुम्बकीय 


कपन देते हैं जिनके फोटो उतरते जाते हैं। कैंसर 
TA अलग प्रकार की होती हैं, नामल और 

| भैनारमल FY की भी अलग-अलग वायन्रेशन्स 
| a गठान कैंसर की हो या बिना कैंसर की, 
| EN भी अलग-अलग होती हैं | इन 
= के रंगीन फोटो उतरते हैं और 

५५. अलग वायन्रेशन्स के जो फोटो उतरते हैं 


| 


हैं। इस तरह रंगों को देख कर ही जांच हो जाती 
है कि कैंसर है या नहीं। पिछले पांच सालों में 
चिकित्सा विज्ञान ने बहुत प्रगति की है और नये-नये 
उपकरण बना लिये हैं। भारत में ऐसे उपकरण और 
आधुनिक यन्त फिलहाल दिल्ली और बम्बई में 
उपलब्ध हो गये हैं। 

इतनी जांच पड़ताल के बाद भी यदि एक 
प्रतिशत मामला ऐसा हो कि कैंसर का पता न चल 
सके तो हम दोनों पद्धतियों का उपयोग करते हुए 
एक बहुत ही सूक्ष्म सुई को उस गठान में डाल 
सकते हैं चाहे वह शरीर में कहीं भी हो और थोड़ा 
सा सूक्ष्म टीशू या पदार्थ निकाल कर इलेक्ट्रोन - 
माइक्रोस्कोप द्वारा जांच करके यह पक्के तौर पर 
मालूम कर सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है। हम 
यह भी जान सकते हैं कि यदि कैंसर है तो इस 
वक्त किस स्टेज में है। 

पेट या गले में कैंसर का पता चला लेना 
सरल है। इसके लिए रोगी को बेरियम सल्फेट 
पिला कर उसका 'बेरियम मील एक्सरे” लेने से, 
गले, पेट या पववाशय में कहीं कैंसर हो तो उसका 
पता चल जाता है। छाला भी होगा तो उसका भी 
पता चल जाएगा। अब यह मालूम करने के लिए 
कि यह गठान या छाला कैंसर का है या नहीं, हम 
एक प्रकार की जांच करते हैं जो 'इसोफेगा Tet 
डियोडिनोस्कोपी' नामक मशीन से की जाती है। 
रोगी को बेहोश किये बिना ही, थोड़ी सी दवा 
पिलाकर, लिटा देते हें और लेंस लगे हुए एक 
बहुत ही महीन इंसटरमेन्ट को उसके मुंह में धीरे-धीरे 
डालते हुए अन्न नली, पेट, पक्वाशय आदि अंगों 


होते इसलिए हमें वहां का कुछ भी बोध नहीं 


ज्ञान ओर मन 


आत्मा, इन्द्रियों और इन्द्रियों के अर्थ (विषय) - इनका जब मन से संयोग होता है तब ज्ञ 
होता है। आत्मा, sia (ज्ञाने्रिय आंख कान नाक आदि) ओर इच्द्रिय के विषय का dare | 
होने पर भी जब तक मन का साथ न हो तब तक ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान का होन 
ओर ज्ञान न होना - इन दोनों कामों के लिए मन का भी होना ज़रूरी है और यही मन का 
लक्षण भी है। अ-मनी भावदशा में हमें इसीलिए. बोध नहीं हो पाता- 'लक्षणं मनसो ज्ञानस्थाभावों 
भाव एव च' (चरक) के अनुसार- ज्ञान का होना ओर ज्ञान का न होना- मन का लक्षण कहा गया 

यही वजह है कि जब हमारा मन a ओर तरफ़ a होता है तब हम = 
देख नहीं पाते, सुनते हुए भी सुन नहीं पाते ओर वर्तमान में होते हुए भी वहां नहीं होते, 
हैं। इसे मन का उच्चाटन (Absence of Mind) कहते हैं। ऐसी स्थिति में कि जब हमारा 
वहां नहीं होता, जहां हम होते हैं तो दर असल हमारा शरीर ही वहां होता है पर हम 
होता क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और होता 
तभी हो सकता है जब हमारा ध्यान भी वहीं हो, और मन उस विषय के साथ हो जिस | 
हम ज्ञान करना चाहते हैं। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि हम जहां होते हैं वहां 
बल्कि वहां की सोचते हैं जहां हम होते नहीं। इस प्रकार हम यहां और वहां दोनों 
जाते हैं क्योंकि जहां हम होते हैं वहां मन नहीं होता और जहां पर मन होता है वहां | हम 
यह बड़ी बारीक और गहरी बात है और कई पहलुओं वाली बात है। इस पर ज़रा मनन 
करें और इसकी बारीकी, गहराई और अनेक पहलुओं वाली बात को समझने की. 
भो अलग-अलग होते हैं, कैंसर. In Pu omain-GuriketKengr-Cottecth 


का कोना-कोना बिल्कुल साफ़-साफ़ देख ले' 
क्योंकि उस उपकरण में कई लेंस लगे हों 
जिनके द्वारा अन्दर रोशनी भी पहुंचती है जि 
सारा दृश्य बिल्कुल साफ़ दिखाई देता है। 
उपकरण का संचालन अपने हाथ में होता है।' 
इसका सिरा जो शरीर के अन्दर होता है, इधर- 
आगे पीछे ऊपर नीचे चाहे जिधर मोड़ा व घु 
जा सकता है और इसके ज़रिये अन्दर का 
सामने स्क्रीन पर देखा जा सकता है। उस 
फोटो भी लिये जा सकते हैं। यदि वहां कोई 
या छाला दिखे तो उसका थोड़ा सा अंश भी 
जा सकता है जिसकी जांच करके जाना जा 
है कि कैंसर है या नहीं। 
इसके बाद बड़ी आंत के कैंसर के 
पर बात He | यदि लगातार क़ब्ज़ बनी रहे 
के साथ खून आये या पतले दस्त लगें और 
के साथ खून आए, इलाज करने पर भी ये 
नष्ट न हों तो यह शंका होनी चाहिए कि कही 
आंत में कैंसर तो नहीं बन रहा है। ४० 
उम्र के बाद ऐसी स्थिति हो तो फ़ोरन जांच 
ज़रूरी होगा। जांच में पहली जांच तो 
ही की जाती है, बार-बार इसकी बारीकी से 
करके यह देखा जाता है कि उसमें कैंसर के 
हैं या नहीं। i जांच बेरियम का एनीमा 
की जाती है ओर स्क्रीन पर दृश्य देख कर य 
सकते हैं कि बड़ी आंत में कहीं गांठ, 
सिकुड़न आदि विकृति है या नहीं। यदि 
तो उसका स्क्रेपिंग करके साइटोलॉजी द्वारा 
गांठ हो तो टीशू का टुकड़ा लेकर हिसट 
द्वारा जांच कर सकते है। यह पूर्णरूपेण जांच 


i 


पु 


हमारे देश में तो ऐसा क़ानून नहीं है लेकिन 
मेरिका में ३५ साल से ऊपर आयु वालों के 
ing वर्ष में एक बार पूरे शरीर की जांच कराना 
ज़रूरी होता है। हमारे देश में भी यदि 
की आयु के बाद बराबर क़ब्ज़ रहने की 
बनी रहे, टटूटी के साथ खून गिरता रहे 
साधारण स्थिति में साधारण जांच से इसका 
निदान नहीं हो पा रहा हो तो 'सिग्मोडोस्कोपी' 
जांच कराना ज़रूरी हो जाएगा। इससे अन्य 
मारियों का भी पता लग सकता है। यह पद्धति 
धत साधारण और कम खचीली होती है। यह में 
बता रहा हूं कि ऐसी स्थिति हो तो मरीज़ 
और टालमदोल न करके खुद डॉक्टर 
जा कर कहे कि मेरी 'सिग्मोडोस्कोपी ' द्वारा 


चर्चा करें। आंतों से सम्बन्ध रखने वाले 
अंग हैं उनमें लिवर, गालब्लेडर याने 
पेन्क्रियाज्ञ याने अग्न्याशय के नाम 
य॒ हैं। इनकी कार्यप्रणाली की चर्चा करना 
4 लिए अच्छी व उपयोगी जानकारी देने 
'होगा इसलिए संक्षेप में कुछ बातें बताना 


तीनों अंग भोजन को पचाने के लिए 
A होते हैं। भोजन पेट में पहुंचने के बाद 
पेन्क्रियाज़ के wise भोजन को 


| वाला पित्त इकट्ठा होता रहता है और 
मे पित्त की ज़रूरत होती है तब गालब्लेडर 
तत निकल कर पित्त नली (Bile duct) से 
| हुआ पक्वाशय में पहुंचता है। इसी तरह 
भी पाचन में सहायक होता है वह भी 
से जुड़ा रहता है। इन तीनों में भी कैंसर हो 
है कैंसर बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है और 
जाने पर ही इनके लक्षण प्रकट होते हैं। 
होते हैं इस पर थोड़ी चर्चा करें। 
पहले 'हम पीलिया की बात करेंगे । 


FY कोई नहीं। 


के होने या न न होने का निश्चित ज्ञान ०9०३! (सक्रभिक "होता हैलो arene! RENREN स्थिति में पित्त पक्वाशय तक De नहे फ | 
M i REGY 


वाला पीलिया होता है और दूसरा पथरी/कैंसर के 
कारण होता है। इस दूसरे वाले पीलिया रोग 
को 'आब्सट्रक्टिव जांडिस' (Obstructive 
Jaundice) कहते हैं। इसका मतलब यह होता 
है कि लिवर के जो पदार्थ कई एनज़ाइम्स द्वारा 
बनाये जाते हैं वे शुद्धिकरण करते रहते हैं याने 
शरीर में जहां कोई टाक्सिक याने विषाक्त तत्व होता 
है वह शुद्ध होने के लिए रक्त संचार के माध्यम 
से लिवर में पहुंचता है और लिवर उसकी विषाक्त 
(Toxic) स्थिति को बदल कर मल मूत्र द्वारा 
शरीर से बाहर निकाल देता है । लिवर के सेल जब 
खराब हो जाते हैं तब वे यह शुद्धिकरण (Detoxi- 
cation) का कार्य नहीं कर पाते तब वे विषाक्त 
तत्व रक्त में मिलने लगते हैं जैसा कि इन्फेक्टिव 
जांडिस में होता है लेकिन अगर सर्जिकल जांडिस 
होता है, जिसे 'आब्सट्रक्टिव जांडिस' भी कहते हैं, 
तो लिवर के सेल खराब तो नहीं होते ओर शुद्धि 
कार्य भी करते रहते हैं लेकिन जिस नली के द्वारा 
विषाक्त तत्व आंतों में पहुंच कर मल मूत्र के साथ 
बाहर निकल जाते हैं उस नली में अवरोध 
(Obstruction) आ जाने से वे तत्व नली से 
गुज़र कर आंतों तक पहुंच नहीं पाते इससे पीलिया 
हो जाता है ओर इसीलिए इस पीलिया को 
'आन्सट्रक्रव जांडिस' कहते हैं । यह अवरोध क्यों 
ओर कैसे होता है इसे ज़रा समझ लें। 

यह जो नली होती है वह लिवर से निकल 
कर नीचे आकर पक्वाशय में मिलती है इसी में 
पेनक्रियाज़ से आने वाली नली भी मिलती है लेकिन 
जब पेन््रियाज में कैंसर होता है या पित्त नली में 
होता है या लिम्फ्स age (लसिका ग्रन्थि) का 
होता है जो पेन्क्रियाज़ या पित्त नली को दबाता है 
(anny 


दीर्घ जीवन 
धनं लभते दानेन मौनेनाज्ञां विशाम्पते। 
उपभोगांश्च तपसा ब्रहमचर्येण जीवितम्‌ | 
_ दान करने से धन मिलता है, मौन रहने से 
दूसरों से आज्ञापालन कराने की शक्ति प्राप्त होती 
है, तपस्या से नाना प्रकार के उपभोग प्राप्त होते हैं 
और ब्रह्मचर्य पालन से दीर्घायु प्राप्त होती है। 
कोई नहीं 
नाऽस्ति कामसमो व्याधिर्नाऽस्ति मोहसमो रिपुः । 
नाऽस्तिकोप समोव्िरनाऽस्तिऽस्ति ज्ञानात्‌ परंसुखम्‌ । 
कामवासना के समान कोई रोग नहीं मोह 


के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान कोई 
अग्नि नहीं और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुखद 


oo ततल Harta | खान-पान और रहन सहन ८ 


और वहीं इकट्ठा होने लगता है। ह म 
तो होती नहीं इसलिए वहां इसके 
लिवर का आकार बढ़ने लगता 
बड़े होने के साथ ही वहां इकट्ठे होने वाले 


इक्‌ हे ३ 


तत्व रक्त में मिल कर शरीर में पहुंचने लगते 


इससे पीलिया हो जाता है। यह पीलिया 
आन्पट्रक्टि जाँडिस या सर्जिकल जाझ 
कहलाता है। इसकी जांच करने के कई तरीके के 
हैं। खास तौर से तीन तरीके हैं। 

पहला तरीका है खून की जांच, कुछ सेन 
टेस्ट भी होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है हि 
यह संक्रामक पीलिया (Infective Jaundice) 
नहीं है बल्कि आब्सट्रक्टिव जांडिस या कैर क 
पीलिया है। दूसरा तरीक़ा है पेट का एकसर क़ 
जिससे यह पता चल जाता है कि यह पीलिया कहें 
पित्त नली में पथरी होने से पैदा होने वाले अब 
के कारण तो नहीं हुआ है | तीसरा तरीका है अलर: 


सोनोग्राफी करने का। यह स्पेशल तौर का एके E 


सिस्टम होता है जिससे यह पता चल जाता है कि 
यह अवरोध गठान के कारण है या पथरी के काण 
है। यदि पथरी के कारण है तो पथरी कहां है, 


अगर गठान के कारण है तो गठान कहां है कैसी 


है और किस स्थिति में है। यह सब बातें oe 
सोनोग्राफी से मालूम हो जाती हैं और यह भ॑ 


तो सही इलाज भी हो सकता है। f 
यदि इससे साफ़ पता न चल सके तो आ! 


भी तरीक़े हैं जांच करने के कि अगर कैंसर हैते | 
वह किस जगह पर है। इसके लिए एक TE 


लेप्रोस्कोपी करने का। यह बहुत साधारण सी जप 
होती है। लेप्रोस्कोपी पद्धति से ही परिवार नियो 
के लिए टी.टी. आपरेशन किया जाता है। 

थोड़े भिन्न तरीके से लेप्रोस्कोपी करके गांठ की 
छोटा सा हिस्सा जांच के लिए निकाल सकते ै। 


इस प्रकार के परीक्षणों से गाल ब्लेड! | 
लिवर, पेन्क्रियाज़ और पेन््रियाज़ के आस रत 


जो लिम्फनोड्स याने लसिका ग्रन्थियां होती हैं 
स्थिति का पूरा पता लगाया जा सकता है। 
तभी हो सकता है जब लक्षण प्रकट 
तकलीफ़ शुरू होते ही रोगी तुरन्त इधर AM 
यदि पीलिया हो जाए और सामान्य ढंग के 


से १५ दिन में ठीक न हो तो रोगी को कि ह | हे 
चिकित्सक के पास जाकर यह पता लगाता al qt 


कि यह पीलिया कहीं दूसरे क्रिस्म का पीर 
नहीं है। यह बात में आमतौर से देखता रही 
पीलिया का इलाज साधारण तौर पर अल 
लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं, इसके A 
झाड़ फूक ओर मतरने वाले भी इसका A 


RY N q 
ह्‌ और लिक H 


a | 


भता 


| बारे में : 
की हैं। : 
(Urinar 
(Urethr: 


आ होते हे 


ल ड | गी क्‍योंकि 
मालूम पड़ जाता है कि वह गठान कैंसर की है या. 
नहीं | जब हमें असलियत का यता चल जाताह |; 


रकता है | 
इनमें स 


qer बड़ा इलाज न करके साधारण सी 
| को, ज्यादा S न 
| कस कर लें तथा ग्लूकोज़ या गन्ने के रस का 
qa सेवन करें तो यह पीलिया अपने आप ही 
था ४ सप्ताह में ठीक हो जाता है लेकिन अगर 
क कैंसर का पीलिया है तो ऐसे सब तरह के 
उपाय करने पर भी २-३ सप्ताह में ठीक 
3 aa दूर की बात है उलटे और बढ़ता ही है। 
7 aa स्थिति में कि इलाज से फ़ायदा न होता हो, 
ख कम हो गई हो, पीलिया बढ़ता जाए, आंखों 
4 पीला-पीला दिखाई दे, कमजोरी बढ़ती जाए, 
eat होने लगें तो इसका यही मतलब होगा 
क्क वह साधारण पीलिया नहीं है ज़रा भी समय 
ग न करके PA इसकी जांच कराना चाहिए। 
गह बात मैने विशेष रूप से सभी पाठकों की 
mar में लाने के लिए कही है ताकि पाठकगण 
म मामले में अनभिज्ञ न रहें और यदि दुभागयवश 
कभी ऐसी स्थिति आ बने तो वे wka उचित 
करम उठा सकें | 

अब अपने गु्दो के याने किडनी (Kidney) 
Fan में चर्चा करें। आंतों से अलग किडनी दो 
id हैं। इसके अलावा इसी के पास मूत्राशय 
(Urinary bladder), मूत्र नलिका 
(Urethra) गुर्दो की नली (7९९7) आदि 
आ होते हैं। इन सबके बारे में ही बातें बताना 
क्योंकि इन में से किसी भी अंग में कैंसर हो 
ता है। गुर्दो और इनसे सम्बन्धित जो भी अंग 
{इनमें सबसे बड़ा लक्षण जो कैंसर का होता है 
'ह होता है पेशाब में खून का आना | यह ज़रूरी 
रहँ कि कैंसर ही हो क्योकि पथरी होने, किसी 
फार का इन्फेक्शन याने संक्रमण होने या किसी 
BR की टी.बी. होने से भी खून आ सकता है 
सलिए पूरी तौर से ठीक ठीक जांच करा. लेना 
झरी है कि आखिर खून आने का कारण कया È | 


IEE RE लिए कौन-कौन से परीक्षण ज़रूरी हैं, यह 
गांठ क ate 


छ सश 
गाता है कि 


undice) 


न जाता है 


$ तो ओ 
सर है ते | 
तरीका है 
[सी जांच 


z जब भी पेशाब में जलन हो, पेशाब बार-बार 
, पेशाब में खून के कतरें आते हों, भले ही 
गत छ: महिने में एक बार ही आएं या बार-बार 
|, पीठ में दर्द होता रहे, बन्द हो जाए लेकिन 
= होता रहे, पेशाब की थैली aA मूत्राशय, 
PS निचले भाग में होती है, वहां दर्द बना 
| हो, पीठ के पिछले हिस्से में या पेट के निचले 
1५६ कषी गठान मालूम दे या पेशाब के रास्ते 
| SURF मालूम दे इस तरह के अगर लक्षण 
| गे कराना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है | 
E TA पहले पेशाब की जांच की जाती है 
का यह पता लगाया जाता है कि इसमें जो खून 
í R क्यों आता है और किस तरह का 
! AN जांच को कंसंट्रेट करके, जो पदार्थ 
हैं उनकी जांच साइटालॉनी द्वार की 


aa और कठोर परिश्रम न करके विश्लक्ञा/2०० 0 लम cena. 


आपत काल 
आपदर्थे धनं रक्षेच्छीमतां कुतः आपदः। 
कदाचिच्चलते लक्ष्मी: सच्चितोऽपि विनश्यति । । 
कहते हैं कि आपातकाल के लिए धन-संग्रह 
करना चाहिए क्योंकि धन पास हो तो आपत्ति आती 
ही कहां है। इसका उत्तर यह है कि जब आपतकाल 
आता है तो संचित धन भी नष्ट हो जाता है। 


सत्कर्म 
यावत्स्वस्थो ह्ययं देहो यावन्मृत्युश्च दूरतः | 
तावदात्महितं कुर्यात्‌ प्राणान्ते किं करिष्यति ।। 
जब तक शरीर निरोग है और मृत्यु दूर है 
तभी तक मनुष्य को अपने आत्म कल्याण के लिए 
सत्कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि शरीर निर्बल व 
मृत्यु का समय होने पर कुछ नहीं किया जा सकता । 


ERTIES AI NOT दा 
जाती है जिससे यह मालूम पड़ जाता है कि इसमें 
जो सेल्स (Cells) हैं वे किस तरह के हैं। वे 
सेल्स नारमल हैं या एबनारमल हैं। यदि सेल्स 
एबनारमल हैं तो किस तरह के एबनारमल सेल्स 
हैं। उनमें कैंसर के तत्व हैं या नहीं । यह बहुत ही 
सूक्ष्म ढंग की जांच होती है जिससे बहुत ही अच्छे 
ढंग से यह पता लगाया जा सकता है कि पेशाब 
में कैंसर के तत्व हैं या नहीं। अगर हैं तो यह पता 
लगाया जाता है कि ये तत्व किस जगह पर हैं। 
दूसरी जांच होती है Remi 
(Cystoscopy) जो कि रेलिस्कोपयुक्त एक 
उपकरण से की जाती है। पेशाब के रास्ते से इसे 
डाल कर मूत्राशय तक पहुंचा देते हैं। पेशाब की 
नली और थेली (मूत्राशय) की जांच करके अन्दर 
की पूरी स्थिति को देख लिया जाता है। अगर कहीं 
कोई खराबी दिखती है तो फोरसेप्स (Forceps) 


-से जरा सा टुकड़ा काट कर बायोप्सी कर ली जाती 


है जिससे पता लग जाता है कि कैंसर है या नहीं | 

तीसरी जांच होती है RR (गुर्दे की नली) 
के मुंह की, जो मूत्राशय में आकर खुलती है कि 
इसमें से कहीं खून तो नहीं आ रहा है यह सिस्टास्क्रोपी 
से मालूम हो जाता है। यदि यहां से खून आता हो 
तो इसका यह मतलब होगा कि गुर्दे में या गुर्दे की 
नली में कहीं खराबी है जहां से खून आ रहा है। 
इसके बाद एक छोटी सी नली इसी सिस्टेस्कोप द्वारा 
पेशाब के रास्ते से Rex तक पहुंचा सकते हैं, गुर्दे 
तक पहुंचा सकते हैं। इसे रेट्रोग्रेड पायलोग्राफी 
(Retrograde Pyelography) कहते हैं E 
परीक्षण विधि से यूरेटर एवम्‌ किडनी की स्थि 
की जानकारी पूर्णरूप से मिल जाती हैं। एक दूसरी 
तरह की पायलोग्राफ़ी और भी होती है जिसे 
'एवसक्रीटरी पायलोग्राफी' (Excretaory- 


pyelography) कहते हैं और जो ज्यादातर रू 
में कराई जाती है। इस जांच में २० से लेकर 
सी.सी. डाई वेन (Vein) में डालते हैं एवं 
मिनिट से लेकर ६० मिनिट के अन्तर से कई 
लिये जाते हैं। पेशाब अपने साथ इस डाई : 
किडनी द्वारा एक्सक्रीट करती है याने निकालती 
जिससे एक्सरे में किडनी की शक्ल (Shapi 
RE एवं यूरिनरी ब्लेडर की सही स्थिति माल, 
- हो जाती है | इसके साथ ही जब डाई यूरिनरी ब्ले३ 
में होती है उस स्थिति में अगर मरीज़ को पेश 
कराई जाए और पेशाब करते हुए मूत्र-नली 
एक्सरे लिया जाए तो मूत्राशय एवं मूत्रनली की 
सही स्थिति मालूम हो जाती है। 
अल्ट्रासोनोग्राफ़ी भी एक महत्वपूर्ण परी 
पद्धति है जिसके द्वारा किडनी एवं सम्बन्धित अवय ih 
में अगर किसी भी तरह की गठान है तो उस 
पता लगाया जा सकता है। j 
इन सब जांचों के अलावा केट स्केन 
एक अत्यन्त आवश्यक परीक्षण विधि हो 
है जबकि ऊपर की बताई गई जांच पद्धतियों ६ 
उपयोग करने के बावजूद सही निदान उपलब्ध 
हो पाया हो। यह जांच पद्धति विशेष रूप 
इलाज शुरू करने के बाद, तब ज्यादा उपः 
सिद्ध होती है जब यह जानना हो कि इलाज 
रोग और रोग की स्थिति पर कया प्रभाव हो 
है, सुधार हो रहा है या नहीं क्योंकि इस परी 
विधि से गुर्दे, गुर्दे के अन्य अवयवों के : 
आसपास के अन्य टीशू, अंग लिम्फनोड्स 
की भी सही स्थिति क्या है यह पता लगाया. 
सकता है। coe 
मैंने शरीर के खास खास अंगों की परीक्ष 
विधि पर संक्षिप्त चर्चा कर दी है वरना यह वि 
तो इतना विस्तृत ओर सूक्ष्म है कि यदि पूरी 
से हर बात पर चर्चा की जाए तो आपकी | 
के पूरे-पूरे २-३ अंक इसी में लग सकते है. 
मैं पुरुषों के प्रोस्टेट ग्लेण्ड याने पौरुष-ग्रन्थ 
कैंसर की जांच और feral के गर्भाशय क 
की चर्चा करके आज की बैठक को स्थगित. 
दूंगा। ठीक रहेगा न? z 
निरोगधाम - जी हां, आपने काफ़ी 
गहरी, बारीक और जानने योग्य बातें बता दी हे 
प्रोस्टेट ग्लेण्ड और गर्भाशय से सम्बन्धित ae 
के विषय में पूछताछ भरे अनेकानेक 
मिलते रहते हैं। इन दोनों मुद्दों पर 
डालें। È 


डॉ. सतीश शुक्ला - प्रोस्टेट 
पौरुष ग्रन्थि मूत्राशय के नीचे, गुदा 
होती है ओर पेशाब की 


` 


'जाता है। इसकी खास बात यह है कि यह 
Vi धीरे-धीरे होता है ओर साल दो साल बाद 
का अनुभव होता है कि कुछ गड़बड़ हो रही 
' इसकी जांच एक बायोकेमिकल टेस्ट द्वारा की 
HR? जो ६० से ७० प्रतिशत रोगियों के मामले 
फल सिद्ध होती है। अगर प्रोस्टेट की गठान 
दिखाई दे, छूने में कठोर मालूम दे, विलनिकल 
में छोटी-छोटी गठानों का पता चले जो कठोर 
'यह प्रोस्टेट कैंसर का मामला हो सकता है। 
स्थिति में सबसे पहले खून की जांच करके 
मालूम किया जाता है कि एसिडफास्फेटेज़ की 
बढ़ी हुई है या नहीं। एक स्पेशल निडिल 
३ बायोप्सी ओर साइटालॉजी करने के साथ ही 
Meh फ्लूड लेकर केमिकल टेस्ट करके यह 
सकते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर का मामला है या 
1) ॥। ज़रूरी हो तो अल्ट्रासोनोग्राफी/सी.टी. स्केन 
पद्धति द्वारा जांच करके अन्दर कोई गठान 
स्क्रीन में साफ़-साफ़ देखी जा सकती है। 
oh बढ़ गया है तो यह भी दिखाई दे 
। 
इस विषय में एक महत्वपूर्ण बात बताना 
om कि प्रोस्टेट भले ही बड़ा न हुआ हो, छोटा 
पर कैंसर युक्त हो तो इसका प्रभाव हड्डियों 
सकता है अतः इस मामले में ज़य भी 
करना खतरे से खाली नहीं होता । पेट 
भाग की हड्डियों में यह प्रभाव फैल 
है। कम से कम ३० प्रतिशत मामलों में 
पाया गया है कि ६०-७० वर्ष की आयु में 
को प्रोस्टेट ग्लेण्ड की तो कोई तकलीफ़ मालूम 
'पर उसकी कमर व कूल्हों की हड्डियों 
| हुआ करता है चलने फिरने में असुविधा 
तकलीफ़ हुआ करती है, शुरू-शुरू में यह 
से दब जाता है पर बाद में नहीं दबता। 
इसे सन्धिवात याने ओस्टियोआर्थराइटिस 
feoarthritis) समझ कर इलाज कराया 
है जबकि यह हड्डी में किसी तरह के कैंसर 
कारण हो रहा होता है और यह कैंसर 
से भिन्न प्रकार का होता है। एकसरे से 
` आता है तब मालूम पड़ता है कि यह 
-andaga नहीं है बल्कि हड्डियों पर 
कैसर का प्रधाव है। 
एक्सरे का जो फोटो आता है वह 
स्टक (Osteoblastic) होता है याने 
' ज्यादा होती है ओर हड्डियों में 
जमाव (Deposit) ज्यादा होता है 
तथ्य की ओर इशारा करती है कि 
स्टेट के कैंसर के प्रभाव से हुआ 
करके ही सही स्थिति का पता लगाया 
वर्ष की आयु के बाद ऐसी 


समझदारी 
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पुरुषार्थी 
उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकम्‌। 
मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम्‌।। 


पुरुषार्थ करने वाले के पास गरीबी नहीं 
फटकती, जप करने वाले के पास पाप नहीं रहता, 
मौन रहने वाले के पास कलह नहीं होती और 
जागने वाले को भय नहीं सताता। 


जप 


जकारो जन्म विच्छेद: पकारः पापनाशकः। 
तस्माज्जप इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशकः ।। 


ज कार जन्म का विच्छेद करने वाला अर्थात 
जन्म-मृत्यु के बन्धन से छुड़ाने वाला है और पकार 
पाप को नष्ट करने वाला है। जन्म और पाप का 
विनाशक होने से इसे 'जप' कहते हैं। 


I i SEL ae PEEL NPE SRO RES IE OTERO 
लेना चाहिए | इतनी जानकारी भी पाठकों के लिए 
काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। 
अब में थोड़ी चर्चा हड्डियों के विषय में 
करना चाहूंगा कि हड्डी में कैंसर के होने या न 
होने की जांच पड़ताल कैसे की जाती है। हड्डी 
का कैंसर दो तरह का होता है। एक तो बच्चों में 
होता है जो कि साधारणतः पाया जाता है और दूसरा 
बड़ों में होता है। बच्चों में होने वाला हड्डी का 
कैंसर १२ वर्ष से कम आयु के बच्चों में काफ़ी 
ज्यादा पाया जाता है जिसे आस्टिओजेनिक सारकोमा 
(Osteogenic Sarcoma) कहते हैं। यह 
खराब कैंसर होता है जो ज्यादातर बच्चों के पेरों 
की हड्डी में होता है। इसे फीमर (Femur) या 
. टीबिया (Tibia) कहते हैं । यह फीमर याने उर्वस्थि 
के निचले भाग में ज्यादातर होता है। इसमें बच्चों 
को पहले दर्द की शिकायत होती है इसके अलावा 
सूजन की शिकायत होती है जिसके विषय में 
आमतौर से समझ लिया जाता है कि कोई चोट 
लग गई होगी या किसी तरह का इन्फ्रेक्शन हो 
गया होगा। अगर चोट न लगी हो और दर्द व 
सूजन हो तो तुरन्त इसकी जांच कराना चाहिए। 
एक्सरे करके यह मालूम किया जा सकता है कि 
यह शिकायत इन्फेक्शन, चोट या फ्रेक्चर के कारण 
से है या नहीं है। आगर फ्रेक्चर भी हो तो कैंसर 
हे या नहीं | यदि हड्डी में दोषपूर्ण स्थिति पाई जाए 
तो फिर तुरन्त हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाना 
चाहिए या कैंसर-विशेषज्ञ को दिखा लेना चाहिए। 
ज़रा भी शक की गुंजाइश होने पर एक बहुत बारीक 
fet (सूई) द्वार हड्डी के अन्दर का टीशु 
निकाल कर उसकी साइटालॉजी तथा बायोप्सी करके 
यह मालूम किया जा सकता है कि हड्डी में किस 
प्रकार का कैंसर है। पहले बायोप्सी चीर फाड़ 
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करके की जाती थी जिसे "ओपन zf: 


बार कैंसर और बढ़ जाया करता था लेकिन 


ऐसे आधुनिक और ज्यादा विकसित उपाय आ m 


हैं कि चीरा फाड़ी नहीं करनी पड़ती। एक 


सूई से, बारीक सूराख करके, 'नीडिल बायो क 


करके अन्दर की स्थिति का पता चलाया जा सकता 
है। इस तरह की बायोप्सी 'ओपन बायोप्सी § 
मुक्राबले ज्यादा सुरक्षित और अच्छी होती है। R 
तो हुई निचले भाग की हड्डियों की बात, अब 
ऊपरी भाग की हड्डियों के विषय में बता दें। 
ऊपर की हड्डियों में छाती, wa, ay 
आदि की हड्डियों में कैंसर हो सकता है। इनमे 
कहीं कोई गांठ या खराबी हो जाए और एकसर पे 
इसकी जानकारी होने पर सामान्य इलाज करने प्‌ 
भी ठीक न हो तो फिर विशेष जांच कराना जरूरी 


हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी जांच, सुई से शु |. 


निकाल कर जांच करना, होती है लेकिन अग 
इससे सही स्थिति की जानकारी प्राप्त न हो सके 


तो फिर बायोप्सी करके जांच की जाती है जिससे 


सही स्थिति का पता लग जाता है। एक पद्धति 
'बोन स्केन' होती है जो दो प्रकार से उपयोगी होती है। 

पहला, अगर 'प्राइमरी बोन ट्यूमर' हो योन 
बोन का ही ट्यूमर हो तो 'बोन स्केन' से यह पता 
चल जाता है कि हड्डी में कहां पर और किस 
प्रकार की खराबी है। यह पता चलने पर बायोणी 
करके यह मालूम किया जा सकता है कि क्या 
खराबी है। दूसरा, एक स्थिति ऐसी भी होती है कि 
कैंसर किसी और भाग में हो और उसका अस 
हड्डी तक फैल गया हो। जैसे स्तन में कैंसर है 


ओर स्तन (Breast) का आपरेशन करके दूर का | n 
दिया गया हो पर वह महिला दो साल बाद फि शा 
आकर कहे कि हड्डियों में दर्द होता हे, साधारण | 
एक्सरे से इसके कारण का पता न चले या कु | 


खराबी मालूम भी पड़ जाए पर यह न कहा गे 
सके कि कया खराबी है किस तरह की खराबी है 


त था। इसमें एक खराबी थी कि इससे > Jg 


issue) 
(Ectoder 


eat (E 


ला है। एव 
fam के 
THAT Ù 
पेपर भी 
न पहले हि 
mE 
॥ बीमारी ह 
AWE हो 
झे के लि 


तो ऐसी स्थिति में 'बोन स्केन' करके यह जाना ॥ भी 


सकता है कि वह बोन कैंसर है या कोई अ | 


बीमारी है। अगर बोन स्केन करने पर पता 
कि बीमारी सब तरफ़ फैल गई हे, जो प्रा 
(प्राथमिक) रूप में कहीं अलग थी और 
याने बाद की अवस्था में सब तरफ़ फैल गई 
तो हम उसका इलाज अलग ढंग से 
आगर प्राइमरी बोन ट्यूमर होगा तो उसकी 
दूसरे ढंग से करेंगे। यह 'बोन स्केन 
उपयोगिता है। इस तरह यह साबित होता 
यह बोन सकेन जांच पद्धति बहुत ही अच्छी 
विधि है जिससे कई प्रकार की जानकारि 


से फैले हुए प्रभाव की जांच कलने, के हि 


_ निरोगधाम = जुलाई ल 


इला | 
aff | 


ee ज़रूरी हो सकता है तभी सही ढंग 
लाभकारी इलाज किया जा सकेगा। 
i हड्डी के बाद थोड़ी चर्चा मांस पेशियों के 
। क्क विषय में करते हैं। 'साफ्ट टीशू ट्यूमर 
या गठानों में नहीं बल्कि मांस पेशियों में ही 
ae यो रक्तवाहिनी नलियों, लसिका ग्रन्थियों 
षिका वाहिनियों जैसे कोमल अंगों में होता 
मको सारकोमा कहा जाता है। यह भी कैंसर 
गही नाम है। हमारा शरीर तीन तरह के टीशू 
issue) याने तन्तुओं से बनता है- एक्टोडर्म 
Ectoderm) मिज़ोडर्म (Mesoderm) और 
ded (Endoderm) मिज़ोडर्म टीशू में होने 
हे कैंसर को सारकोमा कहते हैं और एक्टोडर्म 
1एडोडर्म टीशू में होने वाले कैंसर को कार्सिनोमा 
aaa है। सब को कामन रूप से कैंसर कहा 
mel 

तो सारकोमा 'साफ्ट टीशू ट्यूमर' होता है | 
Ae दो तरह के सारकोमाज़ के विषय में थोड़ी 
a कर लें। ये दोनों अलग-अलग तरह के होते 
{ओ इनका इलाज भी अलग-अलग ढंग का 
él एक: सारकोमा ऐसा होता है जो इलाज 
fam के लिए अच्छा हो जाता है और दूसरा 
Me ऐसा होता है जिसका पता जल्दी चल 
मे पर भी इलाज करने पर अच्छा नहीं होता। 
प्र पहले लिम्फग्लेण्ड सारकोमा के बारे में बात 
ते हैं। यह लसिका af (Lymph gland) 
॥ बीमारी होती है। यह लिम्फ ग्लेण्ड शरीर में 
घे जगह होते हैं इनका मुख्य काम शरीर की रक्षा 
भे के लिए रोगों से लड़ना होता है। इन्हीं से 
Wit में रोगप्रतिरोधक शक्ति क्रायम रहती है। 
॥ए इन्ही में कैंसर हो जाए तो मुश्किल का मामला 
छि ही क्योकि फिर शरीर के पास अपनी सुरक्षा 
1 $लिए कोई सैनिक रहते ही नहीं हैं। इस प्रकार 
लिम्फोसारकोमा आम तौर पर गले के अन्दर 
: में होता है, कांख की गठान में होता है, पेट 
4 के भाग (Inguinal Lymphnode) 
| गठानों में होता है। ये सब तो हुआ बाहरी 
i का मामला, इसके अलावा ये पेट के अन्दर 
के अन्दर की गठानों में भी हो सकता है । 
ly , दूसरी तरह का कैंसर ज्यादातर २० से ३० 
की युवा अवस्था में होता है जिसे हाचकिन्स 
has कहते हैं। हलका बुखार का आना और 
|,= की बढ़ना इसके मुख्य लक्षण हैं। ऐसा 

सकता है। हमें तुरन्त इसकी जांच 
भाहिए जिससे सही बीमारी का पता लग 
TA इलाज करके इसे बिल्कुल ठीक 
| FF! इनकी जांच पद्धति में खून की 
3 n अ्ट्रासोनोग्राफी ओरं सी.टी. स्केन 
उपयोग किया जाता है और सही स्थिति 
केर ली जाती है। 


Fe 


wee. Ze es 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


एक्सरे और अल्ट्रासोनोग्राफी करेgitized by Ayaan Rodet दे १२8 के कैश? Gpagotr 


हैं मसल्स याने मांस पेशियों का सारकोमा और 
ब्लड वेसल्स याने रक्त वाहिनियों का सारकोमा, 

जिनको रेव्डोमायोसारकोमा (Rhabdomyo- 
sarcoma) और लायोमायो सारकोमा 
(Leiomyosarcoma) कहते हैं। तीसरा होता 
हे हेमेन्जोसारकोमा (Haemangiosarcoma) 
ये चाहे खून की नलियों में हों या मांस पेशियों में 
हो, ये ऐसे सारकोमा होते हैं जो धीरे-धीरे बढ़ते हैं 
और बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। ये आसपास के 
अंगों पर दबाव डाल कर उनके काम में बाधा 
डालते हैं। इनका सबसे मुख्य लक्षण गठान का 
होना होता है। चाहे वह गठान कहीं भी हो । इस: 
प्रकार के सारकोमाज़ अच्छे नहीं होते याने देर सबेर 

रोगी के लिए घातक सिद्ध होते हैं। इनका जल्दी 

पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि ये गठानें 

अन्दर होती हैं और शुरू-शुरू में कोई तकलीफ़ 

नहीं होती। बाद में जब ये बढ़ जाती हैं और 

तकलीफ़ देने लगती हैं तब तक ये आसपास अपना 

प्रभाव फैला चुकी होती हैं, खून की नलियों के 
ज़रिये इनका प्रभाव शरीर में फेल जाता है तब 
इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। इसी स्थिति 

को घातक और असाध्य स्थिति कहते है। 

इसीलिए हमारा ज़ोर इस बात पर है कि 
ज़रा भी कोई इस प्रकार की तकलीफ़ें हों, ऐसे 
लक्षण प्रकट हों जिनके विषय में अभी चर्चा की 
जा चुकी है तो ha जांच करानी चाहिए। जो जो 
ard ज़रूरी हों वे सब करा लेनी चाहिए। जांच 
से ही हमें सही दिशा का ज्ञान होगा ओर सही 
दिशा मालूम होगी तभी तो हम सही राह पर चल 
सकेंगे याने सही इलाज करा सकेंगे। 
अन्त में, मैं महिलाओं के गर्भाशय के कैंसर 
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तप का फल 
भोज्यं भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिर्वराङ्गना। 
विभवो दान शक्तिश्च नाऽल्पस्य तपसः फलम्‌।। 
भोजन के लिए अच्छे-अच्छे पदार्थ और 
अच्छी पाचन शक्ति, अच्छी सुन्दर स्री ओर पर्याप्त 
यौन शक्ति, विपुल धन राशि और दान करने की 
भावना - ऐसे संयोग महान तप का फल होते हैं । 
धरती पर स्वर्ग 
अस्तिपुत्रो वशेयस्य भृत्यो भार्या तथैव च। 
अभावे सति सन्तोषः स्वर्गस्थौऽसौमहीतले । । 
जिसकी पुत्रादि सन्तान, सेवकगण और पली 
अनुकूल तथा वश में हों 1 
होने पर सन्तोष धारण कर लेता है वह नुष्य इस 
भूतल पर ही सर्ग में रहता है। 


को परीक्षण पद्धति पर चर्चा करके इस चर्चा व 
स्थगित करूंगा | महिलाओं के मामले में दो 
होती हैं । एक तो गर्भाशय और गर्भाशय से सम्बरि 
ओवरी (Ovary) याने डिम्बाशय और डिम्बाश 
की नली जिसे हमें फेलोपियन (Fallopian)! 
ट्यूब बोलते हैं। इनमें कैंसर होता है और दूस 
केंसर होता है सर्विक्स (Cervix) याने 
ग्रीवा का | जैसाकि में पाठकों को पहले बता 
हूँ कि भारत में महिलाओं को सर्वाधिक कैंस 
सर्विक्स का ही होता है। गर्भाशय के मुंह व 
सर्विक्स कहते हें। इसके कारण और लक्षण 
में बता चुका हूँ जो पाठक-पाठिकाएं 
के गत अंक में पढ़ ही चुके होंगे। अब तो यह 
चर्चा करना हे कि इसका पता कैसे किया जाए वि 
कैंसर है या नहीं और है तो कहां पर है। 

किसी सत्री को अगर मासिक ऋतु स्राव वे 
अलावा बीच-बीच में कभी भी खून आने लगे य 
कभी भी दर्द हुआ करता हो या सम्भोग करते सम 
अन्दर हमेशा दर्द होता हो तो ऐसी स्थिति में 
त्री को लेडी डॉक्टर से जांच ज़रूर कराना चाहिए 
यह बहुत साधारण जांच होती है जिसे पेपस्मिअ 
टेस्ट कहते हैं। इसमें एक लकड़ी के टुकड़े से 
गर्भाशय के मुंह के चारों तरफ़ घुमा कर थोड़ा सा 
द्रव लेकर स्लाइड बना ली जाती है और जांच क|! 
जाती है जिससे ९९% यह पता चल जाता है वि 
कैंसर है या नहीं। अगर एक प्रतिशत मामलों मे 
कोई संशय हो तो टुकड़ा लेकर बायोप्सी व 
निश्चित तोर पर यह जाना जा सकता है कि केंस 
है या नहीं। पश्चिमी देशों में तो यह पेपस्मिअ 
टेस्ट कराना ३५ वर्ष से बड़ी प्रत्येक स्री के लिए 
क़ानूनन अनिवार्य है। हमारे देश में ऐसा क्रा, 
नहीं है अगर बन जाए तो ऐसी अनेकों स्त्रियों व 
बचाया जा सकता है तो अनजाने ही गर्भाशय 
कैंसर से ग्रस्त होकर असमय मर जाती हैं। मैं ३। 
वर्ष से अधिक आयु की सभी महिला पाठिका३ 
से यह निवेदन आग्रहपूर्वक करूंगा कि उन्हें ऐ 
लक्षण दिखाई दें जो अभी मैंने बताए तो वे ह 
डॉक्टर से यह पेपस्मिअर टेस्ट ज़रूर कराएं 
जल्दी से जल्दी करा लें। यह बड़ा साधारण 
कर्म खर्च वाला टेस्ट है जिसमें ज़रा सी भी 
नहीं होती | 

एक आम शिकायत महिलाओं 
पानी की हुआ करती है जिसे श्वेत प्रदः 
(Leukorrhoea) कहते हैं | यह ८०% तो सान 
सफ़ाई न रखने से योनि में गन्दगी रहने से होत्‌ 
है। सफ़ाई न रखने से इन्फेवशन हो जाता है 
ज्यादातर फंगस का होता हे या बेक्टीरिर 
है जो तमाम इलाजों के बावजूद जाता 
अगर महिलाएं GM करते समय 


UT (Douche instrument) से, 
में केमिस्ट की दूकान पर मिलता है, 
प्रक्षालन करना बहुत ज़रूरी ओर लाभप्रद 


'हे। स्नान करते हुए यदि पानी और साबुन 


l 
लेकिन श्वेत प्रदर होता ही रहे तो लेडी 
जांच कराना ज़रूरी हो जाएगा। ८०% 
महिलाएँ गन्दगी का शिकार बनी रहती 


है कि गन्दगी के बावजूद कैंसर भी कारण 
11 पेपस्मिअर टेस्ट से सही बात मालूम की जा 
है और यदि प्रारम्भिक अवस्था में ही कैंसर 


i इलाज द्वारा कैंसर हमेशा के लिए ठीक 
'जा सकता है। यह समझदारी महिलाओं में 
चाहिए कि ज़रा भी कोई लक्षण ऐसा दिखे 
We जांच करा लें ताकि समय रहते इलाज 
हो सके | पेपस्मिअर टेस्ट कैंसर के होने या न 
की जानकारी प्राप्त करने के लिए ही किया 


दूसरे प्रकार का कैंसर गर्भाशय के अन्दर, 
है जिसका मुख्य कारण ज्यादा सन्तान होना 
। | ie) यदि मासिक ऋतु स्राव अनियमित होता 
दा मात्रा में होता हो, भारी रक्तस्राव होता 
जल्दी होता हो, कष्टार्तव याने कष्ट के 


रहा है तो फिर लेडी डॉक्टर से डी.एण्ड सी. 
tation & Curettage) करा लेना चाहिए। 
गर्भाशय के अन्दर से थोड़ा सा अंश 
करके निकाल लेते हैं | इसकी जांच करने 
पर यह पता चल जाता है कि कैंसर 
। अभी एक नया उपकरण आया है 
[प जिसे गर्भाशय के अन्दर डाल कर अपनी 
से देख सकते हैं और जहां खराबी दिखे 
से टुकड़ा निकाल कर जांच कर सकते हैं। 

| में भी लेंस लगे होते हैं। इसी उपकरण 
ट्यूब और ओवरी (डिम्बाशय) में 
मालूम की जा सकती है। यदि स्री को 
ले भाग में भारीपन सा लगा करे, दर्द 


पद्धति है अल्ट्रासोनोग्राफी | 
f तो दूसरी पद्धति Hd. aaa 

जांच हो जाती है इस पद्धति और 
| के विषय में में अभी बता ही चुका 
नियोजन के लिए टी.टी. करने के 


बखुद ठीक हो जाता है। वेजाइनल डूश करना pig AG 


किया जाता है उसी तरह 


अब दो तीन मुद्दों पर चर्चा करनी रही 
जाती है जैसे ल्यूकीमिया (Leukaemia), त्वचा 
का कैंसर और ब्रेन ट्यूमर। यह बातचीत बहुत 
लम्बी हो गई है अतः अब संक्षेप में ही बताता X | 
ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर याने खून के कैंसर को 
कहते हैं| इसका पता बहुत जल्दी लग जाए और 
उचित इलाज शुरू हो जाए तो ही यह ठीक किया 
जा सकता है अन्यथा यह घातक कैंसर होता है। 
ल्यूकीमिया कई प्रकार का होता है और हर प्रकार 
के ल्यूकीमिया का अलग अपना इलाज होता है 
अतः जांच द्वारा यह पता लगाना बहुत ज़रूरी व 
उपयोगी रहता है कि ल्यूकीमिया है किस प्रकार का ? 
यह ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है याने 
८-१० साल से लेकर १५-१६ साल की उम्र के 
बीच वाली उम्र में बहुतायत से होता पाया जाता 
है। उधर ३० से ४० वर्ष की उम्र में भी इसे होता 
पाया गया है | इसमें जो एक्यूट- (तीव्र) ल्यूकीमिया 
होता है वह खराब और खतरनाक होता है क्योंकि 
उसमें जांच ओर उचित इलाज करने के लिए समय 
ही नहीं मिल पाता । यह बच्चों में ज्यादा पाया जाता 
है। बड़ी आयु में भी एक्यूट (Acute) ल्यूकीमिया 
होता है पर इसकी अपेक्षा क्रानिक (Chronic) 
ल्यूकीमिया ज्यादा पाया जाता है। इंसका मुख्य 
लक्षण, हलका बुखार बना रहना और किसी भी 
इलाज से टूटना नहीं, होता है। शरीर में कमज़ोरी 
बढ़ती जाती है, लिम्फनोड्स (Lymphnodes) 
याने लसम्रन्थियों का बढ़ना, शरीर से खून गिरना 
जैसे खांसी में, दस्त में या मुंह से खून आना, त्वचा 
पर खून के चकत्ते बनना आदि इसके अन्य लक्षण 
हैं। इसका पता खून की जांच करने से ही चल 
जाता है। खून की कुछ खास-खास wid होती हैं 
जो कोई भी अच्छा और बड़ा पेथालॉजिस्ट कर 
सकता है। बोन मेरो (Bone Marrow) याने 
अस्थिमज्जा की भी जांच की जाती है। यह कोई 
मुश्किल जांच नहीं है और न ही इसकी जांच के 
लिए मशीनों की ही जरूरत होती है लिहाजा इसकी 
जांच छोटे शहर में भी, कुशल तथा अनभवी 
पेथालाजिस्ट द्वारा की जा सकती है। 
त्वचा का कैंसर तो ऐसा होता है कि सामने 
ही दिख जाता है और मरीज़ खुद ही देख समझ 
सकता है कि यह कुछ गलत बात बन रही है। 
गठान होना, छाला होना या ऐसा घाव होना जो 
इलाज से ठीक न हो रहा हो, खून का आना, दर्द 
हना आदि लक्षण देख कर मरीज़ को खुद ही 
किसी अच्छे अनुभवी चिकित्सक से तुरन्त परामर्श 


` 


ae or चाहिए। इसकी जांच का सबसे बढ़िया 


JA मुकता। है Foungation Chennai and acangol SPSI काट लेते हें जिसकी sal a 


पता चल जाता है कि कैंसर है या नही। वद | 
तो किस fee का है। बस, उसी क्रिस के है | 
लाभप्रद इलाज शुरू कर दिया जाता है। लचा ३ | 
कैंसर कई तरह के होते हैं और सही वक्त पर : 
हो जाए, इलाज शुरू हो जाए तो इसे = 
ठीक किया जा सकता 8 i 
अब अन्तमें ब्रेन ट्यूमर के विषय में बन | 
दें। यह ट्यूमर (Tumor याने अर्बुद या TR 

दो प्रकार का होता है। एक तो वह जो ब्रेन य 
मस्तिष्क में ही पाया जाता है जिसे "प्राइमरी बर 
SER कहा जाता है। दूसरा होता है सेकड क्र | Sw 
ट्यूमर, मतलब कि केसर शरीर के किसी अब 
भाग में होता है पर इसका प्रभाव दिमाग़ तक एर 
हुआ होता है। ऐसा अक्सर होता देखा गया है हि | 
ब्रेस्ट, थायराइड, फेफड़े, किडनी आदि किसी आ 

में कैंसर बढ़ गया हो तो उसका प्रभाव मि प्रि 
तक पहुंच जाता है। अगर किसी कैंसर से ze | आप शरीर 
रोगी, मस्तिष्क से सम्बन्धित कोई ऐसी शिका | आप उस 
करे तो डॉक्टर को तुरन्त ध्यान देकर उचित a | निमे जः 
करके देख लेना चाहिए कि कहीं कैंसर का प्रभाव | gri 
दिमाग तक तो नहीं पहुंच गया है । यह स्केन करे, | झ ही है £ 
उल्ट्रासोनोग्राफी ई.ई.जी. आदि जांच पद्धतियों का | िये हुए ह 
प्रयोग करके जाना जा सकता È | रेतो आप 

पहले के ज़माने में सिर्फ़ ई.ई.जी याने इलेको | लेते हैं या 

इनसिफेलो ग्राफ (Electroencephalo: | के मामले 
graphy) और केरोटिड-एंजियोग्राफी (Carotid: | ra 
Angiography) दो जांच पद्धतियां थीं पर जब | इसे 3 
सी.टी. स्केन की सुविधा उपलब्ध हो गई है तबे |महायत उ 
नान इनवेज़िव मेथड द्वारा जानकारी ब | शस मकान 
आसानी से जान ली जाती है। सी.टी. सकेन से | झे मज़बू 
ट्यूमर होने का पता लगा लेने पर बायोसी | केलिए स 
साइटालॉजी करके यह जाना जा सकता है कि कैंसर | पेब तक : 
है या नहीं, यदि है तो किस क्रिस्म का है ओ! | पह मकान 
किस अवस्था तक विकसित हो चुका है। खोए | है हो क्यों 
की हड्डी में एक छोटा सा सूराख करके बा । है नहीं ब 
सूई अन्दर डाल कर, सामने टेलिविज्ञन पर देखी | सि मकाः 
हुए, सूई को ट्यूमर तक पहुंचा कर बायोसी कैं | पत मे, । 
लिए ज़रा सा अंश काट लिया जाता है। जब सी | बेश ही 
जांच हो जाती है तो सही इलाज भी किं | १हर जान 
सकता है। सही जांच का होना इलाज से भी व | केन 
ज़रूरी ओर उपयोगी होता है इसीलिए ह o 


विषय में इतनी लम्बी चर्चा की हैं द | ` त 
पाठक-पाठिकाओं को न सिर्फ़ इसकी मर्ह | ३ ते 

ही पता चल जाए बल्कि इस विषय में आव PS 
जानकारी भी प्राप्त हो जाए। बस, अब ॐ. |. ay a 


बैठक में इलाज के विषय में चर्चा करेंगे। aT | z 
के लिए नमस्ते! पाठक-पाठिकाओं की 
नमस्ते ! ( 


है 
डॉ. सतीश शुक्ला का m 


o 1/10, न्यू एलासि7 is 


॥ मन सो हमारे शरीर के जो अंग हमारे स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के रक्षण के 
TRA | लिए भी महत्वपूर्ण और आवश्यक होते हैं उनमें से एक अंग है वृक्क याने गुर्दे। मूत्र बनाने 
क्रे | और विसर्जित करने का अनिवार्य और जटिल कार्य गुर्दे ही करते हैं। इनकी रचना और 
ता कार्य प्रणाली के विषय में आवश्यक जानकारी इस लेख में प्रस्तुत की गई है। 


व मिक प्रिय बच्चो! इस लेखमाला के अन्तर्गत 
र से ga | आप शरीर विज्ञान से परिचय प्राप्त कर रहे हैं ताकि 
शिका | आप उस घर के कोने-कोने से परिचित हो सकें 
चित जागरं | fae जन्म से लेकर आज तक रहते आये हैं और 
का प्रभाव | gada रहते रहेंगे । जी हां! यह शरीर आपका 
केन कफे, | eel है जिसमें आप याने आपका जीवात्मा निवास 
किये हुए है । ईट, सीमेन्ट और पत्थर के बने मकान 
मतो आप बाहर भी चले जाते हैं, उसे बदल भी 
ARA | सेते हैं या नया बना लेते हैं पर शरीर रूपी मकान 
ephalo: | के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते | इसमें 
id | que क्रैद रहना आपकी अनिवार्य विवशता 
है। इसे आप बदल भी नहीं सकते लिहाज़ा यह 
निहायत ज़रूरी हो जाता है कि आप शरीर रूपी 
j | इस मकान को न सिर्फ़ साफ़-सुन्दर ही रखें बल्कि 
| से मज़बूत, टिकाऊ और रहने योग्य बनाये रखने 

के लिए सदैव सतर्क और प्रयत्नशील बने रहें ताकि 
| भब तक आपको इसमें रहना पड़े तब तक न तो 

R मकान क्षतिग्रस्त हो, न गन्दा हो और न नष्ट 
है हो क्योंकि यह नष्ट हुआ तो आप भी बेघरबार 
| है नहीं बल्कि अदृश्य भी हो जाएंगे। एक बार 
| सि मकान से बाहर निकलने वाला किसी भी 
| पूत में, किसी भी क्रीमत पर फिर दोबारा इसमें 
| वेश नहीं कर पाया है। जैसे जीवित रहते इससे 
| १हर जाना असम्भव है वैसे ही एक बार शरीर 
| i; के बाद फिर इसमें प्रवेश करना भी असम्भव 


| इतने महत्वपूर्ण मकान को यदि आपकी 
| पराह और गलतियों के कारण क्षति पहुंचती 
|, इसका परिणाम दुःखद ही होगा और इस 
| १ को सिर्फ़ आपको ही भोगना होगा। दूसरा 


TA a नहीं सकेगा जैसे अगर आपको दस्त लग 
क्रमश) <u आपको खुद ही शौच के लिए शोचालय 

> पड़ेगा | कोई आपका कितना ही हमदर्द और 
ॐ, आपकी ऐवज में यदि वह शौचालय चला 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri बनने है लिए सचेष्ट रहें- जिससे आपका 


भी जाए तो इससे आपका पेट थोड़े ही साफ़ हो 
जाएगा | विषय में पढ़िए | 


विचार. कर शरीर की महत्ता और उपयोगिता को 


ठीक से समझ लें और अभी से ऐसे आहार-विहार 
तथा आचार विचारं का पालन करने के अभ्यस्त 


4 भी व्यक्ति आपके शारीरिक दुःख और पीड़ा... 


CC-0. In Public in. Gi 


स्वस्थ, सुन्दर, टिकाऊ ओर मज़बूत बना रह 

और जिस मकान में gaada रहना | 

मज़बूरी है उसमें सुरक्षित और आनन्दित 

सकें। तब आप न सिर्फ़ इस मकान के कोने-९%' 

से भली भांति परिचित ही हो जाएंगे बल्कि इस 
साफ़ सुथरा, मज़बूत और सुन्दर बनाये 
लिए आवश्यक ज्ञान भी प्राप्त कर लेंगे। 
आपको इसी उद्देश्य की पूर्ति में उचित स॒ 
और मार्गदर्शन देने की भरपूर कोशिश कर रहे: 
इतना निवेदन हमने इसलिए किया है 

आप शरीर विज्ञान को समझने की महत्ता, उप 
ओर आवश्यकता को ठीक से जान लें और 
विषय में हार्दिक रुचि लेकर यथोचित आचरण 
लगें। गत अंकों में आप पाचन संस्थान, य 
हृदय, फुफुस आदि अंगों का परिचय प्राप्त 
चुके हैं। अब वृक्क (Kidneys) याने 


शरीर विज्ञान-६ 


वृक्क (गुर्दे) 


इसलिए आप शान्ति से गम्भीरतापूर्वक सोच वृक्क हमारे मूत्र संस्थान (Urin 
System) के अंग हैं जो दो होते हैं | सेम (Bea | 
के आकार के ये वृक्क पेट के पिछले भाग में ed 


(रीढ़) के दोनों ओर, और मूत्राशय के ऊपर | 


यूं तो इस ज़माने में दोस्ती यारी ज्यादातर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही की जाती 

है पर ज़रा गहरे में विचार किया जाए तो अच्छी मित्रता बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिसे घर में. 
अच्छी पल्ली और बाहर अच्छा मित्र मिल जाए उसके घर व बाहर दोनों ही सुधर जाते हैं जैसे धर्म 

पर आचरण करने वाले के लोक-परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। मित्रता ऐसी होनी चाहिए 

दूध और पानी की मित्रता होती है। पानी दूध के प्रेम में ऐसा समर्पित होता है कि अपना अहंकार 

याने स्वरूप छोड़ कर दूध में ही समा जाता है। इस बोध कथा पर ज़रा विचार करें। _ 


दूध और पानी दोनों अभिन्न मित्र हैं। दोनों सुख दुख में एक दूसरे के साथी बने 
दूध के प्रेम में पानी अपना अस्तित्व छोड़ कर दूध में ही समा जाता है तो दूध भी स रभाव 
भूल कर पानी को इस तरह से अपना लेता है कि अपना रूप, गुण और मूल्य देकर उसे अपने 
जैसा बना लेता है ओर पानी दूध के साथ, दूध के मोल बिकता है। यह सत्संग का 
मित्रता की परख संकट के समय होती है। इस कसोटी पर दोनों मित्र एक दूसरे से बढ़ 
होते हैं। जब आग पर दूध गरम किया जाता है तो पानी दूध से कहता है- “मित्र, 
की घड़ी में भी में तुम्हारे साथ हूँ मेरे होते हुए आग तुम्हें जला न सकेगी। में सय॑ र 
पर तुम्हें जलते न देख सकूंगा क्योंकि तुम ने मुझ जैसे तुच्छ पदार्थ को मित्र बना. 
से अपना लिया कि कोई अलग ही न कर सके तो में भी हंसते-हंसते प्राण देकर 
करूंगा।' यही होता है, पहले पानी जलता है उसके बाद ही दूध जलता है। 

दूध भी कम नहीं है। अपने मित्र को जलता देख कर वह भी जब्त नहीं कर = 
के विछोह से दुःखी होकर वह भी आग में कूदने के लिए लपकता है। कई बार दूध 
कर अपने मित्र के साथ आग में कूद जाता है। उफनते हुए दूध को जल के 
देते हैं और दूध का उफान बैठ जाता है। दूध पानी जैसी एकता मित्रता 
पानी की तरह हंमें भी अच्छे लोगों की ही संगति करना चाहिए क्योंकि अच्छी ह 
से हमारी रक्षा करती है वहीं हमारी अच्छाइयों को विकसित और 3 


(१) दाहिना एवं बायां वृक्क। (२) दाहिनी 

बायीं मूत्रनलिकाएं (7०६०75) (३) मूत्राशय 
! मूत्र की थैली (Urinary bladder) और 
) मूत्र मार्ग (Urethra) । हम इस लेख 
॥ सर्फ gal के विषय में ही चर्चा करेंगे। 
( रेखाचित्र क्रमांक १ को देख कर आप यह 
‘Sat लेंगे कि ये दोनों वृक्क शरीर में किस जगह 
हें। दोनों am, परिवृक्कीय (perirenal) वसा 
! ` उके होते हैं ताकि उण्ड और आघात से सुरक्षित 
सकें। ये सम्पुट (Capsule) आसानी से 
Cim किये जा सकते हैं। 


वृक्क की रचना 


{| वृक्ष की बनावट का विवरण पढ़ते हुए आप 
|i faa क्रमांक २ भी देखते जाएं तो विवरण 

| । जतापूर्वक समझ लेंगे। दोनों वृक्क लालिमा जैसे 
वाले और सेम जैसे दिखने वाले होते हैं जो 


|) ।र के ऊपर, उदर के आन्तावरण (Perito- 
॥ jum) के पीछे की तरफ़, रीढ़ की हड्डी के 
| “बाएं स्थित होते हैं। इनमें दाहिना वृक्ष, बाएं 
| की अपेक्षा, थोड़ा सा नीचे की तरफ़ होता है 

'कि लिवर का बड़ा आकार काफ़ी जगह घेर 


o 


। हैं। मूत्र संस्थान के प्रमुख चार अंग इस प्रकार Digi 


tized EI E ENEE 


pal eGa 
आकार लगभग ४-५ ईंच लम्बा, २-३ इच चाड 


और एक इंच के लगभग मोटा होता है तथा प्रत्येक 
का वज़न लगभग १४० ग्राम होता है। इनके दोनों 
के ऊपर अधिवृक्क ग्रन्थि (Adrenal gland) 


स्थित रहती है । इन gal का सम्बन्ध दाहिनी तरफ़ | 


यकृत (Liver) से होता है और दोनों तरफ़आंतों 
से रहता है | वक्कीय धमनी (Renal artery) इस 
में प्रवेश करती है और वुक्कीय शिरा (Renal vein) 
यहीं से मूत्रवाहिनी, स्रायुओं तथा लिम्फेटिक नलियों 
के साथ बाहर निकलती है | sat की कार्य प्रणाली 
का विवरण पढ़ कर आप इनकी बनावट को और 


“अच्छी तरह. से समझ सकेंगे। 


यदि वृक्क को, ऊपर से नीचे को, खड़ा काट 
कर देखा जाए, जैसा कि रेखाचित्र क्र. २ में दिखाया 
गया है तो इसके दो भाग दिखाई देते हैं । एक भाग 
ठोस (Solid) और दूसरा भाग खोखली गुहिका 
(Cavity) वाला होता है। असंख्य छोटी छोटी 
नलिकाओं के समूह से यह ठोस भाग बना होता 
है। खोखली गुहिका (Cavity) को वृक्क की 
पेल्विस (Pelvis) कहते हैं जो हाइलम (Hilum) 
में स्थित होती है। यहां से मूत्रवाहिनी निकलती है 
अतः इसे 'मूत्रवाहिनी की पेल्विस' भी कहते हैं। 
वृक्क के, ठोस भाग के, दो भाग होते हैं जो 


बैद रसिकभाई शेठकी फार्मूलाके : 


गया आयुर्वेदिक - 


अपने अलग रंगों से पहिचाने जा सकते sf 
a (001. ~ C ~ l 
को कोरटेक्स (Cortex) कहते हैं जो 

लिये हुए भूरे रंग का होता है, दूसरे भाग को मै 


(Medula) याने माध्य भाग कहते हैं जो kal | 


रंग का होता है । वृक्क में अनेक छोटी-छोटी नलिका 
(Nephrons) 4st हुई, बल खाई हुई होती है 
और एक वृक्क में इनकी संख्या दस लाख से अधिक 
होती है। 

हर नलिका एक प्याले की शक्ल जैसे T 
हुए भाग से शुरू होती है जिस भाग को he 
केपसूल (Glomerular Capsule) कहा जात 
है। प्रत्येक केपसूल में वृक्कीय धमनी (Renal 
Artery) की पतली शाखाएं, पहुंचती हैं। झन 
एक गुच्छा सा बनता है जो केपसूल की भीती 
दीवार से सटा होता है। वे धमनिकाएं (Arte. 
riole) जो इस गुच्छे तक रक्त लाती हैं, tee 
(Afferent) वाहिकाएं कहलाती हैं यहां से जे 
धमनिकाएं रक्त ले जाती हैं वे इफरेन्ट (Efferent) 
वाहिकाएं कही जाती हें। इनमें कई मोड़ होते है 
इन मोड़ों के बाद यह नलिका लम्बा सा लू 


(Loop) बनाती है जो ‘qu ऑफ हेनले' (Loop | 


of Henle) कहलाती @ | इस लूप का एक सिए 
मैडुला तक पहुंचता है और फिर मुड़कर वापिस 


बाह्यमक (Cortex) तक आता है फिर यह नलिका 


cuir 


प्लग कर 
gam है । 


(Ureter 
शाब की | 
ता रहता. 
Wa की । 

वृक्क 
झे मूत्र | 
के मूत्राशय 
(Urethr: 
ता है। य 
फ से मूत्र 
क्लीय शिः 

किड्‌ 
ती हैं उनः 
भ्रा जाए | 
Pressure 


Ss igen (Medulla) में खुलती है । रक्त 

| अ में दो बार गुजरना पड़ता है, यह 
la के अन्य किसी भी भाग में नहीं होती । 
(के समूह से रक्त की छोटी शिराएं एकत्र करती 
{ओर ये छोटी शिराएं दूसरी छोटी शिराओं को 
# प्रदान करती हैं। अन्त में यह रक्त वृक्कीय शिरा 
| penal Vein) में पहुंच जाता है। 


बुक्कों का कार्य 


हृदय द्वारा पम्प करके भेजा गया रक्त वृक्कीय 
mi (Renal Artery) द्वार Jet को भेजा 
बता है यह रक्त बह कर, नेफ्रान्स (वृक्काणुओं) 
गा जल, मूत्र एवं fageva (Electrolytes) 
पला कर देने के बाद वृक्कीय शिराओं में जा 
gam है। इनसे निकला हुआ मूत्र, मूत्र प्रवाहिका 
(Ureter — RA) से होता हुआ मूत्राशय याने 
qa की थैली (Urinary bladder) में जमा 
ता रहता है। जब मूत्राशय भर जाता है तब हमें 
भाब की हाजत होती है। 

gal का कार्य रक्त को शुद्ध (Filter) 
झके मूत्र को रक्त से अलग करना है और मूत्र 
के मूत्राशय तक पहुंचाना है जहां से 'मूत्रमार्ग' 
(Urethra) से होता हुआ मूत्र शरीर से बाहर हो 
इता है। यह प्रक्रिया प्रतिपल होती रहती है जिससे 
फि से मूत्र अलय होता रहता है। रक्त शुद्ध होकर 
कीय शिरा द्वारा शरीर में चला जाता है। 

किडनी में जो र्क्त-धमनियां (Arteries) 
त हैं उनमें यदि कोई खराबी आ जाए या रुकावट 
भरा जाए तो उच्च रक्तचाप (High Blood 
Pressure) की शिकायत हो जाती है। किडनी 
के कारण जो रक्त चाप बढ़ने की शिकायत होती 
है उसे Renal Hypertension याने वृक्कीय 
उ रक्त चाप कहते हैं। यह किडनी में खराबी 
रु होने का प्रारम्भिक लक्षण होता है और अन्तिम 
wm 'मूत्र-विषमयता'' (Uremia) होना होता 
W x में शोथ (Nephritis) हो जाए तो a 
1 ता है जिसे गुर्दे का दर्द (Renal Colic) कहते 
। सेक करने से इसमें राहत मिलती है। इन पर 
| ष्णता का तीव्र प्रभाव होने पर पेशाब रुक-रुक 
जलन के साथ होती है | gm में पथरी (Renal 
| Calculus) हो जाने से बहुत तेज़ दर्द होता है 
| कमर के पीछे तक जाता है। जब किडनी बेकार 
वै जाती है तब एक मशीन से किडनी का काम 


Md कहते हैं। यह विधि बहुत खचीली 
और इससे कुछ हानियां भी होती हैं पर 
| _ शितः इसका प्रयोग करना ही पड़ता है। यदि 
là SRY रक्षा के नियमों का पालन करते रहें 
| ad ही क्या, शरीर के सभी अंग स्वस्थ और 
@ ` बने रह सकते हैं। 


a (Distal) मोड़ों की लड़ी बताती è ateitized py 


[A पड़ता है जिसे अपोहन (Dialysis. 


a = 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


ii 


| ।उपयोगी और हितकारी सिद्ध होगा। 


pid 


पिछले अंकों में प्रकाशित इण oy की चर्चा 


| | 
Shit हुए हमने कुछ पाठक-पाठिकाओं से प्राप्त 


| | वाले पत्र डॉ. (श्रीमती) घुई को बताये और 
| प्रों को ख्याल में रख कर आज की चर्चा 
में की बात कही तो डॉ. (श्रीमती) घुई ने भी 
Srl फ़ाइल से कुछ पत्र निकाल कर हमको दिये 
OX कहा कि इन पत्रों में पूछी गई बातों का उत्तर 
| आज की चर्चा में देना है। 


NS ee | 
मानसिक रोगों के निदान से सम्बस्ित इस लेख माला के गत दो अंकों में आप 
la ओर 'विचार' के विषय में विवरण पढ़ चुके हैं। मानसिक रोगों को उत्पन्न करने में 
tara! और विचारों” का ही प्रमुख हाथ होता है। मानसिक रोगों से बचाने के लिए उपयोगी 


, कुष्ठ रोग 


eae | 
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बात ध्यान में आती है वह यह है कि अधिकांश Lae 


मानसिक रोगों से 


बचाव के उपाय-३ 


7 डॉ. (श्रीमती) चरनजीत घुई 
M.B,B.S., F.P.L.S. (Eng.) D.H.B. D.Accu. 
D:M., D.Pre. M.D. (Hom.) Ayurved Ratna 


led हितकारी विचार प्रस्तुत करने वाली इस लेखमाला में दिया गया मार्गदर्शन बहुत 


हमारे द्वारा दिये गये पत्र डॉ. (श्रीमती घुई) 
ने पढ़े और कहा कि इन सब पत्रों को ध्यान में 
रख कर ही प्रकरण पर प्रकाश डालना उचित होगा 
ताकि पाठक-पाठिकाओं द्वारा: भेजी गई शंकाओं या 
पूछताछ का उत्तर उन्‍हें प्राप्त हो सके | सरसरी नज़र 
से हमने भी डॉ. (श्रीमती) घुई को प्राप्त हुए पत्रों 
को पढ़ कर पाठकों के विचार जान समझने के बाद 
इन्टरव्यु शुरू करते हुए पहला प्रश्न पूछा। 


ज्योतिर्गमय 


(चिकित्सा ज्योतिष में शोध साहित्य पत्रिका) 


© x ३० पृष्ठ संख्या ९००) पत्रिका. 


we 


तथा ज्योतिष विषय पर प्रकाशित | 


पं. सच्चिदानन्द मिश्र 
. प्रबन्ध संचालक 
अनुभव ज्योतिष केन्द्र शोध संस्थान 


लोग मन की चंचलता और अनेक प्रकार 
इच्छाओं की पूर्ति करने की लालसा से at | ima 
जो कि मनुष्य का स्वभाव ही है। सिर्फ़ सही 


जानकारी होने ओर विवेक तथा धैर्य से काम लेभे | गों a 
से ही इस प्रकार की स्थिति से बचा जा सकता ' 
है। शरीर, मन और स्तास्थ्य-रक्षा के विषय प्रे a a 
उचित जानकारी प्राप्त करने के लिए, अच्छे Ty या 
का अध्ययन-मनन करना और विवेक व धैर्य का क | 
पालन करने के लिए, ऐसे साहित्य में दिये गये ले 
निर्देशों का सख्ती से ओर पूरी तरह से पालन 3 
करना अनिवार्य होता है। आपने अपने पिछली aan क 


चर्चाओं में इन मुद्दों पर काफ़ी प्रकाश डाला है 
अब आज की चर्चा में सबसे पहले यह बताइए ai 
कि मनुष्य ऐसे कोन से उपाय करे जिससे वह 
मानसिक रूप से विकार ग्रस्त होने की स्थिति मे 
बच सके। 


डॉ. (श्रीमती) घुई - आपने सारे मामले | क्रा प्रभाः 
को संक्षिप्त करके बहुत अच्छा मुद्दा पेश किया | fact वे 
है। पाठकों के जो पत्र इन चर्चाओं के विषय में a वा 
मिलते रहे हैं उन्हें पढ़ कर में इस नतीजे पर पहुंची | हारे पूरे 
हूँ. कि afaik से पाठकों को मानसिक और | हेता 3) 
शारीरिक स्थितियों को स्वस्थ रखने के विषय में | बिजली वे 
और यदि कोई विकार हो जाए तो उसकी उत्पत्ति | है वैसे ही. 
के निदान और उचित उपचार के विषय में |की चेतना 
प्रामाणिक, युक्तियुक्त और हितकारी परिणाम के |में किसी र 
वाली पर्याप्त जानकारी नहीं है इसीलिए वे एक | प्रवाह रुक 
बात पढ़ते हैं तो दो बातें शंका के रूप में उनके | प्रकार हम 
दिमाग में पैदा हो जाती हैं। आपकी और हमारी |पें कोई रु 
मजबूरी यह है कि स्थान ओर समय की कमी कें | जाता है। : 
कारण हम एक ही बैठक में सारे मुद्दों पर विवरण | के प्रबाह | 
प्रस्तुत नहीं कर सकते। यही वजह है कि हम , प्रभाव पड़ 
धारावाहिक रूप से चर्चा कर रहे हैं और हे | हैतो माना 
fardi में प्रकाशित कर रहे हैं। शायद दो वर्ष 
से हम इस विषय पर लगातार चर्चा कर रहे 
और थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी उपयोगी ब 
लेखों के रूप में प्रकाशित करके पाठकों को ब | आंख 
चुके हैं। जिन पाठकों ने नियमित रूप से हैं 
लेखमालाओं को पढ़ा होगा, समझा होगा, A ! 
पर गहराई से विचार किया होगा, उनकी aa 
कुछ शंकाओं का समाधान हो गया होगा २. | 
शक की कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन जो नये T | (invo 
उनके लिए सारी बातों का समझ पाना ब! | बोले नर्व 
कठिन होगा। प्रायः शंकाएं भेजने वाले अधिक Ko अवचेतन 
पाठक नये ही हैं अब यदि इनकी शंका ce | Wat; 
जवाब दिया जाए तो पिछली ऐसी कई बातों | hay. 
पुनरावृत्ति हो जाएगी जिन पर गत लेखों में या R ay 
चर्चा की जा चुकी है। अब आप ही बताई il | सब र 


हे ब २१ जवाहर नगर जयपुर ३०२ ००४ जवाब दिया जाए। क्या फिर से उन्हीं सर्ब ऐके हम 
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Ae | र्व करता तो मुनासिब नहीं होगा क्योंकि पत्रिका 
हार की | पुरावृत्त याने रिपीटेशन उन्हीं बातों का किया 
TRE | a है और किया जाता भी है जो कि आम 
फ़ सही | तोगों के लिए रोज़मर्रा की दिनचर्या में उपयोगी 
गम लेने | दध होती हों और जिनका ज़िक्र बार-बार किया 
सकता | ag ज़रूरी हो। हमारे विचार से तो आप सभी 
मषय में | हों को ध्यान में रखते हुए आज ऐसे कुछ मुददों 
ma | चर्चा कीजिए जो पाठकों को मानसिक, 


आलिक और शारीरिक रूघ से स्वस्थ और निरोग 


दये गये | न रहने में सहायक हो सकें | 

| पालन डॉ. (श्रीमती) घुई - मैं भी ऐसा ही कुछ 
पिछली |दचार कर रही थी। आज हम आत्मिक और 
डाला है | प्रमुप्तिक रूप से स्वस्थ बने रहने के विषय पर ही 
बताइए | र्ना करते हैं क्योंकि मानसिक रूप से स्वस्थ और 
ee: Bam बने रहने के लिए इन बातों को जानना ज़रूरी 


ता है।-मानर्सिक रोगों का कारण शारीरिक कम 
| और मानसिक ज्यादा होता है और मानसिक कारणों 
| का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता रहता है। जैसे 
| बिजली के यन्त्र होते हैं कोई उपकरण होता है 
| जिसमें वायर्स के कई कनेक्शन होते हैं वैसे ही 
हमे पूरे शरीर में स्रायुओं का जाल फैला हुआ 
हेता है। ये ag जगह-जगह जुड़े होते हैं। जैसे 
बिजली के यन्त्र में बिजली की करेन्ट दौड़ती रहती 
है वैसे ही हमारे शरीर के ख्रायुओं में जीवनी-शक्ति 
की चेतना दौड़ती रहती है। जैसे बिजली के यन्त्र 
में किसी खराबी याने फाल्ट के कारण बिजली का 
प्रवाह रुक जाए तो यन्त्र खराब हो जाता है उसी 
| प्रकार हमारे शरीर में दोड़ने वाली चेतना के प्रवाह 
में कोई रुकावट आ जाए तो शरीर व्याधि ग्रस्त हो 
| जाता है। मानसिक स्थिति का, स्रायुओं और चेतना 

के प्रवाह पर, अच्छा अथवा बुरा, जेसा भी हो वैसा 
| प्रभाव पड़ता रहता है | यदि यह प्रभाव दूषित होता 
हैतो मानसिक रोग उत्पन्न करने वाला हो जाता है। 
' सबसे पहले हम शरीर के स््नायविक संस्थान 
के विषय में चर्चा करते हैं | हमारे मन-मस्तिष्क को 
| बाहरी दुनिया से जोड़ने का काम हमारी ज्ञानेन्द्रिया 
| आंख, कान नाक आदि करती हैं और सभी ज्ञानेद्धियां 


ont 
~ 
my 
ve 


से # | श्वायविक संस्थान के माध्यम से मस्तिष्क से जुड़ी 
2, | हेती हैं। सभी कर्मेन््रियां याने हाथ, पैर, वाणी 
T आदि भी स्रायुओं के ज़रिये मस्तिष्क से जुड़ी होती 
na | हैं। शरीर के अन्दर के जो अंग हैं वे इनवालण्टरी 


| (nvotuntary) याने निस्पृह रूप से काम करने 


i a नवस सिस्टम से जुड़े होते हैं और हमारे 
ia | Peon मन से संचालित होते हैं। हमारे मन या 
तोक | हव की इच्छाओं से इनका सम्बन्ध नहीं होता याने 
का | “पता भी नहीं रहता और ये अंग आटोमेटिकली 

A | ३. खुद अपना काम करते रहते हैं। जब तक 
हए सेब सामान्य स्थिति में काम करते रहते हैं तब 


हमको याने हमारे मन को इनका ख्याल तक 


ता | हमको तो तब पता चलता है जब इस 


| pima - उन सब जत ठ फिर by Arya 


सामान्य स्थिति में परिवर्तन होता है, कोई बिगाड़ 
होता है कोई बाधा पड़ती है। इसी स्थिति को 
बीमार होना कहते हैं। मानसिक रोग होने में यह 
एक प्रमुख कारण होता है। इसे ठीक से समझने 
के लिए हमें शरीर के विषय में कुछ खास खास 
बातें ख्याल में लेनी होंगी। 

हमारे शरीर में दो काम ऐसे हैं जो अपने 
आप होते रहते हैं हर पल होते रहते हैं, एक पल 
के लिए भी ये काम कभी रुकते नहीं बन्द नहीं 
होते। भले ही हम जाग रहे हों या सो रहे हों, हम 
होशोहवास में हों या बेहोश हों, शर्त यह है कि 
ज़िन्दा हों तो ये दोनों काम बराबर होते ही रहेंगे 
क्योंकि इनका बन्द हो जाना ही मोत हो जानो 
होता है, शरीर का निष्प्राण हो जाना होता है। ये 
दो काम हैं दिल का धड़कना और सांस का आना 
जाना। 

ये दोनों काम यूँ ही व्यर्थ में नहीं होते रहते 
हैं बल्कि इनका बहुत महत्व है। ये दोनों काम 
शरीर के लिए अनिवार्य रूप से उपयोगी हैं, ज़रूरी 
हैं | हम मुख्य विषय पर चर्चा करने से पहले अपने 
पाठकों को इन दोनों कामों के बारे में कुछ गहरी 
और जानने योग्य बातें बता देना ज़रूरी समझते हें। ` 

दिल इसलिए धड़कता है कि वह शरीर में 
रक्त-संचार कर सके याने नसों में खून दोड़ता रहे | 
यह तो सभी जानते हैं कि सारे शरीर में रक्तवाहिनी 
नस-नाड़ियाँ फैली हुई होती हैं जिनमें लगातार खून 
दौड़ता ही रहता है। हृदय फैल कर रक्त को लेता 
हे और सिकुड़ कर पम्प कर देता है। इसी को 
दिल का धड़कना कहते हैं। शरीर का दौरा करके 
लौटे हुए खून को हृदय अपने दाहिने परिकोष्ट 
(Atrium) में लेता है और फुकुसों में शुद्धिकरण 
के लिए भेज देता है जहां रक्त कार्बन डाइ ऑक्साइड 


0 tion Chennai and eGangotri 


निराकार ईश्वर 


अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स श्रृणोत्यकर्णः | 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रयं पुरुषं महान्तम्‌ ।। 


_ वह ईश्वर बिना हाथों के ग्रहण कर लेता है, बिना पांवों के सर्वत्र गति कर लेता है, बिना || 
आंखों के देखता हे ओर बिना कानों के सुनता हे। जानने योग्य जो कुछ भी है उसे वह ईश्वर 
जानता है परन्तु उसे कोई नहीं जानता | उसी ईश्वर को आदिम महान पुरुष याने परमात्मा कहते हैं । 


ईश्वर विशवास | 
दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिये तो का अन्न न ee | 
जीव बसे जल थल में, सबकी सुधि लेय सो तेरी भी लेहे 
काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न ऐहें. 


` पानी आदि का आबश्यक सन्तुलन बनाये 


एवं पानी की वाष्प छोड़ता है और आक्सीजन 
हृदय के बाएं परिकोष्ठ में वापिस लौट 
ओर बायें निलय (Ventricle) Ñ होता 
महाधम्ननी (१०11४) द्वारा शरीर में भ्रमण 
के लिए चला जाता है। इस क्रिया से शरीर 
भ्रमण करके लोटा हुआ दूषित रक्त फुछ 
जाकर शुद्ध होता है ओर आक्सीजनयुक्त 
वापिस शरीर में लौट जाता है। ऐसा क्यों 
इसे ज़रा समझ लेना चाहिए | 

शरीर हें भ्रमण करता हुआ रक्त 
तत्वों को Cte है ओर शरीर के सेल्स (Cele 
को आक्सीजन सप्लाई करता रहता है। जि 
शरीर के सेल्स जीवित बने रहते हैं। यह पूरा ए 
सेल्स से भरा हुआ होता है ओर प्रत्येक सेल 
अत्यन्त सूक्ष्म जीवित तत्व है । रक्त इनके आकर 


है। यदि सेल्स को पर्याप्त सप्लाई नहीं मि 
वह मृत हो जाएगा ओर ज़रूरत से 
में प्राप्त हो गई तो ट्यूमर बन जाएगा । जैसे 
में इलेक्ट्रिक वायरिग फैली*हुई होती है 
बिजली दोड़ती रहती है उसी प्रकार शरीर | 
की नस नाड़ियां फैली हुई होती हैं जिनमें 
dea रहता है और ऊर्जा पहुंचाता | 
जीवनीशक्ति पहुंचाता रहता है ताकि शरीर 
अंग जीवित बना रहे। आश्चर्य की बात यह. 
प्रत्येक सेल की अपनी- अपनी विद्युत : 

है। अभी ऐसे oa बने नहीं हैं 
जैसे कार्य कर सकें। हर सेल की. 
होती है अपनी विद्युत होती है 
आधुनिक मशीनों से चलता है। जैसे ई.जी.र 
ले लीजिए। इस मशीन से हृदय की गति 
ध्वनि का पता चल जाता है कि 


=. मक्का वा शिवशिव न॒हिन्दुर्नयवन: 11 
| जो न सस्या करते हैं और न नमाज़ ही पढ़ते हैं, यज्ञोपवीत पहनते हैं और न ही सुन्नत 
laud हैं, न रोज़ा रखते हैं ओर न हरि का व्रत रखते हैं, न तीर्थ यात्रा करते हें और न हज का 
(सफर करते हैं, शिव! शिव!! ऐसे लोग न हिन्दू हैं और न मुसलमान | 


है। यह तो विज्ञान का ही सिद्धान्त है कि जहां 
विद्युत होगी वहां चुम्बक शक्ति थी होगी वरना 
बिजली काम ही नहीं कर सकती । यह पूरा ब्रह्माण्ड 
जो है वह मेग्नेटिक सिस्टम के बल पर ही सन्तुलित 
बना हुआ है। 'यत्पिण्डे तदृब्रह्माण्डे' के अनुसार 
FEMS और हमारे पिण्ड याने शरीर की रचना एक 
जैसे तत्वों वाली है। शरीर का प्रत्येक सेल विद्युत 


ति है। इससे हृदय रोग की विभिन्न स्थितियों 
ज्ञान हो जाता है। एक नई मशीन ओर आ गई 
हार्ट अटेक होने से पहले ही इस बात की 
/ दे देती है कि हृदय का 'मेग्नेटिक फ्लो' 
ब हों रहा है और दिल का दौरा पड़ सकता 
॥ इससे यह पता चलता है कि शरीर में विद्युत 
के अलावा मेग्नेटिज्म याने चुम्बक शक्ति भी 


= 


ह 


ei 
ह 


सर्टिफिकेट प्राप करने में सिफ़ं २० पैसे लगते थे 
= क की चदि छः हज़ार प्रति साधारण डाक से Under . 

MN तक ४०० रु. शुल्क लगता था वहां अथच ४००० रू... 
भार उठाना हमारे वश की बात नहीं इसलिए हफी १२-६-९० `. 
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५००० चुम्बक से युक्त है। इन दोनों =); है। यदि 

अभाव में सेल मृत याने प्राणहीन हो जाएगा। (शीतलः 

न हिन्दू! न मुसलमान! ! रे दन किय गल होती है और et | 

| (CR og ही सेल्स को मिलती रहती हैं। आहार-वि 

ba न स्यां सख्यन्ते नियमित नमाज न कुरुते। अब शरीर में जो रक्त संचार होता रहता है. | न हो 
i न वा माँजीबन्धं कलयति न वा सुन्नत विधिम्‌ । । अपने आप ` आटोमेटिकली हो ‘ 

o no Ra a वह अपने आप होता रहता है, होता | ae 

| i | न रोजां जानीते व्रतम कु रहता है। नसों में दोड़ता हुआ रक्त शरीर के कोने: | क्रा सूच 


कोने में पहुंचता है और शरीर को शक्ति पर्न | है जो “3 
करता है। एक-एक सेल और टीशू को 
देकर जीवनशक्ति देता है। यह तो हुई भौतिक 
स्थिति की बात, एक स्थिति मानसिक भी होती है 
वैचारिक भी होती है और इस स्थिति का शशी 
और स्वास्थ्य पर बहुत गहरा और व्यापक प्रभाव aga ही < 
पड़ता है। हम जैसे विचार करते हैं अच्छे वा बु, | ब्रा सर 
वैसा ही प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है । इसके | ' थे 
लिए हमें अपनी दिनचर्या ठीक रखनी होगी औ | इसका ढंग 
हमारा आचार-विचार शुद्ध रखना होगा वरना हम | करते ह 
स्वस्थ नहीं रह सकेंगे। पहले मन से बीमार होंगे | ए केन्द्रित 
और फिर शरीर से बीमार हो जाएंगे। ऐसा कला | जहां पर 
बहुत मुश्किल होता है यही वजह है कि आज | थान कहा 
स्वस्थ लोग कम और अस्वस्थ लोग ज्यादा पाये | ठ जाएं. 
जाते हैं । कुछ तो आदतन ग़लत आहार-विहार | पंस ले = 
और आचार-विचार करने वाले होते हैं और कुछ | दे नथुने 
मजबूरन ऐसा करते हैं बहरहाल दोनों स्थितियों का |धुने पर : 
परिणाम एक ही होता है और वह है बीमार होना। |वाएं नथने 
में दिनचर्या से सम्बन्धित कुछ खास-खास उपयोगी (के रखें । 
बातें पाठकों को बताती हूँ। इनका पालन कसे तरफ़ से : 
वाला मानसिक रोगों के जाल में कदापि नहीं फंस |द तक स 
सकता | मासिका से 
आप सुबह जल्दी ही उठ जाया करें सूयो | ऐक कर : 
से पहले उठ सकें तो क्या कहने । जैसे ही नाद | षह एक | 
खुले वैसे ही ईश्वर का नाम लें। यह नाम आपकी 
श्रद्धा और मान्यता के अनुसार कोई भी हो सकता 
है, किसी भी भाषा का हो सकता हे, प्रभु, अल्लाह | 
गोड, वाहे गुरु, राम, कृष्ण, शिव, ये सभी उस 
परमश्रेष्ठ शक्ति परम पिता परमात्मा के ही नाग 
हें। ओ३म्‌ का उच्चारण किसी भाषा का शब्द नहीं 
है। एक ओंकार सत नाम के अनुसार ईश्वर को 


हैं। अगर 


सम्बोधित करने के लिए ३% का उच्चारण सर्वश्रेष्ठ है| फिर यह : 

तो उठते ही ईश्वर को याद करें । इसके लि कते हुए 

यह ज़रूरी नहीं कि आप पहले नित्यकर्म से गिव | WI इस 

हों, रान करें, अगरबत्ती लगाएं पूजा पाठ atl | और निय 

ऐसा भी करें तो हर्ज नहीं पर उठते ही बिसर में ök 

५-१० मिनिट बैठ कर ईश्वर को स्मरण करें, M = 

. लगाएं ओर प्रसन्नता व उत्साह के साथ T दिन 
लम्बे गहरे श्वास प्रश्वास लें। आप यह देखें | भैयादमे 

आपकी नाक का कौन सा ख्र चल रहा है औ | भो कह 

कोन सा बन्द है या धीमा चल रहा है। इसके a हवः 

नाक के सामने हथेली लगा कर ज़ोर से aise) | धिषा उस 

यदि दायां स्वर तेज़ चल रहा हो तो समझें कि a | Bt 3 
में पिन (अग्नि) और उष्णता का प्रभाव बढी है | am ह 


मै eee बायां AL चल रहा हो तो समझें व 
| तलत) का प्रभाव बढ़ा हुआ है। बस, जैसा 
I विपरीत 
पड़े उसके विपरीत गुण वाला 
अहर-विहार दिन भर करें तो बढ़े हुए प्रभाव का 
| gaa हो जाएगा और आप स्वस्थ बने रहेंगे । दायां 
र्य खर' होता है जो 'एसिडिटी' याने अम्लता 
| क्ष सूचक होता है और बायां स्वर 'चन्द्र aU होता 
है जो 'अल्केलिनिटी' याने क्षारीयता का सूचक 
aa है। इन दोनों स्वरों का सम्बन्ध इड़ा व पिंगला 
यों से होता है जो रीढ़ की हड्डी के साथ 
बलने वाली सुषुम्ना नाड़ी के दाएं बाएं स्थित होती 
है। अगर दोनों स्वर एक जैसे चल रहे हों तब तो 
बहुत ही अच्छी बात है वरना दायें स्वर की अपेक्षा 
रयां स्वर चलता अपेक्षाकृत अच्छा होता है। 
थोड़ी देर तक नाड़ोशोधन प्राणायाम करें। 
इसका ढंग यह है कि दिमाग में कोई भी विचार 
ग करते हुए नेत्र बन्द कर अपना ध्यान आज्ञा-चक्र 
ए केन्द्रित करें । दोनों भोहों के बीच के स्थान को, 
जहां पर faa बिन्दी लगाती हें, आज्ञाचक्र का 
| थान कहा जाता है। सुखासन में पालथी लगा कर 
| बैठ जाएं और ५-६ बार धीमी, लम्बी और गहरी 
पंस ले कर दायें हाथ के अंगूठे को नासिका के 
रें नथुने पर और तर्जनी अंगुली बाई तरफ़ के 
धुने पर रखें। अंगूठे से दायें नथुने को दबा कर 
र होना। |बाएं नथुने से सांस खींचें और थोड़ी देर तक अन्दर 
उपयोगी के रखें | फिर बाई नासिका को बन्द कर दाहिनी 
{ih से अंगूठा हटा कर सांस बाहर छोड़ें । थोड़ी 
दे तक सांस बाहर ही रोके रखें फिर दाई ओर की 
|सिका से सांस अन्दर खीचें और थोड़ी देर अन्दर 
ऐक कर बाई नासिका से सांस बाहर निकाल दें। 
ही नीद | यह एक प्राणायाम हुआ। ऐसा ५-१० बार करें। 
आपकी | बह ख्याल रखें कि सांस अन्दर लेने, बाहर छोड़ने, 
बाहर रोकने और अन्दर रोकने का समय और 
Teele, | गति बराबर, लयबद्ध और सन्तुलित हो । इस वक्त 
कोई भी विचार न करें और पूरा ध्यान सांस के 
ही नाग | आने जाने व रोकने पर ही केन्द्रित रखें | 
ब्द नहीं. यदि दायां स्वर चल रहा हो याने पित्त बढ़ा 
वर को | हुआ तो १-२ गिलास ठप्डा पानी पी कर बैठ जाएं 
टु है| | यह अभ्यास करें | इसके बाद प्रभु का स्मरण 
के लिए | केरे हुए उठ जाएं और नित्य कर्म में प्रवृत्त हो 
निवर्त | RI इस अभ्यास को प्रतिदिन करने से मन शान्त 


का शरीर 
ऊ प्रभाव 
याबु 
$ । इसके 
गी और 
रना हम 
पार होगे 
गा कसा 
के आज 
दा पाये 
र-विहार 
पर कुछ 
तेयो का 


iss | शरि नियन्तित होता है, शरीर स्वस्थ और चुस्त 
Ta | फेल रहता है। गुरु नानकदेवजी महाराज ने कहा 


oe पांव से काम कर, चित्त निरंजन लाय 
दिन भर काम-काज करते हुए भी चित्त प्रभु 


हि जग जीत लिया। इस प्रकार प्रात 
अभ्यास करने से मन वश में हो जाता है। 
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स्वास्थ्य रक्षा 


O यद्यपि छाछ (मठा) उत्तम पेय पदार्थ है, बलवर्द्धऔ और थकान नष्ट करने वाला है, 
ग्रहणी दोष, अतिसार, अपच एवं बवासीर के रोगी के लिए उत्तम हितकारी पथ्य है तथापि अन्य 
रोगावस्थाओं में यह हानि भी करता है। मूर्च्छा, भ्रम, तृषा रोग, रक्त पित्त, जलन के रोगी को 
इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ग्रीष्म ओर शरद ऋतु में छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। 
0 वर्षाकाल वायु प्रकोप का समय होता है, दिन के अन्तिम प्रहर एवं रात के अन्तिम) 
प्रहर में वायु कोप का समय होता है, जीवन के अन्तिम प्रहर अर्थात्‌ वृद्धावस्था में वायु का 
रहता है और भोजन पच जाने के बाद वायु का समय होता है। जो इन कालों में वात ठ 
करने वाला आहार-विहार न करके वातशामक आहार विहार करते हैं, वे सुखी व स्वस्थे रहते हैं। 
0 FA, हलके, बासे और शीतल प्रकृति के पदार्थो का सेवन करना, ज्यादा प 
करना या दौड़ना, ज्यादा बमन होना, जुलाब लेना, मल-मूत्र, छींक-जंभाई आदि वेगों को रोकना, || 
कामोत्तेजित होना, अति रत्री-सम्भोग करना, उपवास करना, चोट लगना और रक्त स्राव होना, 
भय, घबराहट व चिन्ता की अधिकता, रात में जागना और आकाश में बादलों का होना- ये 
सब वायु कुपित करने वाले कारण हें। 
O शरद्‌ काल पित्त प्रकोप का समय होता है। दिन के मध्य काल में, मध्य रात्रि 
. तेज़ गरमी के वातावरण में, भोजन पचते समय ओर युवावस्था में पित्त का ज़ोर रहता है। 
इन अवस्थाओं में पित्त कुपित करने वाला आहार-विहार न करके पित्तशामक आहार-विए 
करते हैं वे सुखी व स्वस्थ रहते हैं। 
0 क्रोध, शोक, भय, ईर्ष्या, अति परिश्रम, जले पदार्थ, तले पदार्थ, दौड़ना, चरपरे खट्टे 
व नमकीन पदार्थ, दाह करने बाले व तेज़ मिर्च मसालेदार पदार्थ, अण्डा-मांस और शराब, तेल, || 
सरसों, Geet दही व मठा, Wee फल, गरम वातावरण ओर शरीर से पसीने wea में सम्भोग 
करना, तेज़ धूप ओर खटाई - ये सब पित्त कुपित करने वाले कारण हैं। ; 
O गर्भ धारण होने पर स्री को प्रसव होने तक अति परिश्रम, बोझा उठाना, झटके 
चढ़ना उतरना, कूदना, ASA, वमनकारी या जुलाब वाली दवा लेना, दिन में सोना, रात 
जागना, पति सहवास, भय शोक चिन्ता व क्रोध करना, कष्टप्रद आसन में बैठना, घुड़सवारी | 
करना, मल मूत्र डकार आदि वेगों को रोकना, डरना, ज़ोर से खांसना, तैल मालिश करना और 
रोना- इतने काम नहीं करना चाहिए 
7 भोजन करते समय आग से तापना या बातें करना, बहुत देर तक उकडू बैठना, दौड़ने' 
तैरने व व्यायाम में अति करना, सिर नीचे करके सोना, बहुत समय तक भूखे रहना 
में अधिक जल पीना और जुलाब लेना, थके हुए होने पर भी श्रम करना, पहला 
बिना भोजन करना, २४ घण्टे में दोबारा मेथुन करना, तेज़ हवा और धूप के सामने 
रहना - ये सब स्वास्थ्यनाशक कार्य है। 


संस्थान भी सन्तुलित और नियन्त्रित हो जाता है जो यह शरीर बहुत मूल्यवान है बल्वि 

मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए बहुत है। गुरु नानकदेवजी महाराज ने कहा है 

ज़रूरी होता है। ने सोने जैसा शरीर ओर हीरे मोती 
यदि हम मन को वश में नहीं रखेंगे तो यह हैं। डस मूल्यवान सोने जैसे 

चंचल बना रहेगा और नाना प्रकार का कचरा क्रोध लोभ मोह आदि का कचरा १ 


इकट्ठा कर अपने में गन्दे विचारों की गन्दगी 
इकट्ठी करता रहेगा। मन गन्दा होगा तो विचार 
गन्दे होंगे या यह कह लीजिए कि विचार गन्दे होंगे 
तो मन गन्दा हो जाएगा । मन गन्दा होगा तो तन 
गन्दा होने लगेगा क्योंकि जैसे विचार होते हैं वैसा 
ही आचरण होता है। गदे आचार विचार से यह 


सोने जैसा बहुमूल्य शरीर भी गन्दा और बीमार 
हो जाता है। वासनाओं के आकर्षक मोह में फंसा | 


गुरु नानकदेवजी महाराज व 
कथा है कि एक योगी के कहने 


A 
2 
a 
AY 
al 
x 
ay 


जब वह दान कर चुका 
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परीक्षित नुस्खे 


इन्हें भी आज़माइए 


उस स्तम्भ के अन्तर्गत अनुभूत ओर गुणकारी घरेलू नुस्खे प्रकाशित किये जाते हैं 
गकि निरोगधाम के पाठकगण छोटी-मोटी व्याधियों की चिकित्सा घर पर ही कर सकें 


गैस ट्रबल) 

'' वर्षा ऋतु में प्राकृतिक रूप से वात का ज़ोर 
'हे अतः 'तस्मात्‌ साधारणतः सोः 
रासु शस्यते? (चरक) - के अनुसार वर्षाकाल 
नों से साधारणतः खानपान और रहन-सहन 
i रखते हुए स्वास्थ्यरक्षक नियमों का पालन 
छे का चाहिए। 'वर्षास्वग्निबलेक्षीणे 
} प्रवनादय: ' (चरक) के अनुसार वर्षा काल 
न दुर्बल हो जाने से वातादि दोष कुपित 


समस्त श्रेष्ठ आयुर्वेदिक कम्पनियों की a | 
एवं आयुर्वेदिक पुस्तकें मिलने का एकमात्र स्थानः 


व्यास आयुर्वेदिक स्टोर्स 


156, इमली बाजार, (राजबाडा) इन्दौर- BZ 31548 

गोपाल आयुर्वेद भवन धर्माथ ट्रस्ट, कालेड़ा अजमेर के लिए SN ट्रस्ट, कालेड़ा अजमेर के लिए म.प्र. के वितरक, 
` विशेषः अनुभवी वैद्या द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामश के लिए 

समय- सुबह 10 से 12 व शाम 5 से 8 बजे तक. 


आयुर्वेदिक दवाइयां उपलब्ध 2. V.p.p. grt दवाइयां भिजवाने 
कृष्ण गोपाल कालेड़ा की दवाइयां टेक्स रहित. 


हो जाते हैं इसलिए इन दिनों सादा, हलका एवं 
सुपाच्य भोजन ही लेना चाहिए ओर शाम का 
भोजन देर रात में नहीं करना चाहिए | 


भोजन शुरू करने से पहले एक गांठ अदरक 
को बारीक कतर कर इस पर सैन्धानमक बुरक कर 
खा लें। भोजन की थाली में १ चम्मच हिंग्वाष्टक 
चूर्ण रख कर थोड़ा सा शुद्ध घी मिला लें। शुरू 
के ५-७ कोर में थोड़ा-थोड़ा करके इसे खा जाएं 
फिर शेष भोजन करें। यह उपाय करने से पाचन 


Surukul Kangri COnection, Haridwar 


पेट फूल रहा हो, अपान वायु विसित + 
हो रही हो और वायु प्रकोप (गैस टूबल) हो 


हो तो शिवाक्षार पाचन चूर्ण १ चम्मच, एक कप | 


कुनकुने गरम पानी के साथ फांक लें। यदि यह 
चूर्ण घर में न हो तो १ चम्मच पिसी अजवाया 
ओर पाव चम्मच पिसा काला नमक मिला कर ! 
कप पानी के साथ wis लें व पेट का सेक क्‌ 
दें। आराम हो जाएगा । 


चेहरे के दाग 


चेहरे पर कील मुंहासों या झाइयों के दाग 
पड़ जाएं तो आलू उबाल कर ठण्डा करके छिलका 
सहित पीस लें। इसमें ककड़ी का रस मिला का 
थोड़ा नीबू निचोड़ लें । सबका लेप बना कर चेहे 
पर लगाएं। घण्टे भर बाद धो डालें | लगातार कुछ 
दिन यह प्रयोग करें। दाग मिट जाएंगे और चेहए 
खिल उठेगा। 

दूसरा उपाय - पलाश (खाँकरा - जिसके 
पत्तों से पत्तल दोने बनाये जाते हैं) के फूल, 
लालचन्दन, लाख, मजीठ, मुलहठी, कुसुम, 
पदमाख, बड़ की जटा, कमलकेशर, मेंहदी, नील 
कमल, खस, पाकड़की मूल, हल्दी, दारुहल्दी ओर 
अनन्त मूल- ये १६ द्रव्य ४०.४० ग्राम- सबको 
मोटा-मोटा (जौ कुट) कूट कर ढाई लिटर पानी 
में डाल कर उबालें। जब जल चौथाई भाग याने 
लगभग ७०० मि.लि. शेष बचे तब इसे उतार कर 


छान लें। अब तिल का तेल १६० मि.लि. बकरी 
NR] 


(पृष्ठ ६५ का शेषांश) 

कुछ दिन बाद वह राजा, जो सन्यासी हो 
चुका था, नगर की एक सड़क से गुज़र रहा A! 
वह यह देख कर हैरान रह गया कि वह जमादार 
दम्पत्ति उस सोने के तसले में कचरा भर रहे हैं। 
उसने पूछा- सोने के तसले में कचरा भर रहे हो? 
वह जमादार बोला- हमारा तसला टूट चुका है 
इसलिए हम इस तसले को ही काम में ले रहे हैं 

यही हाल मनुष्य का है उसे राजा रूपी ईक 
ने सोने जैसी यह बहुमूल्य देह दी और बह इसमें 
दुनिया भर का कचरा इकट्ठा कर रहा है फिर 
भला मानसिक रोगों का शिकार क्यों न होगा 
मानसिक रोगों से बचने का एक मात्र उपाय है मग 
का शुद्ध रहना, अच्छे विचारों वाला होना जैसा कि 
वेदों मे कहा गया है -तन्मे मन: शिवसंकल्प 
याने मेरा मन कल्याणकारी विचारों वाला À 
हम मन और तन से स्वस्थ रह सकेंगे अन्यथा ह 
कितने ही इलाज कराएं या ग़म गलत करणे 
लिए अन्य उपाय करें उसका कोई लाभ होते वर्त 
नहीं है। . (क्रमशः) 


7 डॉ. घुईज़ नर्सिग हरम 4 | 


करबला रोड, भोपर 


|| पता व ` 


है जि 
। का रहता 
fil एक र 

आग 
{प के साः 
[प लेप क 
फिला लगा 
निव 
१। इस व्य 
भेल मजबूर 
m और 
आलने के 
निं में इस 


बाल 
|॥ समस्या 


ee दूध ३२० मि.लि. और मजीठ, मुलहठी, लाख 
| व केशर - १०-१० ग्राम पीस कर लुग्दी 
| are ये सब छने हुए पानी में मिला कर मन्दी 
“Pa पर पकाएं। जब सिर्फ़ तैल मात्र बचे तब 
ताः कर ठण्डा करके शौशी 7 ai 

इस तैल को प्रतिदिन सोते समय चेहरे पर 
ताने से सब दाग धब्बे व झाइयों के निशान साफ़ 
े जते हैं। यही नुस्खा 'किंशुकादि तैल” के नाम 
शरी कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन, पो. - कालेड़ा 
(जिला - अजमेर) वाले ओर “कुंकुमादि तेल नं. 
१' के नाम श्री उंझा फार्मेसी, ऊंझा वाले बनाते 
ह। हमने इस नुस्खे को रस तन्त्रसार एवं सिद्ध 
योग संग्रह नामक ग्रन्थ से साभार उद्धृत किया 
है। यह नुस्खा कई बार आज़मा चुके हें और यह 
त़भकारी ही सिद्ध हुआ है। 

सिर में फुंसियां 

'दारुणक' नामक व्याधि हो जाने से सिर में 
ग्रेटी-छोटी फुंसियां होती रहती हैं, खुजली चलती 
है जिससे ऐसे व्यक्ति का एक हाथ सिर में 
| मरा रहता हे याने वह सिर खुजाता रहता है उसके 
तिए एक सरल घरेलू इलाज प्रस्तुत है 

आम की गुठली को गिरी (अन्दर का गूदा) 
और छोटी हरड़ को बराबर-बराबर बार पत्थर पर 
के साथ घिस कर लेप कटोरी में उतार लें। 
प लेप को फुंसियों पर दिन में २-३ बार पतला 
ला लगाने से दारुणक रोग दूर हो जाता है। 
[मियां निकलना और खुजली चलना बन्द हो जाता 
। इस व्याधि के कारण झड़ने वाले व कमज़ोर 
ल मज़बूत और घने होने लगते हैं | इस लेप को 
गाने ओर नीम की पत्तियां पानी में डाल कर 
|आलने के बाद इस पानी से सिर धोने से कुछ 
लें में इस रोग से पिण्ड छूट जाता है। 


बालों की समस्या 


बालों के असमय झड़ने, पकने और उड़ने 

भै समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें 
| प्क-युवतियों के अनेक पत्र मिलते रहते हैं । जैसा 
| हम गत अप्रेल ९० अंक के पेज ८९ पर कह 
| है कि हम बराबर प्रयत्नशील हैं कि बालों की 
ओं का सन्तोषप्रद उत्तम समाधान याने कि 
TE इलाज खोज निकालें सो हमारी कोशिश 
i चल रही है। जैसे ही हमें सफलता मिलेगी 
lr ही हम तुरन्त पूरा नुस्खा निरोगधाम में प्रकाशित 
ls देगे। फिलहाल एक प्रयोग हमें मिला है जो 
। yo लगता है पर अभी हम इसका परीक्षण 
केर पाये हैं फिर भी यहां इसलिए प्रकाशित 
है कि निरोगधाम के जो पाठक-पाठिकाएं 
समस्याओं से ग्रस्त हों बे इस प्रयोग को 
में ले सकें। जो परिणाम हो सो हमें पत्र 
सूचित करने का कष्ट करें। 
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CC-O. In TEED करहि हिनी Weak 


वर्षाकाल में स्वास्थ्य रक्षा 


अन्य ऋतुओं की अपेक्षा वर्षाकाल में जठराग्नि प्राकृतिक रूप से ही मन्द हो जाती है और वायु 
का प्रकोप रहता है। वर्षाकाल में जल प्राय: दूषित ही उपलब्ध होता है जो शरीर में विकार पैदा करता 
इसलिए जल को उबाल कर ही सेवन करना चाहिए। भोजन ताज़ा, हलका, सुपाच्य और शुद्ध करना | 
चाहिए। अन्न, जल और जलवायु शुद्ध रहे तो ही स्वास्थ्य का रक्षण हो सकता है। इस वर्षाकाल में 
जठराग्नि को समर्थ और सबल बनाये रखने वाले कुछ योग प्रस्तुत हैं किसी भी एक योग का प्रयोग करें - 


(१) छोटी हरड़ और Gis का महीन चूर्ण सम भाग मिला कर रख लें। यह मिश्रण ज़रा | 
से गुड़ या' सेन्धा नमक मिला कर कुल वज़न ३ ग्राम (चाय वाला आधा चम्मच) मात्रा में सुबह 
शाम कुनकुने गरम पानी के साथ लें। 

(२) दूसरा उपाय यह हे कि सेन्धा नमक, छोटी RS, पीपल और चित्रक (चीता)- चारों ||. 
को ५०-५० ग्राम चूर्ण करके मिला लें। इसे सुबह शाम आधा चम्मच मात्रा में कुनकुने गरम पानी : 
के साथ फांक लेना चाहिए। इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। 

(३) अजीर्ण हो तो छोटी हरड़, पीपल और काला नमक तीनों के चूर्ण को समभाग i 
(बराबर मात्रा में) लेकर मिला लें। इसे गरम पानी के साथ सुबह शाम आधा चम्मच मात्रा में 
लेने से अजीर्ण नष्ट हो जाता है। Rl 

(४) अजीर्ण के कारण या वात प्रकोप के कारण पेट दर्द करे तो जौ का आरा तथा ||| 
जवाखार छाछ में पीस कर पेट पर लेप करने से दर्द दूर हो याता है। | 

(५) अतिसार याने पतले दस्त लग रहे हों तो धनिया, सोंठ, नागरमोथा, नेत्रबाला और 
बेल का गूदा - सब को समभाग मिला कर २० ग्राम वज़न में लेकर २ गिलास पानी में डाल |. 
कर काढ़ा करें। जब चौथाई भाग जल शेष बचे तब उतार कर ठण्डा कर लें और छान कर पी 
जाएं। यह योग अग्निदीपक एवं मल को बांधने वाला है। | 

(६) बेल का गूदा और गुड़ समभाग मिला कर ३-३ ग्राम सुबह शाम पानी के साथ 
लेने से सादा व खूनी दस्त बन्द हो जाते हैं। 


O प्रधान चिकित्सक 


आपने भुंगराज का नाम तो सुना ही होगा। 
जी हां, वही जिसके नाम से हेयर आइल बाज़ार 
में बिकं रहे हैं। भृंगराज संस्कृत भाषा का नाम है। 
हिन्दी में इसे भांगरा, भंगरा, भंगेरिया, घमिरा। 
मराठी में माका। गुजराती में भांगरो। बंगाली में 
भीमराज, केसरी। तेलगू में गलगरा। कन्नड़ में 
गरुगमरु | तामिल में केकेशी। उर्दू में भांगरा। 
फारसी में जमर्दर | इंगलिश में ट्रेलिंग इकलिए 
(Trailing Eclipta) और लैटिन में इकलिएा 


जाए। अब कुल लगभग २० ग्राम वज़न 
पौधे के पत्ते, उण्डल, फूल और जड़ 


लें। जितना रस निकले उससे दूनी मात्रा में ति 
का तैल मिला कर इसे अंगुलियों से बालों जा 
एवं बालों में लगा कर ५-१० मिनिट: i 


wai (Eclipta Alba) कहते हैं। यह ६ इंच अंगुलियों से बालों की जड़ों में मालिश 
से १८ इंच के लगभग ऊंचा पौधा होता है जो को सोने से पहले यह प्रयोग करना 


वर्षाकाल में तो जगह जगह ऊग ही आता है पर 
गीली ज़मीन और पानी के किनारे बारहों महिने बना 
रहता है। इसे अधिकांश लोग जानते पहचानते हैं | 


इस पौधे को De गमलों में या फुलवारी 
की क्यारियों में लगा लेना चाहिए ताकि RR 


नहीं रखती जबकि प्रतिदिन स्नान करते समय 
Vagina) को पानी ओर साबुन से अन्दर 
; अच्छी तरह से धोना चाहिए। रोज़ सफ़ाई न 


जिससे दुर्गध आने लगती है, खुजली 
, जलन भी हो सकती है और सफ़ेद पानी 
शिकायत भी हो सकती है। आंखों की पलकों 
(गुहेरी) होने का एक कारण स्री-पुरुष 
की प्रतिदिन धुलाई-सफ़ाई न होना भी 


। 
खस्थ महिला को प्रतिदिन धुलाई-सफ़ाई 
| हुए भी प्रति सप्ताह एक अथवा दो बार डूश 
ouche) लेकर योनि की धुलाई-सफ़ाई अवश्य 
Ao रहना चाहिए। जिन महिलाओं को योनि में 


(Vaginitis) हो जाने की वजह से योनि 


९ काम चूड़ामणि रस 
पुरुषों के लिए स्वास्थ्य एवं 
o बलवर्धक योग, 

७ वीर्य शोधन वटी 
शुक्र विकार को दूर 

करने वाला श्रेष्ठ योग 


वाजीकरण तिला 


वाजीकारक 
गुणकारी तिला. 


# सागर - चरक ओषधि भंडार, परकोटा 


'हमारे द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक औषधियों 
[दिव ` औषधियों 


® दूर्वादि घृत ® यूरोक्लीन ® मृगनाभ्यादि वटी. 


हैः इन्दौर: ® व्यास आयुर्वेदिक स्टोर्स, 156, इमली बाजार ७ लक्ष्मी मेडिकल हॉल, 
चौराहा ७ उज्जैन - कमल आयुर्वेद भवन, लखेरवाड़ी © रतलाम - गायत्री आयुर्वेद भवन 
दरवाजा ® मन्दसोर - अत्तार ट्रेडर्स, सब्जी मंडी ७ 


F शंकर आयुर्वेद भवन © जबलपुर -छिंगेलाल कमल नारायण, कोतवाली के पास 
रायपुर- प्रेमचन्द जैस, मालवीय रोड़ ® बिलासपुर कमला औषधालय, गोल बाजार, - र 
ठ दुर्ग- गुलाब चन्द बजाज, ® भिलाई- महेश मेडिकोज, सेक्टर- 6-A मार्केट 
_ गबालियर- मोहन मेडिको, मोर बाजार ७ खण्डवा- गुप्ता औषधि भंडार, बम्बई बाजार 


षधियों के घर बैठे मंगाने हेतु अग्रिम 2 
मूल्य राशि 
V.P.P. द्वारा प्राप्त करें. 3 Serer 


के निर्माता 


Digitized by Ai Si खुजली dation Ch i G: जल 2 नली ` = 
9 होती हो. खुजली ae होती ह, AR TT तरफ़ की नली से बाहर फेंकता हे $ 


पति-सहवास के समय पीड़ा होती हो और सफ़ेद 
पानी जाने की शिकायत हो उन्हें लाभ न होने तक 
प्रतिदिन डूश करके योनि-ग्रक्षालन (धुलाई) 
अवश्य करना चाहिए! आराम हो जाने के बाद 
भी वे सप्ताह में दो बार डूश किया करें। डश की 
विधि इस प्रकार है - 

केमिस्ट की दूकान पर डूश करने का उपकरण 
मिलता है जो रबर का बना होता है। इस उपकरण 
के मध्य में एक फूली हुई गेंद होती है जिसके दोनों 
तरफ़ रबर की लगभग २-२ फिट लम्बी नली लगी 
होती है। इसकी एक नली में वालव होता है जो 
गेन्द दबाने और छोड़ने से आगे-पीछे होकर पानी 
अन्दर खींचता है पर बाहर नहीं लौटने देता । इस 
तरफ़ की नली को पानी में डाल कर रखते हैं। 
दूसरी तरफ़ की नली में दो-ढाई इंच लम्बा नोज़ल 
लगा होता है। जब गेन्द को दबाते-छोड़ते हैं तब 
यह उपकरण वालव वाली नली से पानी खींचता है 


९ सोम कल्याण घृत 
गर्भवती स्त्रियों के 
लिए पौष्टिक योग 

७ प्रवाल पंचामृत न॑. 1 
श्रेष्ठ शीतल एवं 
पित्त शामक योग, 


९ मधुमेह दमन चूर्ण 


मूत्र एवं रक्त की शर्करा 
दूर करने हेतु श्रेष्ठ योग. 


भोपाल - लक्ष्मी औषधि भंडार, रोशनपुरा 
® सतना- भोला प्रसाद अग्रवाल, पन्रीलाल चौक 


San, "वके पूरा सहयोग देंगे। 


IG २५० ग्राम, नीम की साफ़ पत्तियां | 
२५० ग्राम, त्रिफला चूर्ण १०० ग्राम और मुलही 
चूर्ण १०० ग्राम सबको खूब कूट पीस कर मिला 
लें। इसे दो बार छन्नी (चलनी) से छान लें ताकि 
अच्छी तरह से मिल जाए। बराबर-बराबर दस भाग 
करके इसकी, १० पुड़ियां बांध कर रख लें। एक 
लिटर पानी में एक पुड़िया डाल कर इतना उबाले 
कि पानी ७५० ग्राम के लगभग बच जाए य 
चौथाई हिस्सा पानी जल जाए । इसे उतार कर मेरे 
कपड़े से छान लें ताकि नुस्खे के कण पानी में 
आ सकें। 

इस पानी को बाथ रूम में ले जाएं औ 
तपेली में भर कर डूश की वालव वाली नली पानी 
में डाल कर गेंद को २-३ बार दबाएं छोड़ें । इससे 
नोज़ल से पिचकारी की तरह पानी तेज़ी से निकलेगा 
और डूश पाइप की धुलाई-सफ़ाई हो जाएगी | अब 
नोज़ल के ऊपर चारों तरफ़ तैल या वेसलीन लगा 
कर चिकना कर लें और नीचे पैर फैला कर एक 
पाटी पर बैठ जाएं। एक हाथ से वालव वाली नली 
को पानी में डाले रखें और दूसरे हाथ से नोज़ल 
को धीरे-धीरे योनि के अन्दर पहुंचा दें। अब गेंद 
को पकड़ कर तब तक दबाएं- छोड़ें जब तक 
तपेली का पूरा पानी समाप्त न हो जाए। पानी 
समाप्त होने पर नोज़ल को आहिस्ता से खींच क. |" 
निकाल लें और साफ़ पानी से डूश-पाइप को धो 
पोंछ कर रख दें। इसे ge करना कहते हैं। इस | 
उपाय से योनि स्वच्छ ओर विकार रहित बनी रहती 
है इसका आन्तरिक भाग हल्के गुलाबी रंग का बना 
रहता है जो स्वस्थ और विकार रहित होने की | 
निशानी होती है। शोथ होने पर यहां का रंग गहरा 
लाल हो जाता है। 

यही नुस्खा 'यूरोवाश' के नाम से बना बनाया 
केमिस्ट की दूकान पर मिलता है जिसका fare 
आप निरोगधाम में पढ़ते आ रहे हैं। सैकड़ों ब 
आज़माया हुआ यह नुस्खा 'सोम सुन्दरी घृत के | 
नुस्खे के साथ हमने ही श्री सेनिटेक्स Haat | 
को दिया है ताकि इन नुस्खों की औषधियां AA 
आम या नगर के बाज़ार में न मिलती हों A | 
या नगर की महिलाएं ओर जो खुद ये नुखे | 
पर न बना सकें वे महिलाएं इन नुस्खों को बी | 
बनाया दूकान से खरीद सकें । यूरोवाश TSM EE 
सोम सुन्दरी घृत प्राप्त करने के लिए श्री A 
केमिकल्स को बड़ौदा या इन्दौर के पते पर १% 
लिखें। पता इसी अंक के पेज ५ पर 
विज्ञापन में दिया गया है। ये दोनों नुस्खे श्री थ | 

फार्मास्युटिकल्स इन्दौर द्वारा भी बनाये जाते E! 7 

से किसी भी संस्था से पत्र व्यवहार कर स्क के | aa अस्‌ 
किसी प्रकार की असुविधा हो तो पूरे विवरण म | < पेण्टे 
साथ हमें सूचित करें। हम आपकी aga 


T 

७-८ फिट 
पत्तों वाल 
या फुलव 
बढ़ाने वाः 

| भी यह उप 
प्रेलिखा 


गाए और 
ली पानी 
$ | इसमे 
निकलेगा 
गी। अब 
जीन लगा 


कर एक 
ली नली 
घ नोज़ल 
अब गेंद 
जब तक 
ए्‌। पानी 
वीच कर 
[कोधो 
ere 
नी रहती 
का बन 
होने की 
रंग गहरा 


1 बनाया 


| के) 
| . = असर साफ़ हो जाए तब तक कुल्ला नहीं करें | 


| इ ष्टे बाद कुछ भी खा पी सकते हैं । यह प्रयोग 
| 1... दिन करके देख लें। लाभ होने पर सप्ताह - 
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sect 


गुड़हल सारे भारत में पाया जाता है ओर बाग्र बग्रीचों में भी लगाया जाता है। यह 
दिखने में सुन्दर और गुणों में उत्तम पोधा होता है। घरेलू इलाज में उपयोगी इसके कुछ 
प्रयोग यहां प्रस्तुत किये जा रहे हैं । इसका पौधा अपने घर के आंगन या लान में लगाना चाहिए। 


गुड़हल एक मध्यम ऊंचाई वाला, लगभग 
७८ फिट ऊंचा, सुन्दर फूलों और चिकने चमकीले 
प्तों वाला पौधा होता है। इसे अपने घर के आंगन 
या फुलवारी में लगाने से जहां यह स्थान की शोभा 
बढ़ाने वाला होता है वहीं घरेलू इलाज के रूप में 
भी यह उपयोगी सिद्ध होता | भाव प्रकाश निघण्टु 
मैं लिखा है 
जपा संग्राहिणी केश्या त्रिसन्ध्या कफवातहतू। 

भाषा भेद से नाम भेद - सं.- जपा। 
R- गुड़हल H- जासवंद | गु.- जासुंद | बं.- 
जवाफुलेरगाछ। त.- दासनमु। ता.- शेमपरुति | 


: दासवल। मल.- चेमबराति। फा.- अंगारे 
ITS 


: À 
दांत ओर मसूढ़े = 
हमें दांत व मसूढ़ों की खराबी, मुंह से दुर्गन्ध 
आना, मसूढ़ों की सड़न व इनसे खून आना, दाढ़ दर्द 
करना आदि की चिकित्सा पूछने के लिए भेजे गये पत्र 
मिलते ही रहते हैं। इन सब व्याधियों को दूर करने 
पाला एक बहुत अच्छा उपाय, जो कि कई बार का 
पक्षित है, हम पिछले अंकों में प्रकाशित कर चुके 
है और उस उपाय से लाभ उठा कर सेवन कर्ताओं 
1 हमें धन्यवाद पत्र भी भेजे हैं। एक बार पुनः वही 
आय यहां प्रस्तुत कर रहे हैं - 
सरसौं का शुद्ध बढ़िया तैल २ छोटे चम्मच 


भर और आधा चम्मच खाने का नमक मिला कर मुंह 


| रख लें । इसे निगलना नहीं है । तैल को मुंह में चारों 
RE रहें | मुंह बन्द रखें, बोले नहीं। जब जब 
Ẹ म लुआब बढ़े तब तब थोड़ा सा थूक दिया करें। 
| स TET करना कहते हैं | प्रतिदिन २०-२५ मिनिट 
fee ae । बाद में सब थूक दें और १५-२० 
तक मुंह में इकट्ठा होने वाला लाला रस 
थूकते रहें ताकि धीरे-धीरे सारा! तैल और 


aS 


हिन्द | ईं.- शू फ्लावर (Shoe flower) लै. 
हिबिस्कस रोज़ासायनेन्सिस.. (Hibiscus 
Rosasinensis). 


गुण - यह ग्राही, केशों के लिए हितकारी, 
लाल सफेद रंग वाला, कफ ओर वातशामक, 
हलका, रूखा, कषाय व तिक्त रस वाला, विपाक 
होने पर Fe और शीतवीर्य होता है। वनौषधि 
चन्द्रोदय नामक ग्रन्थ में इसे पाश्चात्यमत के अनुसार 
शीतल, स्निग्ध, गर्भस्थ शिशु को पुष्ट करने वाला, 
संकोचक, बालों के लिए हितकारी तथा शरीर व 
पेशाब की जलन मिटाने वाला बताया गया है। 


परिचय - इसके पत्ते शहतूत के पत्तों जैसे 
चिकने, लम्बे और चमकीले होते हैं तथा फूल लाल 
व केशरिया रंग के होते हैं जिनमें पुंकेशर बाहर 
निकले रहते हैं। यह पौधा बड़े शौक़ से लगाया 
जाता है। इसमें हमेशा सुन्दर फूल आते रहते हैं। 


इसका फूल ही ज्यादातर प्रयोग में लिया 
इसे जवा या WSR भी कहते हैं। 


उपयोग - इसके फूलों को पीस = 
| 


निकाला जाता है जो बाल रंगने के काम sare 
और बालों को घना व लम्बा रखता है। इसके 
से पहले जूते रंगे जाते थे इसलिए इसे अंग्रेज़ी 
शू-फ्लावर कहा जाता है। इसके पत्तों को पीस 
इसको लुग्दी या रस बालों में लगा कर awe 
घण्टे बाद धो लेना चाहिए। यह प्रयोग l i 
शीतलता ओर बालों को पोषण प्रदान करता|| 
इसके पत्ते चबा कर या पीस कर १ चम्मच 
में सुबह शाम खाने से कफ ओर वात का प्रश 
शान्त होता है। सुज़ाक के रोगी के लिए | il 
लाभकारी है। सुज़ाक के रोगी पहले दिन एक ९| | 
बताशे के साथ खाएं। इसके बाद दूसरे दिन j 
फूल तीसरे दिन तीन फूल - इस प्रकार 1 W 
पांच फूल बताशों के साथ खाना चाहिए। ॥ 
१-१ फूल कम करते करते दसवें दिन एक 
खा कर प्रयोग बन्द कर दें। बताशे उतने ही॥ 
जितने में स्वाद मीठा हो जाए। यह प्रयोग Bah 
रोग में बहुत लाभ करता है | डॉक्टर वामन गए 
देसाई के मतानुसार इसके पत्ते भी उपयोगी ॥ 
इसके पत्ते और फूल पानी के साथ पीस कर all 
में लगाने से बाल घने व लम्बे बने रहते हैं। Sey) 


J 


कर पीस कर चूर्ण करके, ५ ग्राम चूर्ण ५ ae 
शक्कर मिला कर, चालीस दिन सेवन करने,” 
स्मरण शक्ति, स्नायविक शक्ति और यौनशक्ति | 


खूब वृद्धि होती है। á 


"दोबार आगे भी इस प्रयोग को करते रहें। ०७) ins 


इस स्तम्भ में घरेलू नुस्खे प्रकाशित करने के. 

` कोई छोटी-मोटी व्याधि कभी हो जाए तो घर पर 
करके व्याधि को दूर किया जा सके। कभी कभी 
और निकला चूहा याने बात e í 

.. में नहीं आती ओर व्यर्थ की दोड़धूप 

| यह कि घरेलू उपाय 

- न बिगड़ने दी जाए 


एक पुरानी कहावत है- गुरु करना जान 
` ओर पानी पीना छान कर। पानी छान कर 
का मतलब है कि खच्छ पानी पीना चाहिए। 
लापरवाही या अज्ञान के कारण क्या शहरी 
| ie देहाती, सभी गन्दा ओर दूषित पानी पी 
Fe ते हैं और पीते ही हैं पर शहरों के मुक़ाबले 
WORF दूषित जल होने की सम्भावना ज्यादा रहती 
क्योंकि जल प्राप्ति के साधन गांवों में उतने 
जे, शुद्ध और वैज्ञानिक पद्धति के नहीं होते 
, शहरों में होते हैं। गांवों में कुए और नदी 
तालाब से ही पानी प्राप्त किया जाता है। जो 
ज़रा उन्नत ओर साधन सम्पन्न हो गये हैं वहां 
पम्प और नलों की व्यवस्था हो गई है पर 
अधिकांश गांव अभी भी शुद्ध जल के 
अस्त हैं। 

' दूषित गन्दे जल के सेवन से ही पीलिया, 
आन्-शोथ, पतले दस्त लगना, उदर विकार, 
विकार, त्वचा रोग आदि अनेक प्रकार की 
फैला करती हैं | यदि सतर्कता पूर्वक गनदे 
बच कर साफ़ शुद्ध जल का सेवन किया 
कम से कम छूत से होने वाले (संक्रामक) 
तो बचा ही जा सकता है। इसलिए यहां 
करने के कुछ उपयोगी उपाय बताये जा 


त= 


| में प्रायः नदी, तालाब और कुओं से 
हैण्ड पम्प से पानी प्राप्त किया जाता 
पानी बहता हो और बहती धार से ही 
जाए यह ज़रूरी है। ठहरा हुआ पानी 
होने के बाद सड़ने लगता है ओर उसमें 
हो जाते हैं इसलिए रुका हुआ पानी 
लेना चाहिए। तालाब या झील 

। तब तो ज्यादा गन्दगी नहीं होती 
'तालाब या झील का पानी तेज़ धूप के 
'व सड़ने लगता है अतः इसका पानी 
में हरगिज़ नहीं लेना चाहिए। जिस 
से पीने का पानी लिया जाए उसका 
होना और अन्दर झिर का होना 


| पानी 


BCS 


l दूषित जल का सेवन न करें 


९ K जल के सेवन से कई प्रकार के संक्रामक (छूत के) रोग ओर उदर विकार 
उत्पन्न होते हैं। गांवों में स्वच्छ जल मिलना प्राय: दुर्लभ रहता है और इस वजह से भी 
| | ग्रामीण जन रोग ग्स्त होते रहते हैं । प्रस्तुत लेख में जल को शुद्ध करने के उपाय बताये गये हैं । 


नी झिर के ज़रिए कुए 


कीचड़ न हो इसका पूरा प्रबन्ध रखना चाहिए 
इसीलिए कुए पर ख्रान करना, कपड़े धोना या 
बर्तन मांजना ठीक नहीं क्योंकि इससे गन्दा पानी 
कुए के आसपास इकट्ठा होता रहता है और ज़मीन 
में जाकर कुए में पहुंचता रहता है। कुए के जल 
में पेड़ों के पत्ते, कचरा, धूल, मिट्टी आदि कुछ 
न गिरे वरना यही पानी में सड़न पैदा करते रहेंगे। 
ऐसे कुओं की, महिने दो महिने में, साफ़-सफ़ाई 
कराते रहना चाहिए। 

घर लाये हुए पानी को शुद्ध और पीने योग्य 
बनाने के कुछ घरेलू उपाय “यहां प्रस्तुत किये जा 
We | इन उपायों का किया जाना बहुत ज़रूरी है। 

(१) पानी को उबालना उसे शुद्ध करने 
का सबसे अच्छा उपाय है अतः यदि गांव में कोई 
छूत की बीमारी फेल रही हो तो पानी उबाल कर 
ठण्डा करके छान लें और भर कर रख लें। यह 
पानी स्वाद में उतना रुचिकर तो नहीं रहेगा जितना 
कच्चा ठण्डा पानी होता है पर बीमार होकर कड़वी 
दवाएं पीने से तो उबला हुआ बेस्वाद्‌ पानी पी लेना 
ही बेहतर है। 


अपेय जल 


न idag शैवाल तृण पर्णाविलास्तृतम्‌। 
सूर्ये पवना दृष्टमभिवृष्ठ घनं गुरु।। 
फेनिल जन्तुमत्तप्त॑ दन्तग्राह्यति शैत्यतः | 
अनार्तवं च यहिव्यमार्तव प्रथमं च यत्‌।। 
लूतादि तन्तुविण्मूत्रविष संश्लेष दूषितम्‌ । 
अष्टांग हृदय सूत्र, ५-६/७ 
कीचड़, घास, तिनके, पत्ते इनसे दूषित M, 
सूर्य-चद्र की किरणों और वायु क से 
रहित, हाल का बरसा हुआ, घन, भारी, झागदार, 
कीड़ों से युक्त, भूमि पर सूर्य की धूप से तपा 
हुआ, बहुत ज्यादा इतना ठंडा जो दांतों को जकड़ा 
मौसम का बरसा हुआ मकड़ी या गन्दे 
कपड़े, कचरा, मल, मूत्र आदि ओर॑ जहरीले तत्व 
से दूषित हुआ जल पीने योग्य नहीं होता । ऐसे 


'ही जल-को अपेय जल कहा है। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri (2) पानी को बिना छाने बर्तनों me न भो 


और छान कर भरने के बाद भी बर्तन को शीन l 


कपड़े से ढांक कर रखें। छानने के धुल 
हुआ मोटा साफ़ कपड़ा प्रयोग करें | 

(३) वर्षा काल में मटमैला गन्दा पार 
छान कर N I इसमें ३-४ बार फिटकरी का 
टुकड़ा घुमा देने से जल साफ़ हो जाता है। 
पीस कर आधा चम्मच के लगभग पानी में 
देने से मिट्टी गन्दगी नीचे बैठ जाती है तब ऊपर 
का साफ़ पानी दूसरे बर्तन में निकाल कर नीचे 
का पानी फेंक देना चाहिए। 

(४) तुलसी के २५-३० पत्ते तोड़ का 
जल में डाल देने से भी जल शुद्ध और ate 
रहित हो जाता है। 

(५) एक घड़े या मटके में पानी भर कर 
एक गोली क्लोरीन की डाल देने से जल शुद्ध हे 
जाता है। यह जल शुद्ध करने का सबसे सरल 
ओर बढ़िया उपाय है। क्लोरीन की गोलियां बाज़ार 
में मिलती हैं। 

(६) जिस बर्तन, घड़े या मरके में पीने 
का पानी भरा जाए उस बर्तन को रोज़ाना खाली 
करके २-३ बार साफ़ पानी से धोना saw 
चाहिए। 

(७) जहां से भी पानी लाया जाए वहां 
किसी प्रकार की गन्दगी न होने दी जाए इसका 
पूरा ख्याल रखना चाहिए। दूषित जल का प्रयोग 
करने से हैजा, उलटी दस्त, पीलिया, मोतीझरा, 
आंत्रशोथ, नारु रोग, कृमि रोग, नेत्र रोग, त्वचा 
व रक्त के रोग हो जाते हैं अतः बीमार पड़ कर 
इलाज कराने पर खर्च करने की अपेक्षा बीमारी 
से बचाव करते हुए शुद्ध जल का सेवन करने की 
भरपूर कोशिश की जानी चाहिए। 


(निरोगधाम जनवरी ८६ अंक) 


स्वास्थ्य रक्षा आन्दोलन 
हमने गत ग्रीष्प ऋतु अंक (अप्रेल ९०) 


, में, गांव चौपाल स्तम्भ के अन्तर्गत, एक प्रेरणासद 
सुझाव हमारे ग्रामीण पाठक बन्धुओं की सेवा में आया 
प्रस्तुत किया था | यह सुझाव 'स्वास्थ्य रक्षा के लिए | 
आन्दोलन' करने के विषय में था । हमने इस विषय | 


में अपने सुझाव प्रस्तुत करते हुए यह अनुरोध किय 
था कि सभी ग्रामीण जन, ग्राम पंचायतों के 


और ग्राम सेवक आदि प्रबुद्ध और SITE | 


आमवासी स्वास्थ्य रक्षा के उपायों पर विचार 
और SERA सम्बन्धी एक ठोस योजना 
करें। इस विषय में हमने ग्रामीण पाठकों से 7 


भी अनुरोध किया था कि वे अपने विचार पत्र र 


हमें प्रकाशनार्थ भेजें। कुछ पत्र हमें मिले भी 


पर वे पर्याप्त नहीं है। कृपया इस ओर oar दै 


ओर अपने विचार, सुझाव या योजना पत्र द्वार a 
uta ati $ ५ - सम्पार्दी 


idwar ` 


गत 
प्रकाशित ` 
बता चुके 
पतान नह 
प्राधनों का 
। पवार निर 
मलाह इस 
I कर, 
करके सहः 
आज के ३ 
iy आदर्श 
पा और 
आचरण क 
गे नहीं है ' 
शक नहीं | 
हम 
हुए भी गः 
गही कराना 


भर कर 
शुद्ध हे 
घे सरल 
| बाज़ार 


में पीने 
| खाली 
अवशय 


एए. वहां 
इसका 
| प्रयोग 
तीझरा, 
, त्वचा 
[ड़ कर 
बीमारी 
रने की 


== ! जगत 
, महिला जगत 


fer नियोजन के साधनों को उपयोग में लेने की 


आचरण करना और बात है। ऐसा होना असम्भव 
क नहीं। 


| हुए भी गर्भ स्थित हो ही जाए तो फिर गर्भपात 
“हीं कराना चाहिए । गर्भ को नष्ट नहीं करना चाहिए। 

| भोंकि एक तो यह ‘sor हत्या” होने से पाप-कर्म 
ता है दूसरे यह ot के शरीर, स्वास्थ्य, सौन्दर्य 
| भेर भावी जीवन के लिए हानिकारक काम सिद्ध 
| ऐता है। इसके दुष्परिणाम दूरगामी होते हैं। ऐसी 


|भाया करती हैं जो लम्बे समय से गर्भपात के 
| परिणामों से पीड़ित और त्रस्त बनी हुई होती हैं। 


a कर, गर्भ और गर्भवती के शरीर और सास्थ्य 


| हसी स्वीकार कर लेना ही श्रेयस्कर और 


| गा डालना याने गर्भपात करवा देना | इसीलिए 


सन्तान उत्तम होना चाहिए 


गत जनवरी एवं अप्रेल अंकों में प्रकाशित लेख 'विवाह के पूर्व और 'विवाह 
के बाद' की अगली क्रिशत में इस मुद्दे पर चर्चा की गई है कि सन्तान उत्तम होना 
amet | यह लेख नवविवाहित दम्पत्ति के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है और उन्हें इस 
लेख को न सिर्फ़ पढ़ना ही चाहिए बल्कि पढ़ कर ठीक से समझना और फिर इसमें 
दिये गये मार्गदर्शन, परामर्श एवं निर्देशों पर अमल भी करना चाहिए | 


MESSI TTT EET IETS INTESTINES 


गत ग्रीष्प ऋतु अंक (अप्रेल ९०) में 
प्रकाशित लेख 'विवाह के ae’ में, हम यह बात 
बता चुके हैं कि जो दम्पत्ति विवाह के बाद जल्दी 
पतान नहीं चाहते, वे परिवार-नियोजन के उचित 
TA का प्रयोग करके गर्भ स्थापित न होने दें। 


यदि गर्भ स्थिति हो जाती है तो आयुर्वेद में 
बताये गये 'नवमास चिकित्सा” के विधान का 
पालन करना ज़रूरी हो जाता है। इस विधि-विधान 
के अनुसार पूरे नव मास तक जो गर्भवती युवती 
आचरण करेगी वह प्रसव काल के समय तक इतने 
स्वस्थ और सबल शरीर वाली हो जाएगी कि - 
'संपदुपेतं सुखिनं सुखेनैषा काले प्रजायत इति' 
(चरक) के अनुसार 'सुखपूर्वक, उचित समय पर, 
मन के अनुकूल, सर्वगुण सम्पन्न एवं स्वस्थ शिशु 
को जन्म दे सके। जो युवतियां गर्भकाल में उचित 
आहार-विहार और आचार-विचार का पालन नहीं 


प्लाह इसलिए देनी पड़ रही है कि ब्रह्मचर्य का 
Te करके, ऋतुकाल' के दिनों में संयम धारण 
करके सहवास न करने के नियम का पालन करना 
आज के युग में हर किसी के बस की बात नहीं 
i आदर्श के रूप में इस नियम को स्वीकार कर 
पला और बात है, व्यावहारिक रूप से इस पर 


ते नहीं है पर अत्यन्त कठिन अवश्य है इसमें कोई 


हम यह भी बता चुके हैं कि यदि न चाहते 


५ लाख व्यक्तियों की मृत्यु होती है। 


रुग्ण युवतियां चिकित्सा के लिए हमारे पास 


स्थित हो जाने पर अक्लमन्दी और दूरदर्शिता 
भै बात यही होगी कि गर्भपात की बात दिमाग में 


भै रक्षा के ही उपाय किये जाएं। प्रकृति के 
Sie एवं प्रबन्ध को सहज भाव से 


होता है न कि प्रकृति के विधि-विधान में 


-नियोजन के साधनों का प्रयोग कर 
स्थित होने की स्थिति को टालने की सलाह लग गई घर के चिराग्र से। 
में दी थी। _CC-0. In Plic Domain, Guruk angri j ji 
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तम्बाकू के सेवन से प्रतिवर्ष २६ लाख मोत 


पर्थ, अप्रैल, (रा.) | विश्व स्वास्थ्य संघटन के महानिदेशक हिरोशी नाकाजिमा ने आज 
बताया कि विश्व में प्रतिवर्ष कुल २६ लाख व्यक्तियों की तम्बाकू सेवन से उत्पन्न र 
से मृत्यु होती है। श्री नाकाजिमा ने विश्व स्वास्थ्य संघटन द्वारा आयोजित “तम्बाकू और 
विषयक गोष्ठी में उद्घाटन भाषण देते हुए कहाकि तम्बाकू के प्रयोग से यूरोप में अकेले : 


फ्रांस में एक सप्ताह में एक हज़ार व्यक्तियों की तम्बाकू के सेवन से मृत्यु होती है जो। 
शराब से होने वाली मोत से चार गुना अधिक है। तम्बाकू का सेवन रोकने के लिए विश्व के. 
नेताओं से उदाहरण पेश करने का अनुरोध करते हुए श्री नाकाजिमा ने कहा कि मेने क्यूबा र 
नेता फिडेल कास्ट्रो से सिगार पीना बंद के लिए राजी कर लिया है जो कि उनकी पहचान हे। 
उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि वे रात में अकेले सिगार पीते हैं किन्तु यह 
महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि कम से कम वे सार्वजनिक रूप से तो सिगार नहीं पीते 


- दैनिक आज दिनांक १८-४-९० | 


टिप्पणी - धूम्रपान के विषय में एक विस्तृत लेख गत अप्रेल ९० अंक में 
के अलावा धूम्रपान सम्बन्धी कुछ अखबारी कतरे भी प्रकाशित की गई थीं जिनमें ६ 
होने वाली हानियों का विवरण प्रस्तुत किया गया था। एक नया समाचार और ! शित्‌ 
रहा है। धूम्रपान करते व्यक्ति को देख कर हमें यह पंक्ति याद आ जाती र 


करतीं, सिर्फ़ आधुनिक फ़ैशन के अनुसार : 
टीप-टाप का आडम्बर करने में लगी रहती हैं 
कृत्रिम श्रंगार-प्रसाधनों का उपयोग कर क्षां 
चमकदमक भरा मेक-अप करके समझती हैं 
वे बड़ी सुन्दर और आकर्षक दिख रही हैं बे 
से स्वस्थ और सशक्त नहीं रह पातीं लिहाज़ा 
शरीर में कमज़ोरी बढ़ती जाती है । और यह कम 
ही शरीर को रोगी बनाती है क्योंकि शरीर 
प्रतिरोधक शक्ति घटती जाती है। ऐसी व 
युवतियों को प्रसवकाल में भयानक पीड़ा 
जिसे वे सह नहीं पाती ओर सीज़ेरियन- 
करके प्रसव कराना ज़रूरी हो जाता है। 
अधिकांश प्रसव, सीज़ेरियन-डिलीवरी के 
होने का यही रहस्य है । २०-२५ वर्ष पहले 
डिलीवरी होने का कोई विरला केस कभी हो 
था वरना तो इसका ज़िक्र तक सुनने को नहीं 
Ul | आजकल तो सीज़ेरियन-डिलीवरी होना 
बात हो गई हे क्योंकि अधिकांश ति 
शरीर से इतनी सशक्त और मज़बूत नहीं होतीं ||६ ह 
अपने बलबूते पर प्रसव कर सकें। 4 
तो ऐसी नौबत न आये इसके 
नवविवाहिता युवतियों को अभी से सावधान 
होगा और इस विषय की पूरी जानकारी प्राम 
और विश्वसनीय साधनों से प्राप्त करनी ह 
स्वास्थ्य सम्बन्धी अच्छी पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं 
के लिए, प्रतिदिन सोने से पहले, थोड़ा 


प्रेषक - श्री धनंजय कुमार 
लोअर चुटिया, रांची 


तो आपके हाथों में ही है जो आपको आपके 
Dal बातें बताती है। भले ही थोड़े मुंहफट ढंग 
बताती है, कभी कभी थोड़ी कठोरता से भी 
प्र लेती है ताकि दो ga बात बिना किसी लाग 
| 2 के आपसे आपके ही हित के लिए कह 
| $। इसका कुल कारण यह है कि यह पत्रिका 
1 | पको बेहद चाहती है, आपको अपना समझती 
lenge ओपचारिक व्यवहार करना ज़रूरी नहीं 
||. [हती जैसे दो आत्मीय और खरहीजनों मे भेद 
| व और बनावटी सम्बन्ध नहीं होता, आडम्बर 
i 


a, 
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x 
x 
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तो बात हो रही थी कि नवविवाहिता युवतियों 
गर्भ स्थापित होते ही अपने आहार विहार और 
। BR विचार को ऐसा रखना चाहिए कि दिनोंदिन 
| हवा शरीर स्वस्थ और सबल -होता जाए ताकि 
J पूर्वक स्वस्थ सुडौल शिशु को जन्म दे सकें 
4), खुद भी खस्थ तथा सशक्त रीर वाली बनी 
। ५ । सके | इसकी तैयारी अभी से करनी होगी और 
hi ` ९ माह तक इस मामले में सावधान रह कर 
ae प्रयत्न करते रहना होंगे । इसीलिए हमने कहा 
"l Tana चिकित्सा' के विधान का पालन 


ee 


वाली श्रेष्ठ 


| 


रोग, 
गत ९७ वर्षो से 


a महिलाओं के स्वास्थ्य,शचीर और, 
रयै का रक्षण और Basa करले 
ष्ठ आयुर्वेदिक ओषधि 

आपके सौन्दर्यपूर्ण, आनन्दयुक्त जीवन में 

| करने वाली तकलीफ़ें जैसे शारीरिक दुर्बलता oo हाल 


पैरों में टूटन, तलवों में जलन, मूत्रदाह, सूतिका रोग 
Og का दर्द, पाण्डु रोग, कमर दर्द आदि होने पर ™ 


कल कर अध्ययन किया 2 निरोगधाम Digitare yr A E के गत RACHA गति ecah जेवर में जड़ने योग्य होता है। ai 


‘ont स्वास्थ्य अंक में प्रकाशित लेख 'गर्भ काल 
में नवमास चिकित्सा” आपने पढ़ा ही होगा। (यदि 
यह अंक आपके पास न हो तो आठ रु. निरोगधाम 
के पते पर भेज कर २-०० रु. की वी.पी. द्वारा 
रजिस्टर्ड डाक से भेजने के लिए सूचित कर दें 
क्योंकि पुराने अंकों को साधारण डाक से नहीं 
भेजा जाता । साधारण डाक से भेजे गये अंक कभी 
कभी ग्राहक तक पहुंच नहीं पाते। पुराने अंक यूं 
भी दुर्लभ होते जा रहे हैं। अतः आप यही मान 
लें कि अंक आपको दस रु. में मिलेगा और सुरक्षा 
की दृष्टि से वी.पी. रजिस्ट्री खर्च दो रुपये आप 
डाक विभाग को भेंट कर ही दें ताकि अंक आपको 
मिल तो जाए।) 

दरअसल सन्तान का पैदा करना वैसा ही 
है जैसे खान से सोना या हीरा निकाला जाता है। 
खदान से निकला हुआ सोना या हीरा मूल्यवान 
होते हुए भी धारण करने योग्य तभी होता है जब 
सोने को स्वर्णकार और हीरे को जौहरी धारण करने 
योग्य बना देता है। स्वर्णकार सोने को आग में 
तपाता है हथोड़ी से ठोंकता है, अन्य औज़ारों से 
काटता छीलता है और आभूषण के रूप में गढ़ 
देता है। जौहरी भी हीरे को .काटता है तराशता है 


ता थकान, हाथ 


pean 
aor 
AACS 
ya HC 
| et आठ 


सन्तान के मामले में माता को करना होता है 
तो पिता को भी पड़ता है पर माता को च्या 
करना पड़ता है। 
यह बड़े मज़े की बात है कि बच्चे का जन व 
लेना सिर्फ़ बच्चे का ही जन्म नहीं होता बल्कि | ही हैं 
इसके साथ-साथ मां का भी जन्म लेना होता हे [ar ज 
क्योंकि बच्चे के जन्म के पहले गर्भवती स्र, म्र के ध्यान म 
खी होती है, मां नहीं होती बच्चे के जन्म के साध पशु 
ही खरी का मातृत्व भी जन्म लेता है। इसी 
बच्चे के जन्म के साथ ही 'पिता' का भी जन्म होत TA 
है। इसीलिए सिर्फ़ बच्चे के जन्म की ही खुशी नहं |ुसार भू 


होती बल्कि मां-बाप बन जाने की भी खुशी होती ka 
है। मां बाप के मां बाप (यदि जीवित हों तो) दाद समान रू 
दादी या नाना नानी बनने की खुशी से खुश होते |ै दृष्टि से 
हैं। बच्चे का जन्म लेना एक ही घटना नहीं होती [हा फिर 
बल्कि कई घटनाओं का घटित होना होता है। श्लोक 
सन्तान का जन्म लेना जितना ज़रूरी होता ae तेषा 
हे उससे ज्यादा ज़रूरी सन्तान का उत्तम होना होता AAT’ 3 
है। बच्चे तो पशु पक्षी भी पैदा कर लेते हैं पर पशु |ुों में 3 
और मनुष्य की सन्तानों में बड़ा भारी फ़र्क होता है pr भी । 
ओर होना भी चाहिए बरना इन्सान और हैवान | का अः 
(पशु) में फिर फ़र्क ही क्या रह जाएगा । जानवर | किया 
झरने के हि 
पथा अः 
` || और ज्या 
फय धर्म 
#श्रेयससिः 
ना वर्तमा 
९ बाद के 
À भला अं 
£ कर्म करना 
शम लेना उ 


, ४४ y a दाम्प 
र, णा जाना : 
विवेक खो 
० तभी 

\_ || तो हो 

$ ठीक 

ऊमाफार्मेसी | [इः न 

e गुजरात वि 

HA C3. ) भर दरति : 

° देशभर में दवा की दूकानों पर | सन्ता 
उपलब्ध i 


म 


र और विवेक के कारण ही ये दोनों 
| तग-अलग हें अलग-अलग योनियों में हैं वरना 
| दः आलाएं तो एक जैसी ही होती हैं। 'आत्मवत्‌ 
yay के अनुसार समस्त प्राणी अपने (आत्मा) 
|. ही हें, अपने समान ही हैं। 'तत्वमसि' के 
gar जो तू है वही में हूँ। यह तथ्य हर प्राणी 
| 3 ध्यान में रख कर आचरण करना चाहिए। 
पशु और मनुष्य में चार बातें एक समान 
की हैं आहार निद्रा भय मैधुनं च 
प्रमत्यमेतत्पशुभि्नगाणाम्‌ (हितोपदेश) के 
असार भूख लगना, नींद आना, भयभीत होना 
और यौन भावना ये चारों प्रवृत्तियां पशु और मनुष्य 
| समान रूप से पाई जाती हें अतः इन प्रवृत्तियों 
ही दृष्टि से तो पशु और मनुष्य में कोई फ़र्क नहीं 
ia फिर फ़र्क किस बात से होता है ? इसका 
र श्लोक की दूसरी पंक्ति में दिया गया है यथा- 
mile तेषामधिको विशेषो धर्मेणहीनाः पशुभिः 
ग्राना:' अर्थात्‌ केवल धर्म ही एक विशेष गुण 
TA में अधिक पाया जाता है जिसके न होने पर 
पुष्य भी पशु के ही समान हो जाता है। और 
का अर्थ "धरतीति स धर्मः' के अनुसार जो 
गण किया जाए वह धर्म होता है। धर्म को धारण 
छने के लिए विवेक का होना ज़रूरी होता है 
अधर्म को भी धारण किया जा सकता 


~A 


` ||और ज्यादातर होता भी यही है। धारण करने 


य धर्म वया है? इसका उत्तर 'यतोऽभ्युदय 
॥श्रेयससिद्धिःस धर्मः के अनुसार जैसा आचरण 
[ना वर्तमान जीवन और आगामी जीवन (मृत्यु 
५ बाद के भी जीवन) का कल्याण करने वाला 
॥ भला और उन्नति करने वाला हो वैसा आचरण 


“|i करना) ही धर्म है। इसके लिए विवेक से 


भम लेना ज़रूरी होता है ओर इसीलिए निरोगधाम 
et सदैव आपको विवेक के प्रति जागरूक 
हि कर विवेक का उपयोग करने की प्रबल प्रेरणा 


| दाम्पत्य जीवन का आरम्भ ही विवेकपूर्वक 
या जाना चाहिए | जोश में आकर होश खो देना 
विक खो देना होता है। जोश का सही-सही 
तभी किया जा सकता है जब क्षमता और 
| तो हो ही, साथ ही क्षमता और शक्ति का 
[Pte उपयोग करने का विवेक भी हो। 
ROR और मूर्ख में यही फर्क होता है कि 
विवेक से काम लेता है, मूर्ख नहीं लेता 
ति को ग्राप्त होता है। | 
` सन्तान को जन्म देना इतना महत्वपूर्ण नहीं 
ee उत्तम सन्तान को जन्म देना होता है 
५... ते अभी हम कह चुके हैं और यह बात नव 
'को शुरू से ही ध्यान में रखनी चाहिए तभी 
से तैयारियां करके गर्भाधान संस्कार का 
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गर्भ धारण योग्य स्थिति 


ya चतुर्णा सान्निध्याद्गर्भः स्याद्विधिपूर्वक: । 

ऋतुक्षेत्राम्बुबीजानां सामग्रयादंकुरो यथा।। 

- सुश्रुत संहिता शारीर. २/३५ 

अनुकूल ऋतु, हल जुता हुआ खेत, वर्षा का या साधारण जल ओर अच्छा बीज - इन चारों 

संयोग से जैसे अंकुर उत्पन्न होता है उसी प्रकार सत्री के ऋतु काल, शुद्ध और गर्भाधान के लिए सक्षम 
गर्भाशय, आहार रस तथा शुक्राणु-डिम्ब का संयोग होने पर गर्भ स्थित होता है। 
टिप्पणी - यह तो सभी जानते हैं कि अच्छी बढ़िया फसल तभी होती है जब बोनी के 

लिए अनुकूल मौसम (ऋतु) हो, खेती की ज़मीन अच्छी ओर उपजाऊ हो, पर्याप्त जल उपलब्ध 
हो, बीज भी उत्तम क्रिस्म का हो ओर इन चारों का संयोग हो जाए। यही स्थिति गर्भधारण 


लिए भी ज़रूरी है। 


कहावत है कि पानी पी लेने के बाद पानी पिलाने 
वाले की जाति पूछने का कोई अर्थ नहीं उसी प्रकार 
ग़लत ढंग से, गलत मानसिक ओर शारीरिक स्थिति 
में और ग़लत वातावरण में सहवास करते हुए गर्भ 
स्थित कर देने के बाद अच्छी सन्तान की आशा 
करने का कोई अर्थ नहीं। इस बारीक और गहरी 
बात को ज़रा ठीक से. समझ लें। 

आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी- जैसी 
रूह वैसे फ़रिशते- याने ऐसा माना जाता है कि जब 
किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा 
(रूह) को लेने के लिए वैसे ही यमदूत (फ़रिश्ते) 
आते हैं जिस टाइप की वह आत्मा होती है। इसी 
तरह माता पिता के जैसे आचार-विचार और संस्कार 
होते हैं वैसी मनःस्थिति में ही वे सहवास करते हैं 
और जैसी मन:स्थिति में सहवास किया जाता है 
वैसे ही संस्कारों वाली आत्मा गर्भ में प्रवेश कर 
जाती है, यदि गर्भ स्थित हो जाए तो। पुत्र को 
आत्मज और पुत्री को आत्मजा कहा जाता है। 
आत्मज का शाब्दिक अर्थ है खुद से पैदा होने 
वाला और .दार्शनिक अर्थो में पुत्र को आतमज 


उचित गर्भ धारण का फल 


एवं जातारूपवन्तः सत्ववन्तश्चिरायुषः। 
भवन्तयुणस्यमोक्तारः सत्पुत्रा: पुत्रिणे हिताः | 
- सुश्रुत संहिता शारीर - २/३६ Ps 

इस प्रकार. विधिवत्‌ उत्पन्न होने वाली सन्तान सत्पुत्र या सत्पुत्नी सोन्दर्यवान 
दीर्घायु, पिता के ऋण (पितृ ऋण) को चुकाने वाली और माता पिता को सुख देने वाली 
टिप्पणी - सुन्दर, स्वस्थ और सुडौल शरीर वाली, रजोगुण व तमोगुण से. 

` वाली और माता पिता के मन के अनुकूल सन्तान कैसे पैदा हो इसका विधिवत 

आयुर्वेदे yira में मिलता है। इस ज्ञान से लाभ उठाना चाहिए। 
आपको भरपूर सहयोग देने के लिए सदा प्रयत्न करती रहती है 
आयोजन ,कर सकेंगे अन्यथा जैसे Wo, ॥ रिए-०8०ाछतापप RE 


-कारण और भी है जो परोक्ष में छिपा हुआ है ओं' 


उ 


इसलिए भी कहा जाता है कि वह खुद (आः 
के ही पूर्व कर्मो के फलों का साकार रूप | 
है। यह मुद्दा ज़रा गहरे अर्थ वाला और 
(Philosophic) है जिसके विषय में आम 
को जानकारी नहीं है, खासकर आधुनिक वातावर 
में पले और बड़े हुए युवक-युबतियों को इन 
रहस्यों की जानकारी नहीं होती लिहाज़ा हम 
विवाहित दम्पत्तियों को उत्तम सन्तान आप्त 
लिए आवश्यक दो तीन बातें बता देना चाहते 
आप अगर वर्तमान काल की दो ' 
पर नज़र डालें तो पिता और पुत्र में आपव 
अन्तर दिखाई देगा। प्रत्यक्ष और मोटे रूप से i 
तो इसका कारण आज के बदलते हुए 
और विचारों का प्रभाव दिखाई देगा लेकिन 


सिर्फ़ ज्ञान-चक्षुओं सें ही देखा जा सकता है 
वह यह कि आजकल के वातावरण : 
दम्पत्ति जैसे आचार-विचार और संस्कारों 
वैसी ही आत्माओं को जन्म देंगे जबकि 
के आचार-विचार और संस्कार पुराने ढंग के a 


नरेशन गेप' (Generation gap ) कहा 
ee इसे ठीक से समझने के लिए हमें जन्म 
i R मृत्यु के वक्त की स्थिति पर विचार करना 
गा 


। जब कोई व्यक्ति मरता है तो भारतीय-दर्शन 
1 मान्यता के अनुसार मृत व्यक्ति की आत्मा तीन 
JA तक मोहबश वहीं परिवार के आस पास 
Suet रहती है और सामान्य स्थिति में नया शरीर 
OAT उसे १३ दिन लग जाते हैं। यही कारण 
कि भारत में प्राचीन काल से ३ दिन के शोक 
'तेरहवें दिन को तेरहीं या नुक्ता आदि क्रिया-कर्म 
की परम्परा चली आ रही है। एक कहावत 
अत्त मति सो गति- इसके अनुसार जब मनुष्य 
A की कोई आत्मा अपना शरीर छोड़कर, आगे 


जन्म उसके कर्मों और संस्कारों के अनुसार ही 
मिलता है। जीवन भर के किये हुए कर्म और 
उनका प्रभाव, मरते समय सब इकट्ठा हो जाता 
है, एक फिल्म की तरह Rags होता है और 
उससे आत्मा को आगे को गति करने की ऊर्जा 
प्राप्त होती है। कई लोग मृत्यु से भयभीत होकर 
या रोग की पीड़ा से त्रस्त होकर अन्त समय में 
मूर्च्छित से हो जाते हैं। ऐसे जीवात्मा की गति धीमी 
हो जाती है और उन्हें पुनः मानुष-शरीर मिलने में 
विलम्ब लग जाता है। वे अपना मनपसन्द मनुष्य- 
गर्भ चुनने का बोध प्राप्त नहीं कर पाते लिहाज़ा 
मनुष्येतर (पशु पक्षी आदि) योनियों में जन्म लेते 
हुए मूच्छ से मुक्त होने पर ही मनुष्य योनि में लोट 
पाते हैं। 


वडनेरे केमिकल aad 


8/1, ओल्ड पलासिया, इन्र (a) फोन 


? 


21401 


Kangri Collection, Haridwar 


चर्चा करना यहां सिर्फ़ इसलिए ज़रूरी था कि 
के विषय में चर्चा की जा सके। मज़े की 
देखिए कि जन्म और T बात 
देखिए कि जन्म और मृत्यु परस्पर जुड़े 
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक के बिन 
दूसरा हो ही नहीं सकता । जीवन है तो ही मुह 
और मृत्यु होगी तो ही जन्म भी हो सकेगा। ' 
हि जातस्य मृत्यु' के अनुसार जो जन्मा है वह मेगा 
ही, यह अटल सत्य है क्योंकि दोनों एक ही नदी 
के दो किनारे हैं। कर्म और फल रूपी जल जब 
तक बहता है तब तक किनारे भी होते हैं जल 
जाए तो किनारे भी समाप्त हो जाते हैं और age 
मैदान ही रह जाता है, इसी प्रकार कर्म के aay 
से मुक्त होने पर जन्य ओर मृत्यु भी समाप हे 
जाते हैं। लेकिन जब तक जन्म हे तब तक Ty 
भी है इसीलिए हमें उत्तम सन्तान के जन्म के विषय 
में चर्चा करते हुए मृत्यु पर भी सोच-विचार कतरा 
पड़ा । आप सोच रहे होंगे कि हम शायद परी से 
उतर गये हैं और अप्रासंगिक बात करने लगे है 
पर ऐसा नहीं है। गहरे और गूढ़ विषय रूपी वक्ष 
की जैसे बड़ी बड़ी विशाल शाखाएं होती हैं वैसी 
ही बहुत गहरी, शाखाओं से भी बहुत ज्यादा बड़ी 
ओर दूर-दूर तक फैली हुई अनेक जड़ें भी होती है 
पर चूंकि जमीन के अन्दर छुपी होती हैं लिहाज़ा 
दिखाई नहीं देतीं जैसे मकान की नींव दिखाई नहीं 
देती, केवल ज्ञान चक्षु से ही उसे देखा जा सकता 
है। इस प्रकार का ज्ञान आजकल की पीढ़ी को 
होता नहीं इसलिए संक्षेप में कुछ इशारे हमें करे 
पड़ रहे हैं। ऐसे इशारे हमें पत्रिका में जहां तहँ 
प्रायः करने ही पड़ते हैं क्योंकि हर मुददे पर विस्तार 
से चर्चा नहीँ की जा सकती, सिर्फ़ इशारे ही किये 
जा सकते हैं। 
जो जीवात्माएं शरीर छोड़ते समय याने मरे 
समय पूरे होश हवास में रहती हैं वे इतनी चेतय 
और जागरूक रहती हैं कि अपनी प्रवृत्ति 7 
इच्छाओं के अनुकूल गर्भ खोज कर उसमें प्रविष्ट 
हो सकें। ऐसी जीवात्माएं अच्छे संस्कारों वाली भी 
होती हैं और बुरे संस्कारों वाली भी। परम श्र 
और परम निकृष्ट आत्माओं को गर्भ खोजने में 
काफ़ी कठिनाई होती है क्योंकि उनके सतर के 
स्री-पुरुष का जोड़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है| 
यही वजह है कि महापुरुष और महादुष्ट मर 
बहुत कम जन्म ले पाते हैं। जबकि साधारण IS 
साधारण बुरे मनुष्य बहुतायत से पाये जाते है 
क्योकि साधारण अच्छे और साधारण at सं 
वाले जोड़े संसार में बहुतायत से पाये 
लिहाज़ा ऐसी आत्माओं को गर्भ में प्रवेश 


ह 
करे के 


अवसर जल्दी मिल जाते हैं। एक इशारा 
दें फिर मूल विषय पर लौटे | 4 
आपको शायद प्रकृति के इस fear 6 | 


ज्ञान हो कि हर चीज़ अपने केन्र की तरफ़ 


o 
लाए 


ATE 


Req | 


& जो दो पीढ़ियों में फर्क होता है इसे आजकल 0191 प्रा की०ओब7रञाम०्दो्ीऽे०तनः ससो aU eGangotri TE तो बात हुई मृत्यु के बारे में, 


एक महाश 
में भारी : 
कागज़ पर 


लिहाजा 
बाई नहीं 
' सकता 
ict को 
में करने 
al तहां 
विस्तार 


sles 


i) 


(Gravitation) पृथ्वी में होता 

और वह हर पार्थिव पदार्थ को अपनी ओर 
gaa है वैसा ही चुम्बकीय आकर्षण हर उस 
लु में पैदा हो जाता है जो ज्यादा मात्रा में इकट्ठी 


रेक एक भण्डार का रूप ले लेती है। इस वजह . 


मे वह अपने जैसे गुण-तत्व वाली वस्तु को अपनी 
खींचने लगती है। जेसे गरीबी, गरीबी को 
diadt है गरीब आदमी ओर गरीब होता जाता 
सा पेसे को खींचता हे इसलिए पेसे वाला धनवान 
व्यक्ति और धनवान होता जाता है। इसी को'९९ 
का फेर भी कहते हैं । दुबला ओर कमज़ोर व्यक्ति 
और भी दुबला व कमज़ोर होता जाता है जबकि 
मोटा तगड़ा व्यक्ति और भी मोटा होता जाता È | 
यह सब चुम्बकीय आकर्पणशक्ति उत्पन्न हो जाने 
मे होता है। आप दिये की लौ या अग्नि की लपटों 
को ऊपर की तरफ़ याने सौरमण्डल की तरफ़ लपकते 
देखते हैं क्योंकि अग्नि का भण्डार और चुम्बक का 
केद्र सूर्य सौरमण्डल में ऊपर की तरफ़ होता है। 
इसी तरह वर्षा का जल बहता हुआ नदियों की 
शक्ल में अपने भण्डार और केन्द्र सागर की तरफ़ 
छिंचता जाता है और अन्त में सागर में मिल जाता है । 
इसी तरह गर्भाधान के लिए सहवास करता 


| हुआ दम्पत्ति जिस प्रकार की विचारधारा और 


मानसिकता रखते हुए यह कार्य करेगा उसी प्रकार 
की आत्मा उसके चुम्बकीय आकर्षण से खिंच 
कर गर्भ में प्रवेश कर जाएगी । सहवास कार्य 
करते समय दोनों (सत्री पुरुष) इतने एकाग्र चित्त 
और अत्यन्त संवेदनशील मानसिकता वाले हो जाते 
हैं कि उन दोनों की मानसिकशक्ति इकट्ठी होकर 


ही किये | एक महाशक्ति का रूप धारण कर लेती है । एकाग्रता 


में भारी शक्ति होती है। आप आतिशी शीशे से 

कागज़ पर सूर्य-किरणों को केन्द्रित कर दें, एकाग्र 

कर दें तो ज़रा सी देर में काग़ज़ जल उठता है। 

यह सूर्य-किरणों का एक केन्द्र पर एकाग्र होकर 

पहुंचने का परिणाम होता है वरना कागज़ कितने 

ga समय तक धूप में पड़ा रहने पर भी जलता 
| 


जैसे पति-पत्नी अच्छी सन्तान चाहते हैं वैसे 
जन्म लेने वाली जीवात्मा भी अपनी प्रवृत्ति के 


| ihe दम्पत्ति की तलाश में रहती है ताकि उनके 
| में प्रवेश कर सके। यह रहस्य की बात 
| 'वविवाहित दम्पत्ति को समझ लेनी चाहिए और 


ध्यान में रखनी चाहिए। हमने अभी कहा है 

के गर्भाधान के लिए किये जाने वाले सहवास और 
यौन-सुख प्राप्त करने के लिए किये गये 
हवस में बहुत फर्क होता है और जो वाक़ई होना 
चाहिए क्योंकि दोनों प्रकार के सहवास करने की 
स्थिति, उद्देश्य और शारीरिक क्रीड़ा की 
अलग-अलग होती है और होनी भी चाहिए। 


‘ tized by अभीधान Samaj Found 7" Chennai and eGangotri 
| gen की तरफ़ आकर्षित हो कर खिंचती हैं गर्भाधान न करना ' तो परिवार के, 


साधन का प्रयोग किये बिना सहवास करना ही 
नहीं चाहिए क्योंकि अक्सर भरोसे की भैंस पाड़ा 
- ही जनती है। याने जैसी हम आशा नहीं करते वैसा 
हो जाता gl सन्तान को बाइ द॒ वे (by the 
way) एक बाइ-प्रॉडक्ट (Bi-product) के रूप 
में नहीं बल्कि विधिवित्‌ आयोजन करके, पूरी तैयारी 
के साथ, उचित आहार-विहार और आचार-विचार 
कर पालन करते हुए हीं जन्म देना चाहिए। इस 
कार्य को मुख्य उत्पादन (Main production) 
समझ कर उचित प्लानिंग (सुनियोजित विधि 
विधान) के साथ ही करना चाहिए तभी उत्तम 
सन्तान को जन्म दिया जा सकेगा। लग जाए तो 
तीर नहीं तो तुक्का वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए । 
आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि आप किस प्रकार 
की सन्तान को जन्म देना चाहते हैं, कब जन्म देना 
चाहते हैं ओर इसके लिए आपको किस ढंग से 
प्रयत्न करना होगा | बिना बुलाए मेहमान को पसन्द 
नहीं किया जाता क्योंकि उसका आगमन आपकी 
रुचि और इच्छा के अनुकूल नहीं होता। फिसल 
पड़े तो हर गंगे बोलना एक अलग बात है और 
सच्छा से गंगास्रान करना अलग बात है। 
किसी व्यापारी या सरकारी कार्यालय में जब 
रिक्त पदों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी 
होती है तब SE] लेकर योग्य प्रत्याशी का चुनाव 
करके ही की जाती हे, विवाह योग्य लड़के लड़कियों 
के लिए अच्छी लड़की या अच्छे घर-वर का चुनाव 
किया जाता है, हम बाज़ार से कोई चीज़ खरीदते 
हैं तो कई क्रिस्मों में से पसन्द करके ही खरीदते 
हैं, अरे! दो पैसे की हांडी खरीदते हैं तो उसे भी 
ठोंक बजा कर परखते हैं फिर खरीदते हें पर बड़ी 
हैरानी की बात है कि स्थायी रूप से आजीवन 
उपयोग में आने वाली तथा परिवार को बढ़ाने 
ओर ब्रिकसित करने वाली सन्तान को जन्म देने 
के मामले में ऐसा कुछ प्रयास नहीं करते बस 
HAR में लठ घुमाया करते हैंयाने चूँकि अधिकांश 
नव विवाहित दम्पत्तियों को इस विषय की उचित 
और पर्याप्त जानकारी नहीं होती इसलिए वे इस 
मामले में कोई तैयारी नहीं करते, सच कहा जाए 
तो इस विषय में कुछ सोचते तक नहीं, सिर्फ़ भोग 
विलास और मौज मज़े के .विषय में सोचते हैं; 
उसी मूड और माहोल में सहवास करते हैं। यह 
जुदां बात है कि जब योग लग जाता है तो गर्भ 
धारण भी हो जाता है। और मज़े की बात देखिए. 
कि इसका भी कई दम्पत्तियों को पता नहीं चलता 
तो वे डाक्टर के पास जाकर टेस्ट कराते हैं ताकि 
यह मालूम हो सके किं यह गर्भ स्थिति 
(Pregnancy) का ही मामला है या यूँ ही दिन 
चढ़ गये हैं। 


बहरहाल इस अज्ञानता का परिणाम यह 


ए हमने साथ ही यह चेतावनी भी दी हैक. n "हो È dia सत के, E, Mkowar | 


नहीं ले पाती जैसी हम चाहते हैं। हम चाहें 
सन्तान को जन्म दे सकते हैं। डॉक्टर, ई 
प्रोफेसर, वैज्ञानिक, कलाकार व्यवसायी, उद्य 
साहित्यकार गोया सन्तान को हम जैसा भी 
चाहें वैसा बना सकते हैं बशर्ते बीज भी उसी 
का बोएं। ऐसा नहीं हो सकता कि बीज तो 
बबूल का बोएं और आम के वृक्ष की आशा व 
'बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाय' a 
बात है। बाद में प्रयल करना बेकार होता है 
व्यवस्था गर्भाधान करने से पहले शुरू करनी 
है। भारतीय दर्शन ने गर्भ स्थित करने के 
किये गये सहवास को मोज-मेला करना नहीं बा 
एक 'संस्कार” माना है जिसे 'गर्भाधान सं 
कहा है और इसके लिए अलग से कुछ तौर 
बताये हैं, जिनकी चर्चा इस पत्रिका में 
श्लील-मर्यादा के अनुकूल TET | 
जो दम्पत्ति इस प्रकार की ज़रूरी 
नहीं रखते और ऐसे सुनियोजित एवं शास्त्रोक्त 
विधान का पालन न करते हए सहवास व 
गर्भाधान करते हैं वे बाद में सन्तान को अपने 
के माफ़िक न पाकर दुःखी ओर तनावग्रस्त 
हैं, इस बात के लिए कुढ़ते-कलपते रहते हैं| 
कैसी नालायक्र ओलाद पैदा हुई या कि नाला 
निकली है। वे उसके गुण कर्म स्वभाव और 
बदल नहीं पाते और अपने भाग्य को दोष 
करते हैं | उस समय उनके ख्याल में यह बात 
आती कि इसके लिए वे खुद ज़िम्मेदार है 
उनकी खुद की नालायक़ी का नतीजा है। | 
इसलिए नवविवाहित दम्पत्तिय्यों को | 
सावधान कर देना चाहते हैं कि यदि वे वाक़ई 
सन्तान चाहते हों तो गर्भाधान करने से पहले 
तैयारी करें और इस विषय को गहराई 
समझ कर ही आगे क़दम बढ़ाएं। इस वि 
निरोगधाम के गत अप्रेल ८९, जुलाई ८९ ३ 
अक्टूबर ८९ अंक में पर्याप्त जानकारी प्रर्काः 
की गई है। अप्रेल ८९ अंक तो अब हमारे प 
उपलब्ध नहीं है, बाक़ी दोनों अंक, १६ रु. 
कार्यालय को भेज कर मंगाये जा सकते 


दें क्योंकि पुराने अंक साधारण डाक से 
जाते, यह हम अभी कह ही चुके हैं 
को पढ़ें, मामले को समझें और उचित. 
उत्तम सन्तान को जन्म दें यही बात हम ॐ 
समझाना चाहते हैं। हमारी शुभ कामनाएं आप 
साथ हैं। 


ोहत्ता 


नमक 


IS: 7224 
उच्चतम गुणवत्ता के प्रतीक (IGP 
मार्क के | साथ सभी i 

किराना दूकानों पर उपलब्ध 


Har रोग से बचने के लिए सदैव 
श्री लक्ष्मी' आयोडीन युक्त नमक प्रयोग करें | 


व्यय शी लक्ष्मी इन्टरप्राऊुजेंज 


ट गधा (कछ) गुजरात पिन ३७० २०९ पारेख मार्केट, गांधीधाम (कच्छ) गुजरात पिन : ३७०२०१ AA 


= 


व्यंजन विधि लिख कर भेजने वाली बहनों से 
fea है कि यदि बे अस्वीकृत रचना वापिस मंगाना 
ae at अपना नाम पता लिखा लम्बा लिफाफा एक 
॥ का डाक टिकिट लगा कर पत्र के साथ अवश्य 
पे ताकि यदि रचना (व्यंजन विधि) प्रकाशन योग्य 
तो वापिस भेजी जा सके । लिफाफा साथ न होने 
॥ अस्वीकृत रचना फाड़ कर नष्ट कर दी जाती है। 
किसी भी पत्रिका या पुस्तक में प्रकाशित हो 
व्यंजन विधि न भेजें। यह साहित्य चोरी वाला 
कृष्ट कार्य है। अपने द्वारा बना कर खाई और खिलाई 
व्यंजन-विधि ही लिख कर भेजें। अपना पूरा नाम 
साफ़ लिखावट में लिखना न भूलें। 


सिंबई के स्वादिष्ट लड्डू 
प्रेषिका - सुश्री अर्चना बैस, कोरबा 
सामग्री - सिंवई एक पेकिट, देशी घी २ 
ma, मिल्क मेड १ टिन, खोया (मावा) २५० 
भम, शक्कर २० ग्राम, इलायची छोरी ५, अखरोट 
Py चिरोंजी इच्छा के अनुसार | 


विधि- सिंबई को मसल कर चूरा करके 
। एक कढ़ाही में मिल्क मेड व खोया 
झल कर, हिला चला कर, मिला लें और सिंवई 
रि कर आंच पर रख कर मन्दी आंच पर पकाएं। 
मिश्रण कढ़ाई छोड़ने लगे और लड्डू बनने 
| हो जाए तब उतार कर मेवा डाल दें। यदि 
ज्यादा गाढ़ा हो जाए तो नीचे उतारने से 
N छिड़क सकते हैं। थोड़ा ठण्डा होते ही 
(छोटे लड्डू बना लें। E 


| गीले नारियल के लड्डू 

| 'ी - श्रीमती शशि चाण्डक, सिन्नर (नासिक) 
| सामग्री - रवा १ किलो, गीले नारियल ३ 
|. १ पीन किलो, घी आवश्यकता के अनुसार, 
i और इलायची । 
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व्यजनं 


इस स्तम्भ के लिए ऐसी व्यंजन-विधियाँ आमत्रित की जाती हैं जो स्वादिष्ट ही नहीं 
बल्कि पौष्टिक गुणों से भी युक्त हों, बहुत प्रचलित और आमतौर से जानी पहचानी विधि 
7 हों बल्कि नई ओर विशिष्ट प्रकार की हों ताकि आहार में विविधता बनी RI व्यंजन 
विधि लिख कर भेजने से पहले निम्रांकित नियम पढ़ लें और इनका पालन करते हुए ही 
बिधियां लिख कर भेजें। 


आंच पर अच्छी तरह सेक लें और गीले नारियल 
का किस बना कर इसमें डाल दें और सेकें। अच्छे 
सिक जाएं तब शक्कर डाल कर हिलाते चलाते रहें। 
जब मिश्रण कढ़ाई छोड़ने लगे तब उतार कर केशर 
इलायची डाल कर गरम-गरम रहे तभी लड्डू बना 
a a 
मलाई Fz 
प्रेषिका - श्रीमती सुजाता सोनी, उदयपुर 


सामग्री - yee व टमाटर १-१ किलो, 
ताज़ी मलाई २५० ग्राम, लाल मिर्च नमक हल्दी 
पिसा धनिया स्वाद के अनुसार, घी १ कटोरी । 


विधि - yee को कैरी-कट्टे से २-२ इंच 
के गोल टुकड़े काट लें। अच्छी तरह धोकर, कम 
पानी में थोड़ा सा नमक डाल कर इन टुकड़ों को 
डाल दें व कुकर में ३ सीटी ले लें। अब टमाटर 
का रस निकाल कर सब मसाले मिला कर घी में 
अच्छी तरह भून लें। जब घी छूटने लगे तब मलाई 
डाल दें और खूब अच्छा सेकें | पानी सहित yee 
के टुकड़े इसमें डाल कर खूब अच्छी तरह उबालें | 
परोसते समय हरा धनिया डाल कर परोसें। छ 


त MRIS 


आखे प्याज 
प्रेषिका - श्रीमती लेखा राठी, अमरावती 


सामग्री - छोटे प्याज आधा किलो, बडे छ 
प्याज १ पाव गीला नारियल आधा, अदरक हरी| 
मिर्च, दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग, इलायची, 3 
मिर्च, बड़ी इलायची, नमक, हल्दी सब स्वाद के 
अनुसार और खूब सारा हरा धनिया। dal 
आवश्यकता के अनुसार | 


विधि - छोटे प्याज को छील लें तथा डूबा 
उतना पानी व थोड़ा सा नमक डाल कर उबालें ४, 
बड़े प्याज किस कर उपरोक्त सभी मसाले इसमे 
डाल कर पीस लें और तैल में अच्छे से सेक ला 
तैल छूट जाने पर, उबले हुए छोटे प्याज पानी सहिती 
इस मसाले में डाल दें। अच्छा उबाल कर गाढ़ 
होने लगे तब उतार कर हरा धनिया डाल दें। इसे 
गरम-गरम परोसें | i 


थाली पीठ | 
प्रेषिका - श्रीमती मैनादेवी मणियार, अमरावती 


f 


सामग्री - चने की दाल ४ कटोरी, RE 
४ कटोरी, गेहूँ और चावल ३-३ कटोरी। तिल, 
जीरा, हरी मिर्च, अदरक, हींग, नमक, मिर्च eh 
के अनुसार । आधा किलो आम की कच्ची कैरी या||' 
लाल टमाटर ऋतु के अनुसार। खूब सारा हरा| 
धनिया, तैल सेकने के लिए। | 


बिधि - चारों अनाज मिला कर मन्दी आंच 
पर भून कर पीस लें व बारीक आटा कर लें। आटे॥ 
में सभी मसाले तथा कैरी या लाल टमाटर fee 
कर तैल का अच्छा मोयन देकर कटूठा उसन लें | 
भगोने में तैल डाल कर, इस आटे की मोटी रोटी||' 
बना कर इसमें डाल कर ढक्कन से ढक दें और 
मन्दी आंच पर सेकें। बीच-बीच में तैल डालते 
रहें। यह व्यंजन गरम ही नहीं बल्कि ठप्डा भी॥ 
अच्छा स्वादिष्ट लगता है अतः यात्रा में इसे ब | 
कर साथ ले जाते हैं। i 


4 qe के दो स्वादिष्ट व्यंजन 


O लता अनिल राठी 


भुट्टे के रोल्स 


सामग्री - yee १ किलो, आलू आधा किलो, पालक २५० ग्राम, हरा धनिया २५० ग्राम, 
Hag २५० ग्राम, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, हल्दी, अमचूर व हींग स्वाद के अनुसार । तेल | 


विधि - yee के दाने निकाल लें। थोड़े से पानी में थोड़ा सा नमक डाल कर इह गलने 
pl ' तक उबालें। आलू तथा सभी सब्ज़ियां उबालें और सभी मसाले मिला कर मसल लें। हाथ में 
| तैल लगा कर इस मिश्रण की पतली टिकिया बनाएं तथा अन्दर उबले हुए भुट्टे के दाने रख कर 
लम्बे रोल बना लें। सेंवई को थोड़ा चूर लें। इन पर रोल फिरा लें ताकि रोल में सेंवई के टुकड़े 
चिपक जाएं! अब इन्हें खूब गरम तैल में अच्छी तरह तल लें। इसे गरम-गरम ही खाएं। 


भुट्टा दो प्याज़ा 


सामग्री - छोटे प्याज २५० ग्राम, बड़े प्याज २५० ग्राम, भुट्टे १ किलो, लहसुन अदरक, 
हरी मिर्च, हरा धनिया, पिसा धनिया, लाल मिर्च, नमक, अमचूर, काजू, खसखस । घी १ कटोरी 
` लाल टमाटर, या दही, थोड़ी सी क्रीम, मलाई १०० ग्राम। दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग, बड़ी व 
छोटी इलायची, काली मिर्च- सबका १ चम्मच पाउडर | 


विधि - भुट्टों के दाने निकाल लें। थोड़े से पानी में नमक डाल कर छोटे प्याज व ARE 
के दाने डाल कर उबाल लें | प्याज १०० ग्रा. बड़े वाले, लहसुन अदरक हरी मिर्च काजू खसखस 
सबको बारीक पीस लें, बचे हुए बड़े प्याज बारीक कतर लें। घी में पिसा मसांला मन्दी आंच पर 
खूब अच्छा भून लें। अब कटी हुई प्याज़ डाल कर और भूनें। लाल टमाटर के रस या दही में 
लाल मिर्च हल्दी पिसा धनिया नमक अमचूर मिला कर मसाले के साथ सेकें। अब इंसमें ताज़ा 
बनाया हुआ गरम मसाला (तेजपत्ता लौंग आदि) एक चम्मच मात्रा में मिला कर मलाई डाल दें 
और घी ger तक सेकें। उबले हुए प्याज व भुट्टे के दाने पानी सहित डाल कर उबालें | पानी 
टूट जाने पर उतार लें। परोसते समय क्रीम तथा हरा धनिया डाल कर परोसें । 


हमारे उत्कृष्ट उत्पादन- धामेजा चना मसाला, 
= मसाला, चाय मसाला, पावभाजी मसाला, 
पानीपुरी मसाला, जलजीरा, काली मिर्च पाउडर 
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and eGangotri 


Hoots लें और आधे चने साबुत'ही सखें। अ 


कोण्डुला Dí 
प्रेषिका - श्रीमती शान्ता देवी राठी, अपरावती | 

सामग्री - चने की दाल ४ कटोरी, ज्वा 
४ कटोरी गेहूँ ३ कटोरी, सिका हुआ पिस्ता जीर 
हरा धनिया, हरी मिर्च, हींग, नमक, हल्दी 
मिर्च सब स्वाद के अनुसार, एक कटोरी 
दही, तलने व मोयन के लिए तैल । 


, लाल 


विधि - सब अनाज मिला कर बारीक 
आटा पिसा लें। उपर्युक्त सभी मसाले मिला का 
तैल का मोयन देकर दही व थोड़ा पानी मिला R 
कट्ठा आटा उसन लें। छोटी छोटी पूड़ियां बे ः 
कर तल लें। इन पूड़ियों को ही कोण्डूला कहो 
हैं। यदि कच्ची ज्वार मिले, जिसे हुरडा या पूल | 
कहते हैं, तो ज्वार के स्थान पर उसे सुखा क 
प्रयोग करने पर और भी अधिक स्वादिष्ट मंजन 
बन जाता है। u 

अंकुरित मूंग की सब्ज़ी 

प्रेषिका - श्रीमती ममता सिंह, बिरलाग्राम (नागदा) 

सामग्री - साबुत मूंग ५० ग्राम, उड़द की 
दाल १० ग्राम, सिंवई १० ग्राम। आलू ZA $ 
लहसुन प्याज हरी मिर्च हरा धनिया इच्छा के | ; 
अनुसार | हींग, जीरा, हल्दी व सूखा पिसा धेनिया | 
१-१ चम्मच। नमक और थोड़ा सा खाने का तेल | उक्ता arel 


विधि - मूंग रात में पानी में भिगो दें। सुरभिः श्‌ 


दूसरे दिन इसे एक साफ़ कपड़े में बांध कर एक | भाषा 
बर्तन में रख कर, बर्तन को ढक्रन से ढंक का |- दालचीन 


कपड़। बांध दें। दूसरे दिन मूंग अंकुरित हो जाएगी। Pa | ते. 
थोड़े से तैल में सिंबई भून लें। अंकुरित मूंग को mt) ३ 
हल्दी नमक डाल कर पका लें। एक कढ़ाई में र्‌ 
थोड़ा तैल डाल कर हींग जारे का छौंक देकर प्यान [Cinname 
व लहसुन बारीक काट कर इसमें डाल दें ओ गुण - 
भून । सारे मसाले डाल कर थोड़ी देर हिलाएं चलाएँ। व्क ठ 
मसाला भुन जाए तो आलू काट कर डाल दें, ३६ | वात "fr 
की दाल डाल दें और हिलाते चलाते भूनते R! | wa 
इसके बाद भुनी हुई सिंवई और पकी हुई मूंग डल | =a 
कर थोड़ा हिला चला कर टमाटर डाल दें। पू होती 


तरह पक जाए तो उतार कर हरा धनिया, हरी 
काट कर डाल दें। इसे गरम-गरम ही परोसें। # 


चने का चूरमा 
प्रेषिका - श्रीमती छाया यादव, इन्दौर 
सामग्री - देशी चना १ किलो, तैल अर्ण | 
लिटर, अद्रक १५० ग्राम, लहसुन १५० ढे | 
हरी मिर्च ६-७, नमक व-लाल मिर्च खाद | 
अनुसार, हरा धनिया, हल्दी, पिसा गरम मसरत. T 


दो प्याज महीन करे हुए बघार के लिए |फे लहर 
विधि - चने रात को पानी में ब तैलः 
रख दे। सुबह आधे चने मिक्सर या सिल 4 | 


मिला क 
मिला का 


aS शक्कर को ही कहते हैं पर एक प्रकार की मिट्टी को भी कहते हैं जिससे 
Sal बेह | कप सासर आदि क्राकरी का सामान बनाया जाता है। कुछ पदार्थो के नाम के साथ भी 
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दालचीनी 


0 मधुचन्द्रिका पाण्डेय 


बी.ए. आयुर्वेद रत्र 


ला aay | चीनी शब्द जुड़ा रहता है जैसे कबाबचीनी या शीतलचीनी, चोबचीनी ओर दालचीनी 
या पूछड | आदि । अब इन नामों में चीनी शब्द क्यों कर जोड़ा गया, इसका तो पता नहीं बहरहाल 


दालचीनी का प्रयोग बहुत कम ही होता है 
(नागदा) | जो कुछ भी होता है वह किसी खाद्य व्यंजन 
उड़द की IR नुस्खे के घटक-द्रव्य के रूप मे होता है। 
न्‌ उमाय । घरेलू नुस्खों में दालचीनी का प्रयोग बहुत 
इच्छा के i सिद्ध होता है। भावप्रकाश निघण्टु में 


गा धनिया | 
`का पल | उक्ता दारुसिता स्वाद्वी तिक्ताचानिलपित्तहृत्‌ । 
| सुरभिः शुक्रला वर्ण्या मुखशोष तृषापहा | 


भिगो दें 
भाषा भेद से नाम भेद - सं.- दारुसिता | 


कर एक 
ढेक का 
| जाएगी। चीनी | ते.- डालचीनी | ता.- इल्वंगम्‌। फा.- 
| मुंग को Ì इ.-सिनेमन बार्क (Cinnamon 
कढ़ाई Vik) ले.- सिनेमोमम्‌ जिलेनिकम 
कर FM [Cinnamomum Zeylanicum). ` 

| दें ओ! गुण धर 

gail „~ गुण - यह मधुर, कडवी, चरपरी सुगन्धित, 
; , त्वचा के वर्ण को उत्तम करने वाली 
॥ वात पित्त, मुख का सूखना तथा प्यास. का 
ग ड | करने वाली होती है। विपाक होने पर कटु, 
दे। पू! | रूखी और तीखी होती है। प्रकृति से यह 


भवाय होती है। 


हरी मिर्च हरा धनिया पीस लें। कढ़ाई में 
| मि.लि. तेल डाल कर गरम करें और गरम 


ग 

` "पर पिसे व साबुत चने डाल कर गुलाबी होने 
ल आ” |$ सेक ले। इन चनों को एक बड़ी प्लेट में 
बाद के | लें और कढ़ाही मे बाक़ी २५० मि.लि. 


जे कर गरम करें और महीन कटा हुआ 
nee कर गुलाबी होने तक Heh | पिसा हुआ 
me SR आदि डाल कर भूनते रहें। जब 
हा छोड़ दे तब हल्दी डाल कर १ गिलास 
अल दे और हिलाते चलाते भूनते रहें। थोड़ी 


इनमें से एक पदार्थ दालचीनी” के विषय में उपयोगी विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है । 


।- दालचीनी | मं.- दारचीनी | गु.- तज। बं.- „ 


परिचय - यह वृक्ष की छाल होती है जो 
कि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। (१) चीनी 
- यह चीन देश से आती है और कैशिया सिनेमन 
Cassia Cinnamon) नाम से प्रसिद्ध हे। (२) 
सिंहली - यह लंका देश से आती है, पतली होती 
हे और चीन की दालचीनी की अपेक्षा अधिक मधुर 
और कम तीक्ष्ण होती है। भाव प्रकाश ने इसी का 
वर्णन दारुसिता के नाम से किया है और हम भी इस 
लेख में सिंहली दालचीनी का ही विवरण प्रस्तुत कर 
रहे हैं। (३) भारतीय - यह हिमालय प्रदेश में, 
विशेषकर आसाम और सिक्किम प्रदेशों में पाई जाती 
है। इसको लैटिन भाषा में 'सिनेमोमम तमाल” 
(Cinnamomum Tamala) कहते हैं । यह मोटी, 
कम तीक्ष्ण तथा जल में पीसने पर लुआबदार हो 
जाती है। इसी का पत्ता 'तेजपत्र' या 'तेजपान' के 
नाम से जाना जाता है सभी क्रिसमों में “सिंहली 
क्रिस्म की दालचीनी विशेष सुगन्थित ओर मधुर 
होने से सवोत्तम मानी जाती है। इसी जाति के पेड़, 
जो अपेक्षाकृत ज्यादा बड़े होते हैं तथा जिनकी छाल 
मोटी होती है, उन्हें तज कहा जाता है। इस वृक्ष 
की छाल दारुसिता जैसा सुगन्धित नहीं होती और 


फिर कुकर में डाल कर नमक मिर्च अन्दाज़ से 
डाल कर दो सीटी ले लें | कुकर ठण्डा करके इसमें 
पिसा गरम मसाला व कटा हुआ हरा धनिया डाल 
दें। इसे चावल या We के साथ परोसें। छक 


मूंग की दाल की टिकिया 
्रेषिका - श्रीमती पुष्पा डागा, FA 
सामग्री '- मूंग की दाल आधा किलो 


(छिलके वाली या धुली हुई जैसी चाहें ले सकते 
हैं) मटर या हरा चना या भुट्टा आधा किलो, दही 


| सब चने डाल कर ५ मिनिट और BHC. le Dea RTS BRI अतिक ESti Maria 


- ee 


कम गुणों वाली होती है। 


उपयोग - इसका उपयोग बहुत सीमित 
मात्रा में किया जाता है । आयुर्वेदिक योग 'चातुर्जात 
में इसका (नागकेशर, तेजपात, दालचीनी 
इलायची) शुमार किया जाता है। इसका तेल 
निकाला जाता है जो कि अम्लीय पदार्थ युक्त 
से कीटनाशक क्षमता वाला होता है। कफ 
वात का शमन करने वाले नुस्खों में इसका प्रय 
किया जाता है। जो दालचीनी ज्यादा मीठी होती है 
वह पित्तशामक होती है। यह अपनी उष्णता 
तीक्ष्णता के कारण वृक्कों, स्रायविक संस्थान 
हृदय को उत्तेजित करती है। संकोचक 
वाजीकारक होने से स्री-पुरुष के यौनांगों के लिए झै 
उपयोगी होती है पर गर्भवती खरी के लिए I 
हानिकारक होने से वर्जित की गई है। इसका| 
अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके! 
कुछ उपयोग यहां प्रस्तुत किये जा रहे हैं | 


. दस्त - दालचीनी चूर्ण ओर पिसा कत्था 

१-१ ग्राम मिला कर पानी के साथ सुबह शाम 
फांकने से अपच से होने वाले दस्त बन्द हो जाते हैं । 
अजीर्ण - दालचीनी, सोंट ओर इलायची 

इनका चूर्ण आधा-आधा ग्राम मिला कर (कुल 
डेढ़ या दो ग्राम) भोजन के पहले फांक लेने से 
अजीर्ण मिटता है ओर भूख बढ़ती है। 


सिरदर्द - दालचीनी का तैल १-२ ३ 
कपाल पर लगा कर मलने से , सर्दी के व 
होने वाला, सिर दर्द ठीक हो जाता है। 


तुतलाना - दालचीनी का ज़रा सा टुकड़ा 
मुंह में रख कर चूसने से (कुछ दिनों तक 
करने पर) तुतलाना ठीक होने लगता है। 

खांसी - गले के अन्दर जो व 
(कोआ) होता है उसके बढ़ने से खांसी 
लगती है। दालचीनी और मांजूफल का महीन 
समभाग मिला कर प्रातः काल अंगुली या | 
से कोए पर लगाएं और थोड़ी देर लार थूकते रहें। || 
इससे खांसी बन्द हो जाती है। F 


स्वाद के अनुसार। घी या तैल सेकने के. 
विधि - मूंग की दाल ६-७ घण्टे तक 
कर बारीक पीस लें। इसे बिना पानी डाले कटा 
ही पीसें। इसमें दही तथा सभी मसाले 
अनुसार मिला लें। मटर या चने या 
लें, बारीक पीस कर घी या तेल 


मांस खाने से 


भयंकर रोग होते हैं 


0 डॉ. डी.सी. जैन 

M.B.B.S., M.D.,D.M. (Neurology) 
अध्यक्ष, न्यूरोलॉजी विभाग 

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली 


f i मनुष्य का स्वाभाविक आहार नहीं है और मांस खाने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते 
(| हैं। जो व्यक्ति लज़ीज़ ज़ायके के ole में मांस खाते हैं वे इस पर गौर नहीं करते .कि 
Í ज़ायके का मज़ा सिर्फ़ दो इंच की जीभ पर ही मालूम देता है बाक़ी पूरे पांच हाथ का 
शरीर कई तरह की व्याधियों में फंस जाता है। कुछ लोगों को यह ग़लतफ़हमी है कि 
wie खाने से शरीर में ताक़त बढ़ती है लेकिन अब वैज्ञानिक शोध और सर्वेक्षणों की 
Ravel ने यह खबर दी है कि मांस खाने से शरीर में शक्ति नहीं बल्कि व्याधियां पैदा होती 
हैं। यहां ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के अधिकृत विद्वान एवं कुशल चिकित्सक डॉ. 
डी.सी. जैन (दिल्ली) का एक छोटा सा लेख प्रस्तुत किया जा रहा है। 


आम तौर पर यह समझा जाता है कि मांस मेटाजूनोसिस - ये वे बीमारियां है जो 

से शरीर अधिक शक्तिशाली होता है। प्राय बिना Geert जानवरों के द्वारा मनुष्य के शरीर में 
; ce वैज्ञानिक भी मरीजों को यह पहुँच जाती है। जैसे - प्लेग, लीवर फ्लू। 
कि माँस खाने से शरीर में प्रोटीन थे चे बीमारियां 

होती है es सेपरोजूनोसिस - ये वे : है जो 

È t To e R oe ह भी रोगग्रस्त जानवरों के द्वारा मिट्टी पेड़ पौधों में 

कोटि की होती ae A me आर कीटाणुओं के फैल जाने से उत्पन्न हो जाती है। 

लेटिन न: ६३७ के अनुसार मनुष्य के शरीर मे उदाहरण के लिए - लारवा, माइग्रेस । 


गभग १६० बीमारियां मांस खाने से प्रवेश कर इन बीमारियों के अतिरिक्त अन्य बीमारियां 
ह जितका जान बहुत से चिकित्सकों को भी. हैं जो मांस के रखने पर अनेक प्रकार के कीटाणुओं 
है। इन बीमारियों में बहुत सी बीमारियाँ जानलेवा के उत्पन्न हो जाने के कारण मनुष्य के शरीर में 
होती हैं और अनेक बीमारियों की कोई चिकित्सा प्रवेश कर जाती है। जैसे - सालमोनेला 
a नहीं है | इन बीमारियों को जूनोसिस कहा. गेस्ट्रोएंट्राइटिस । इस बीमारी के लक्षण हैजे के समान 
है। ये बीमारियां चार प्रकार की होती हैं :- ही होते हैं बहुत से व्यक्तियों की, सड़े हुए मांस 
ख जुनोसिस - ये वे बीमारियां हें के खाने से, मृत्यु हो जाती हे! | 
मांस मनुष्य के शरीर में उत्पन्न बाटूलिनिज्म - मां 
शी जाती हैं। उदाहरणतः - ट्रीचनोसिस, प्रकार का कीड़ा मा ae 
जाती है। इस बीमारी के हो जाने के बाद मृत्यु 
जूनोसिस - ये वे बीमारियां है. सम्भव है। 
जानवरों 


रों से सीधे प्रवेश न मिर्गी का रोग - मांस खाने से मनुष्य के 

T es करे के . मस्तिष्क में टिनियासोलियम नाम॒ का कोड़ा प्रवेश 

हैं। जे & ताकम | यह कौटाणु ` कर जाता है। यह कीड़ा मस्तिष्क में और शरीर के 

कुत्ते आदि में होते हैं मनुष्य सभी भागों के अन्दर गिल्टियाँ उत्पन्न कर देता È | 

का a खाता है तो मभक में बहुत से छोटे-छोटे मोड्यूल्स उत्पन्न हो 
हो जाती है। जाते हैं जिसके कारण रोगी को मिर्गी की बीमारी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ९७बाइक्लिताती है । बहुत से रोगियों को इस = 


i धीरे धीरे यह बात antes रूप से सही सिद्ध होती जा रही है कि मांस खाना 


* वैज्ञानिक आधार पता न होने के कारण वह भ्रमित 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1% 
हो जाने के कारण मस्तिष्क में अत्यन्त दबाव a 


हो जाता है। यदि समय पर उपचार न किया 
तो मृत्यु भी हो जाती है। इस sind के | 


सिस्टीसरकोसिस कहते हैं। 


हाइडेटिड सिस्ट - यह बीमारी कुत्ते का 
मांस खाने से उत्पन्न हो जाती है। न्यूजीलेंह 
ओस्मानिया, साइप्रस, अ्जेटीना और फेर में R 
बीमारी बहुतायत में देखी गयी है। इस बीमाी के 
कीटाणु जब शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो whi 
का रूप धारण कर लेते हैं। यह रसोली 
में, फेफड़ों में, जिगर में, किसी भी स्थान पर उत 
हो सकती है। यह रसोली यदि फट जाए तो गे | ए 
के बचने की सम्भावना शून्य हो जाती है। भावष 
में भी यह बीमारी देखी गई है। 

बहुत से शाकाहारी लोगों को मांसाहार 
सम्बन्धी बीमारियां इसलिए हो जाती हैं कि आजकल 
होटलों में मांसाहारी और शाकाहारी भोजन एक 
ही स्थान पर बनाया जाता है जिससे रोग के कायण 
शाकाहारी लोगों के शरीर में भी प्रवेश कर जाते | 
हैं। शाकाहारी लोगों को चाहिए कि वे उन 
भोजनालयों में भोजन न करें जहाँ मांस पकता हो। | है 
यदि यह सम्भव न हो तो कम से कम रसोई 
अलग अलग होना चाहिए। लगभग ३० वर्ष पव 
हमारे होटलों में, रेलवे किचन्स में इस प्रकार 
व्यवस्था थी कि मांसाहारी और शाकाहारी भोज | 1 
अलग-अलग बनते थे। जनमानस को इसका 


था । आज विश्‍व के वैज्ञानिकों ने यह बात सिद 
कर दी है कि मांसाहार से अनेक भयानक रोग 
मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं शाकाहार 
लोग भी यदि उनके भोजनालयों में भोजन कणे 
तो वे भी इन बीमारियों से वंचित नहीं रह सकते | 
शाकाहारी भोजन यदि साफ़-सुधरे ढंग मे 
बनाया जाए तो बीमारियों के होने की ara 
बहुत कम हो जाती हैं परन्तु यह आवश्यक 
फल और सब्ज़ियों को साफ़ पानी से अच्छी ME 


से धोकर खाया जाए। फल और साग सम्झि प. ज 
भी अनेक कीटाणु लगे हेते हैं जो शाकाहार ली | न मांज 
के शरीर के अन्दर प्रवेश कर जाते हैं। 0 
बहुत से लोग यह तर्क देते है कि भी | रल 

का विषय अपनी-अपनी रुचि का विषय है। की दुग 
वैज्ञानिक आधार के अनुसार भोजन वहीं की - 
चाहिए जो निरोगिता प्रदान करता हो | इस gO | को तल 
से मांसाहारी भोजन करना का 1 3 

= ig 

0 एन-१५, ग्रीन पा Te) sae 

= ; C 

बाग़वां ने खुद जलाया 8] यह 
बिजलियों का नाम क्यों बदनाम है। का 

oT 


“- तसखीर 


मांसाहार 
आजकल 
गीजन एक 
के कीटाणु 
' कर जाते | 
वे उन 
[कता हो। 


इन्हें KICIN amaj 


पाठिका बहनें इस स्तम्भ में बहुत अच्छी रुचि ले रही हैं ओर इस विषय में अपने 
पर आधारित बचत के उपाय लिख कर भेज रही हैं। प्रकाशन योग्य विवरण 
चुन कर यहां अस्तुत किया जा रहा है। सभी प्रेषको को स्वास्थ्य रक्षक” पुस्तक उपहार 


खरूप रजिस्टर्ड डाक से भेजी जा रही है 


O चावल धोने के बाद इसके पानी को अपनी 
गृहवाटिका में लगी लौकी के पौधे की जड़ में डाल 
दिया करें । इस उपाय से पौ धे में खूब लोकी पैदा होगी । 

0 हरा पुदीना सूख जाने पर अक्सर फेंक दिया 
जाता है, ऐसा न करके इन पत्तियों को हाथ से ही खूब 
सल कर चूरा कर लें और साफ़ सूखी शीशी में भर 
कर रख लें और ढक्कन अच्छी तरह लगा दें। इस चूर्ण 
को दाल, शाक या रायते में मिला कर खाएं या इस 
चूर्ण में स्वाद के अनुसार नमक मिर्च आदि मिला कर 
इसकी चटनी पीस लें। बहुत स्वादिष्ट लगेगी। 

O कटहल का प्रयोग करके बीज फेंक देते 
हैं। इन्हें फेंके नहीं, इकद्ठे करते रहें और पानी से 
धो-साफ़ कर उबाल कर छील लें। इन बीजों की 
Wen सब्ज़ी बना लें या मसल कर बेसन में मिला 
कर पकोड़े बना लें। कुछ न करें तो छिले हुए बीजों 


पर नमक काली मिर्च बुक कर ऐसे ही खा सकते 


हैं। यह स्वादिष्ट तो होते ही हैं साथ ही बलवीर्यवर्द्धक, 
मल को बांधने वाले तथा मूत्रावरोध दूर करने वाले 
भी होते हैं। सिर्फ़ गुल्म और उदर रोग से ग्रस्त व्यक्ति 
को कटहल और इन बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। 

7 साबुन धिसते-घिसते छोटा सा टुकड़ा रह 
जाने पर फेंक दिया जाता है। यह टुकड़ा एक डिब्बे में 
डाल दिया करें । जब काफ़ी टुकड़े इकदठे हो जाएं तो 


| उबलते पानी में इनको डाल दें। इस पानी में कपड़े 


डाल कर धोये जा सकते है या फ़र्श धोया जा सकता है। 


0 श्रीमती मिथिलेश कुमारी श्रीवास्तव 


फूलपुर रामा (प्रतापगढ़) उ.प्र. 
0 नींबू या सन्तरों के छिलकों को धूप में सुखा 


| कर पीस कर खूब महीन चूर्ण कर लें। इस चूर्ण से 
| दांत मांज कर कुल्ला करने से मुंह साफ़ और दांत 


चमकदार रहते हैं। केले के छिलकों को सुखा कर 


| रख लें। इनको शाम को जला कर रखने से वायुमण्डल 
| की टुर्गन्ध दूर होती है। 


ए आलू की चिप्स की तरह आलू के छिलकों 
को तल कर खाया जा सकता है। आलू उबालने के 


| वाद इसके छिलके फेंके नहीं, धूप में सुखा कर रख 


लें। इन्हें तैल में तल कर नमक व कालीमिर्च बुरक 


| कर खाएं। ये छिलके पोषक तत्व युक्त होते हैं। 


ए चावल का मांड (धोवन का पानी) फेंके 
नहीं। यह मनुष्य प्रशु और पौधे - तीनों के लिए बहुत 


| गुणकारी होता हैं। इसे पीने से पुरुषों को शारीरिक 
शक्त आप्त होती है, स्रियं को श्वेतप्रदर रोग में लाभ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. p 
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होता है, दुधारू पशुओं का दूध बढ़ता है और फल 
वाले पौधों के फलों की वृद्धि होती है। 


का कोयला पानी से धो कर साफ़ करके इसमें डाल 
दें और थोड़ी देर बाद निकाल दें। इससे नमक कम 


हो जाता है। 
O श्री नवीन कुमार हो तो इसका गूदा ले कर मसल लें और थो | 
मिरचाई बाड़ी, कटिहार (बिहार) शुद्ध घी डाल कर गुलाबी होने तक सेक लें। स्व 
पथ्य आहार 


0 परवल के छिलकों को फेंके नहीं, 
खूब सुखा कर रख लें। इन्हें तल कर नमक 
मिर्च बुरक कर चाय नाश्‍ते में खाएं। बहुत 
लगेंगे। 


undation Tal angeGangotri 


D चावल बच जाए तो धूप में अच्छी | 
सुखा कर रख लें। इन्हें तल कर नमक काली 
बुरक कर खाएं। 

0 डबल रोटी के ऊपर व नीचे की 
प्रायः फेंक दी जाती है। इनको सुखा-सुखा कर इ 
करते रहें फिर सबको बारीक पीस लें। 
——______________—_ टिकिया बनाते समय इसका चूरा डाल दें। 
बहुत कुरकुरी और स्वादिष्ट लगेगी। 

7 लोकी तरबूज़ और neg के छिलके 
नहीं चाहिए.। इनको ताज़ा ही बारीक काट कर 
बना लेना चाहिए। चाहें तो खूब अच्छी तरह 
सुखा कर रख लें और वक्त ज़रूरत इनकी सब्ज़ी 
लिया करें। j 

0 पपीता बहुत फीका हो या ज्यादा घ 


O सब्ज़ी में नमक ज्यादा पड़ जाए तो लकड़ी 


गोभी का 


गोभी के जूस (रस) में विटामिन “बी' होने के कारण पेट और आंतों की क्रिया पर 
प्रभाव पड़ता है। यह सिद्ध हो चुका है कि इस विटामिन से अल्सर-विरोधी प्रक्रिया होती हे और यह पे 
और आंतों की श्लेष्पिक झिल्ली की कोशिकाओं में पुनरुजीवन प्रक्रिया को उत्मेरित करता है। गोभी 
रस में कुछ अन्य बहुमूल्य पदार्थ भी होते हैं जैसे कार्बनिक अम्ल, विटामिन 'बी' काम्प्लेक्स, विटामिन 
'सी', पोटेशियम एवं कैल्शियम। एक लिटर जूस तैयार करने के लिए लगभग दो किलोग्राम गोभी च 
आवश्यकता होती है। आधी या इससे कुछ अधिक पकी हुई गोभी की गांठें लेनी चाहिए। फसल की 
आरम्भिक अवस्था में पोषक तत्व कम होते हैं। ऊपर की मुरझाई हुई और खराब पत्तियों को निकाल 
चाहिए। गोभी की गांठ को अच्छी तरह धोकर पानी को निकल जाने देना चाहिए। फिर गांठ को काटिए॥ 
(यदि आप sot न लगने वाले स्टील के चाकू का प्रयोग करेंगे तो विटामिन अधिक सुरक्षित रहेंगे) We 
फिर जूसर या कीमा बनाने वाली मशीन में डाल कर जूस छान लेना चाहिए। , 

प्रतिदिन ताज़ा रस निकालें और दो सौ ग्राम जूस, खाने से बीस-तीस मिनिट पहले पिएं। इनेमलयुक्त/॥ 
पॉलिश वाले अथवा शीशे के बर्तन में इस रस को, रेफ्रिजिरेटर में अधिक से अधिक दो दिन तक रख 
जा सकता है। इससे अधिक समय तक रखने से विटामिन 'बी' और 'सी' नष्ट हो जाते हैं। गोभी का|| || 
जूस उन लोगों के लिए गुणकारी है जिनकी पाचन प्रणाली रोगग्रस्त हो, विशेषकर जिन्हें कम अम्लता : 
साथ जठर-शोथ की शिकायत हो या उद्र अथवा ग्रहणी में द्यूमर हो । 

स्वस्थ आदमी को गोभी के जूस की ज़रूरत नहीं। इसके लिए गोभी से बने भिन्न-भिन्न प्रकार 
सलाद अधिक उपयोगी हैं। इस तरह पेक्टिन पदार्थ एवं कोशिकीय ऊतक सुरक्षित रहते हैं जो पेट और 
आंतों में होने वाले क्रमाकुंचन को तीब्र करते हैं, क़ब्ज़ का निवारण करते हैं और शरीर से पित्ताशय 
पथरी निकालने में सहायक होते हैं। 


0 डॉ. ये. नोर 
चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टर की उपाधि से स 
सोवियत संघ अप्रेल ९० अंक से साभार उद 


टिप्पणी - यह अखबारी कतरन हमें वैद्य पं. कन्हैयालालजी रा. शर्मा 
इन्दौर से .प्रकाशनार्थ प्राप्त हुई है। यह गांठ गोभी (अस्थि गोभी - Brassica Oler: 
gongylods Lin.) और पत्ता गोभी (पत्र गोभी.- Brassica Oleracea Vai 
कहलाती है। एक क़िस्म और होती है जिसे फूलगोभी भी कहा जाता है। 
गुणकारी पत्ता गोभी ही होती है। इस समाचार में पत्ता गोभी की ही चर्चा 


10 | ` कर खाएं । बहुत स्वादिष्ट व्यंजन तैयार हो जाएगा। 
` 0 बची हुई रोटी को तवे पर थोड़ा शुद्ध घी 
| कर करारी सेक लें। इस पर नमक काली मिर्च 
कर पापड़ की तरह खाएं। 
0 मलाई में दही लगा कर जो मखखन निकाला 
p और इसका पानी शेष बचता है उस पानी को 
© In नहीं चाहिए। इस पानी में उचित मात्रा में बेसन 
' कर स्वाद्‌ के अनुसार नमक, हरी मिर्च, बारीक 
हुआ प्याज़ डाल कर रख दें ओर खमीर उठने 
{ कुकर की तली में थोड़ा पानी डाल दें। एक 
में चिकनाई का हाथ लगा कर यह बेसन का 
{ग डाल दें। ओर बर्तन को प्लेट से ढक कर कुकर 
दें व कुकर का ढक्कन बन्द कर दें। सीटी न 
५-१० मिनिट बाद तीली या चाकू से यह जांच 
fin बेसन चिपक तो नहीं रहा है। यदि चिपक 
1 हो तो निकाल लें और ठण्डा करके टुकड़े कर 
॥ एक कढ़ाई में थोड़ा तैल गरम करके राई जीरा 
“ज़रा सी हींग का बघार तैयार करके इन टुकड़ों 
धरल कर कुरकुरे लाल होने तक सेक लें। बस 
स्वादिष्ट ढोकले तैयार हैं। 


0 सुश्री सुप्रिया मनूचा 
मोती भवन, फैज़ाबाद उ.प्र. 
मूली के पत्ते और डण्ठल बारीक काट कर 
। अच्छा उबल जाए तब नमक, मिर्च, हल्दी 
। ।ोड़ा सा बेसन डाल दें और उतार कर हिला चला 
। खं कढ़ाही में थोड़ा सा तैल गरम करके राई, 
हाँग का बघार लगा कर पानी सहित पत्ते व 
आदि डाले दें। ५-७ मिनिट हिला चला कर 
लें। स्वादिष्ट सब्ज़ी तैयार है। 


ven और छोटी इलायची के दाने पीस कर Di oe renne या ० 


(पृष्ठ ७९ का शेषांश) 
कर इस पर रख कर दबा दें ताकि दोनों मिल कर 
एक कचौरी जैसी बन जाएं। मद्दी आंच पर तवे 
पर ही ah और गरम-गरम परोसें। a 


खीरे की कचोरी 
प्रेषिका - श्रीमती प्रमिला भण्डारी, इन्दौर 
सामग्री - आटा २ कटोरी, रवा २ कटोरी, 
मेदा १ कटोरी, दही १ किलो, खीरा (ककड़ी) १ 
किलो, नमक लाल मिर्च जीरा हींग दालचीनी हरा 


धनिया हरी मिर्च स्वाद के अनुसार | तलने के लिए 
घी। 


विधि - आरा रवा मैदा मिला कर नमक 
व घी का मोयन लेकर कठठा उसन लें। दही को 
चार घण्टे तक, कपड़े में बांध कर, लटका कर 
पानी निकाल दें। खीर (ककड़ी) किस लें और 
निचोड़ कर पूरा रस निकाल दें। खीरे में सारे मसाले 
व दही मिला लें। ध्यान रहे, यह मिश्रण कचौरी 
के मसाले की भांति कटूठा ही रहना चाहिए। अब 
आटे की छोटी-छोटी लोई बना कर, छोटी-छोटी 
पूरी बेल कर उस पर मसाला रख दें व दूसरी छोटी 
पूरी बेल कर ऊपर रख दें। गुजिये की तरह चारों 
तरफ़ से इसे गूंथ कर बट दे दें। इन्हें घी में तल 
कर गरम गरम परोसें । इस में सुगन्ध' और स्वाद 
के लिए दालचीनी डालना ज़रूरी हे। 


हरीराम के धागे, 
मज़बूती में सबसे आगे! 


0 मूली के पत्तों को बारीक-बारीक कतर 


दया दलिया बनाते समय मिला सकते है a 


ही सलाद के रूप में भोजन के साथ काली fing 
नमक बुरक कर खा सकते हैं। 7 

0 ठण्डाई घोंटने छानने के बाद जो मोटा भाग 

शेष बच जाता है उसे फेंकना नहीं चाहिए। उससें = 
धनिया मिला कर पीस लें और इसे चटनी के रूप पे 
भोजन के साथ खाएं । -स्वाद के अनुसार नमक व 
हरी मिर्च मिला सकते हैं। अदरक न मिलाएं क्योकि 
इसकी तासीर गरम होती है। 

0 दाल सब्ज़ी बच जाए और खराब न हुईं हो 
तो इसे आटे में डाल कर थोड़ा पिसा जीरा, T 
मसाला, अजवायन व नमक मिर्च डाल कर थोड़ तैल 
का मोयन देकर आटा गूंध लें। यदि पालक रखा हो 
तो पालक काट कर थोड़ा हरा धनिया व हरी fird 
काट कर इसमें मिला लें । इसके परांठे बना कर खाएं। 
बहुत स्वादिष्ट लगेंगे । 

0 मख्खन से घी निकालने के बाद काफ़ी 
मात्रा में इसका सफ़ेद भाग बच जाता है। इसमें पिसी 
हुई शक्कर ओर एक इलायची के दाने पिसे हुए डाल 
कर गरम करें। शक्कर पहले पिघलेगी फिर गाढ़ी हो 
जाएगी | जब गाढ़ी हो जाए तब एक थाली में घी का 
हाथ लगा कर यह मिश्रण फैला कर डाल दें। ठण्डा 
होने पर टुकड़े काट लें। इस तरह बेकार समझी जाने 
वाली वस्तु से एक स्वादिष्ट और पोष्टिक व्यंजन बनाया 
जा सकता है। ; 

0 यदि रोटियां बच जाएं और खराब न हुई 
हों तो इन्हें कैंची या तेज़ चाकू से लम्बी व पतली-पतली 
काट लें। इन्हें कढ़ाई में तैल डाल कर तल लें व इन 
पर Sa नमक, काली मिर्च, टाटरी (नीबू का सत) 
और शक्कर चारों पिसे हुए ओर मिले हुए, बुरक कर 
सुबह नाशते के तौर पर खाएं। 

0 श्रीमती निर्मला एस. समदानी 


वाशी, नई बम्बई 


विभिन्न ब्राण्डों में उपलब्ध 
॥ सुपर चेतक हलधर छ नटवर 
॥ जोकर ब मालवा ह बल्ला छ स्टार 


हरीराम थ्रेड बाल फैक्ट्री. 
शॉप : 148, रानीपुरा, इन्दौर फोन : 37475 
+24, पलसीकर कॉलोनी, इन्दौर फोन : 60839 
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मानसिक प्रदूषण ओर 


अदूरदर्शी दूरदर्शन 


अच्छी चीज़ का ग़लत उपयोग केसे होता है इसका एक उदाहरण है भारत का 
दूरदर्शन याने टेलिविज़न | सारे देश के कोने कोने तक ही नहीं बल्कि घर-घर में घुस कर 
| हर व्यक्ति तक, बच्चे-बूढ़े, पढ़े हुए और अनपढ़, ग्ररीब और अमीर तक, बड़े-बड़े भव्य 


| भवनों तक ही नहीं, बल्कि situs पट्टी तक जिसकी पहुंच है ऐसे प्रसार माध्यम का वैसा 


| सारे संसार की भांति भारत देश भी आज 
'वरण-प्रदूषण से पीड़ित होता जा रहा है जो कि 
परतिकवादी, यान्त्रिक एवं औद्योगिक विकास का 
फ़ दुःखद, घातक ओर व्यापक दुष्प्रभाव रखने 


_ ला अनिवार्य परिणाम है। इस दूषित पर्यावरण 


ह कारण अनेक प्रकार के रोग व्यापक रूप से 
[ रहे हैं.। इसी प्रकार का एक प्रदूषण और 
॥ल रहा है जिसकी तरफ़ अभी हमारा ध्यान नहीं 
पर जिसके दूरगामी परिणाम खतरनाक होंगे । 
है प्रदूषण टी.वी. द्वारा फैल रहा है जिस पर यदि 
| नियन्त्रण नहीं किया गया तो टी.वी. द्वारा 
| रहा यह प्रदूषण एक नये प्रकार के ऐसे टी.बी. 
फि को जन्म देगा जो कैंसर की तरह घातक और 
Ya’ जैसा असाध्य सिद्ध होगा। पर्यावरण के 
RAT से तो तन ही रोगी हो रहा है पर टी.वी. 
M जो प्रदूषण फैल रहा है उससे मन रोगी हो 
हि है, आचार-विचार रोगी हो रहा है, मनोवृत्ति 
पित हो रही है, पसन्द-नापसन्द में गिरावट आ 
| है और दर्शक को प्राकृतिक एवं स्वस्थ जीवन 
À अपेक्षा विलासी, बनावटी, आइम्बर पूर्ण 
iS तथा शोक्रीन मिजाज़ वाले जीवन जीने 
| प्रेरणा मिल रही है। 
|, इसका सबसे बुरा प्रभाव छोटे अबोध बच्चों 
h भावुक, संवेदनशील तथा उमंग से भरे हुए 
विुवक-नवयुवतियों पर पड़ रहा है। कच्ची उम्र 
|= मानसिकता टी.वी. पर दिखाये जाने वाले 
k 4 और व्यापारिक विज्ञापनों से प्रभावित हो 
Ja । विज्ञापनदाता बड़े प्रभावशाली और आकर्षक 
ढ हो सिर्फ़ इसलिए अपने उत्पादनों का विज्ञापन 
पर प्रदर्शित करते हैं कि उनके उत्पादन की 
हो और उनकी तिजौरियां भरती रहें। 
SOE अच्छा हो, हितकारी हो, किसी प्रकार 


००-0०. शाह Doman, गाल कौ Collection, Hard 


सदुपयोग नहीं हो रहा है जैसा कि हो सकता है ओर होना चाहिए भी | इस विषय में शुरू 
की जा रही लेखमाला का पहला लेख प्रस्तुत है। 


EIR HYDE IRA EELS 22.24 2 RSS TO कर सदा जता 


की हानि न करता हो तो उसका विज्ञापन करने में 
कोई हर्ज़ नहीं पर धूम्रपान का विज्ञापन करने की 
क्या ज़रूरत है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थो 
का विज्ञापन करने की क्या ज़रूरत है? फिर विज्ञापन 
भी केसे-कैसे कामोत्तेजक और HS ढंग के होते 
हैं कि जिन्हें देख कर, परिवार के सदस्य लज्जा से 
निगाहें झुका लेते हैं। सब कुछ पाश्चात्य रंग-ढंग 
से रंगा हुआ होता है मानों पूर्वी और भारतीयता 
का तो कई रंग ही नहीं है। पश्चिमी विचारधारा, 
रहन-सहन, खानपान, सभ्यता ओर संस्कृति का 
ऐसा प्रचार तो अंग्रेज़ भी अपने शासन काल में 
न कर सके थे जैसा इतने .अल्पकाल में हमारे 


दूर दर्शिता 

दूरदर्शन की दूरदर्शिता यह होगी कि वह हमारी 

नई पीढ़ी की मानसिकता का ख्याल रख कर ऐसे 
कार्यक्रम प्रसारित करे जो देश के इन भावी नागरिकों 
को बोद्धिक, नैतिक, चारित्रिक एवं राष्ट्रीय भावना 
से युक्त शिक्षा देने वाले हों, वैज्ञानिक उपलब्धियों 
और उनके सदुपयोग की जानकारी देने वाले हों, 
दैनिक जीवन की समस्याओं को fon के उपाय 
बताने वाले हों, स्वास्थ्य की रक्षा ओर रोगों से बचने 
के नियमों को सोदाहरण प्रदर्शित करने वाले हों, 
साथ ही ऐसे कार्यक्रम दिखाना बन्द करे जो भारतीय 
संस्कृति, सभ्यता ओर गरिमा से विपरीत हों। पश्चिम 
की अच्छी और हितकारी बातें ही बताई जाएं, नैतिकता 
और मर्यादा को नष्ट कर फ़ैशन, विलासिता ओर 
फिजूलखचीं सिखाने वाले कार्यक्रम न बताएं जाएं। 
स्वास्थ्य ओर चरित्र को बिगाड़ने वाले सभी विज्ञापन 
तुरन्त बन्द कर दिये जाएं वरना २१ वीं सदी में पहुंचने 
वाले इन भावी नागरिकों के आचार-विचार केसे 
होंगे इसकी अभी कल्पना भी नहीं की जा सकती |” 


omain. Guru R: 


ER 


- काफ़ी का प्याला देखते हैं तब हमारे अन्तर्मन 


अदूरदर्शी दूरदर्शन ने कर दिया है और किये a 
जा रहा है। हम यह नहीं कहते कि पश्चिमी ह|| 
बात बुरी है ओर न यही कहते हैं कि पूर्वी हर 
अच्छी है। अच्छाई-बुराई सब जगह होती a) 
बुद्धिमानी की बात यह होती है कि अच्छाई 
से भी मिले, ले ली जाए ओर बुराई अपनी भी ह 
तो भी छोड़ दी जाए। इस नीति के विपरीत दूरदर्श 
आमदनी के लालच में इस :प्रकार के विज्ञापन ओ. 
कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है जो हमारी नई aie) 
के मन मस्तिष्क को दूषित कर रहे हैं, उत्तेजित 
रहे है, भड़का रहे हैं औरे दुराग्रही तथा उच्छ 
बना रहे हैं। हम को यह नहीं मांगता, हमको 
नहीं मांगता की शिक्षा दे रहे हैं, बेहूदे, मर्यादा रहि 
और निर्लज डायलाग सिखा रहे हैं, और गाने वै 
कैसे? जरा एक नमूना तो देखिए - दिल का 
नो प्रॉब्लम, पास भी आना नो प्रॉब्लम, बाहों 
समाना..... ओह इट्स ग्रेट प्रॉब्लम यार G 
खुला मिला करो, डैडी को बताना, इट्स ग्रेट Bie 
यार। 
याने यह सन्देश दे रहा है हमारा टी. 
देश के नौजवानों को! वह चाय या काफ़ी 
विज्ञापन, चाय-काफ़ी के गुण दोष बता कर नह| G 
करता बल्कि स्वीमिंग पुल में अधनंगी लड़की क| G 
नहाते हुए दिखा कर करता है। अब चाय काफ़ी 
अधनंगी लड़की का क्या सम्बन्ध हो सकता है 
धूम्रपान का विज्ञापन कस्ते हुए टी.वी. बोलता 
कि मैं जो चाहता हूँ उसे पा कर रहता हूँ। अं 
आप टी.वी देख कर जान ही जाते हैं कि एक 
होनहार (1) युवक हाथ में सिगरेट लिये हुए र 
ओजस्वी घोषणा कर रहा है तो यह चाहत सिंगरे 
की ही है। वाह! क्या शानदार चाहत al! 
ऊंचा आदर्श है । दो पैसे की सिगरेट को पा 
और फिर उसके कश लगा कर अपना कलेज 
ham!!! धन्य हो मेरे महान देश भारत के व 
सपूत। Ben 

इस तरह के प्रसारण करके हमारे अवचेतन 
(Subconscious mind) को रोज़-रोज़ टी 
ग़लत और हानिकारक सुझाव (Suggestion 
देता रहता है ओर यह सुझाव हमारे अन्तर्मन र 
मज़बूती से बैठता जाता है। जब हम चाय > 


आंखों के सामने स्वीमिंग पुल में नहाती हुई 3 
नौजवान लड़की का दृश्य भी घूम जाता है. 
एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। हमारी नौजवान 
अभी तक फिल्मों में ही ऐसे दृश्य देखा 
पर अब टी.वी. की कृपा से घर बैठे ऐसे: we 
रही है ओर मनोविकारों तथा यौनविकारों 


कृत्रिम सोन्दर्य प्रसाधनों से 
सावधान 


अपने सौन्दर्य की देखभाल ओर सुरक्षा करना अच्छा है और आवश्यक भी पर यह 
भी आवश्यक है कि इसके लिए किये जाने वाले प्रयास भी अच्छे और निरापद हों | ग़लत 
| ढंग से किया गया अच्छा काम भी बुरा साबित होता है। महिला जगत को सावधान करने 
| के लिए इस विषय पर कुछ उपयोगी बातें यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। 


की चकाचौंध, शौक़ीन-मिजाज़ी और बढ़ती हुई 
अहंकारी प्रवृत्ति से प्रभावित होने वाले लोग इन 
कारणों से धन को सर्वाधिक महत्व देते हैं क्योंकि 
इन सब कारणों की पूर्ति-प्राप्ति के लिए धन का 
होना ज़रूरी है लिहाज़ा येन-केन प्रकारेण याने जैसे 
भी हो वैसे धन कमाने की जुगाड़ किया करते 
हें। इसी प्रकार का एक प्रयास है ब्यूटी पार्लर 
चलाना । गत ५-६ वर्षो में देश के हर बड़े छाटे 
नगर की गली-गली में ब्यूटी पार्लर खुल गये हैं 
ओर खुलते चले जा रहे हैं। 


सुन्दर दिखना कौन नहीं चाहता? विशेषकर 
वर्ग में सुन्दर दिखने और सजने-संवरने की 
नैसर्गिक रूप से होती है क्योंकि सोम्यता, 
, कोमलता, आकर्षण एवं श्रृंगारप्रियता के 
मूलतः Steet याने मादा (female) + में 
PRE रूप से ही होते हैं लेकिन यह बात ध्यान 
[ने योग्य है कि इस विषय में किये जाने वाले 
प॒ भी प्राकृतिक, निरापद और सौन्दर्यं की 
करने वाले होने चाहिए। ऐसा तभी हो सकेगा 
श्रृंगार करने के लिए कृत्रिम सौन्दर्य प्रसाधनों 
' नहीँ बल्कि नैसर्गिक संसाधनों का ही उपयोग 

ए | $ 

` बढ़ती हुई महंगाई, महत्वाकांक्षा, विलासी 
जीने की लालसा, भौतिक सुख-सुविधाओं 


शुरू-शुरू में ब्यूटी पार्लर धनी वर्ग की 
शोक्रीन मिजाज़ महिलाओं का शुगल समझा जाता 
था ओर उन तक ही सीमित था पर अब तो सभी 


, Aakash 


For Rechargeble Torches 


Also used for Flesh Guns 
Flush Tape Recorders, 
Electronic Toys Heli Sprays 
Portable TV Sets, Small 

Compresors and other 
6 Volts equipments. 


Standard Model Double Reflector Model 
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पार्लरों में जाने लगी हैं। पहले विवाह के x! 
सिर्फ़ दुल्हन का ही श्रृंगार ब्यूटी पार्लर द्वारा काया 
जाता था पर अब तो घर की अन्य युवतियां 
ऐसे अवसरों पर ब्यूटी पार्लर जाकर अपना मेक 
अप करवाने लगी हैं। दिनोदिन यह शौक़ बढ़त 
ही जा रहा है लिहाजा ब्यूटी-पार्लर का धनधा धडे 
से चल निकला है और वहाँ खूब चांदी बरस रही 
है लेकिन इस मुद्दे पर किसी का ध्यान नहीं जा 
रहा है कि इन नकली सौन्दर्य प्रसाधनों का उपयोग 
करने का परिणाम क्या होगा । इस विषय में ह 
दैनिक अखबार भास्कर में एक पत्र पढ़ने को मिला 
है जो इस मामले में अच्छी चेतावनी देने बाला है। 
उस पत्र को हम यहां अविकल रूप से साभार 
उद्धृत कर रहे हैं। 


सौन्दर्य और ब्यूटी पार्लर 


आज सौन्दर्य के मामले में कई युवा लड़कियों 
में होड़-सी लग गई है, यही वजह है कि हर छोटे-बड़ 
शहर में ब्यूटी पार्लर, कुकरमुत्तों की तरह उग आए है। 


पहले इन ब्यूटी पालरों में उच्चवर्ग की महिलाएं ही | 


जाया करती थीं, लेकिन आज मध्यम और निम्नवर्गीय 
परिवारों की महिलाओं ने भी जाना शुरू कर दिया है। 
इन ब्यूटी पालरों के सौन्दर्य-प्रसाधनों में 
अमोनिया, हाइड्रोजन पर-ऑक्साइड, चर्बी, एसीयेन 
aaa, वैसलीन, जिंक, स्पिरिट, अल्कोहल, ग्रीस 
आदि रसांयनों का उपयोग होता है, ये रसायन, तवचा 
के लिए हानिकारक हैं। चेहरे के रंग में निखार लागे 
के लिए ब्लीचिंग की जाती है जिसमें अमोनिया होता 


है, जो त्वचा को जला कर कड़ी कर देता है। बालों | 


को काला करने के लिए हाइड्रोजन पर-ऑक्साइड और 
आर्गनिज हाइडोकार्बन नामक रसायन इस्तेमाल किये 
जाते हैं, ये रसायन इतने हानिकारक होते हैं कि इनसे 
बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं तथा तेज़ी से सफ़ेद होने 
लगते हैं। लिपस्टिक में एक ऐसा रसायन होता है 
जिसके नियमित प्रयोग से होठों का प्राकृतिक रंग खत्म 
हो जाता है तथा होठों पर सफ़ेद दाग़ उभर आते हैं। 
सौन्दर्य के लिए ब्यूटी पालरों में जाने की बजाय 
नींबू, खीरा, तुलसी, नीम, गुलाब, चिरोंजी, बादाम, 
दही, बेसन, दूध, हल्दी, चन्दन आदि का उपयोग क॑" 
त्वचा को नुकसान पहुंचाए बिना, युवतियां अपने 
में चार चांद लगा सकती हैं। 
- 0 अनिल कुमार सोनी 
ए/९५, LLG. संजीत रोड, मन्दसौर म 


(दैनिक भास्कर ६-६९०) ' 

आशा है जागरूक और प्रबुद्ध बहनें इस he | 

को ध्यान में रख कर प्राकृतिक साधनों से a) 
feat | 


श्रृंगार प्रसाधनों के रूप में प्रयोग की जाने वाली < | 


रूप-सोन्दर्य की रक्षा करने का उपाय 
ब्यूटी पार्लर में जाएं भी तो यह जांच कर लें 


प्राकृतिक द्रव्यों से बनी है या कृत्रिम (597 
हानिकारक रसायनों से। 


a 


| कल्याण 


a 


Mh re raraesise 


करने लगा। पण्डितजी ने हाथ जोड़ कर AE 
हुए सबका अभिवादन किया और आसन पर 
गये। उन्होंने देखा कि आज व्यवस्था थोड़ी 
हुई है। मंच की दाहिनी ओर पांच लाइनों में १ 
टेबल-कुसीं रख दी गई थीं जिन पर पत्रव 
हुए थे और हर पत्रकार की टेबल पर उसके 

के नाम की तख्ती लगी हुई थी। पत्रकारों 

को व्यवस्था इस ढंग से की गई थी कि 


MAM) ४ a 
ae गत ग्रीष्प ऋतु अंक में स्थानाभाव के कारण 'रोग उत्पत्ति के कारण” सम्बन्धी TEn Taia = 
य में हमें धारावाहिक रूप से प्रकाशित की जा रही लेखमाला का लेख प्रकाशित नहीं किये जाने व्यक्ति हण्ड माइक लिये हुए पत्रकार के दोनों 
को मिला पर अनेक पाठक पाठिकाओं ने पत्र भेज कर अपना क्षोभ प्रकट किया है और इस खड़े हुए थे ताकि जो पत्रकार प्रश्न पूछने के| 
7 पू 
वाला है। | लेखमाला के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाने वाली shy जानकारी न पाकर घोर निराशा होने की खड़ा हो उसे te मास्क Sea 
पे साभा | शिकायत की है। गत अंक के पृष्ठ ६१ पर इसके लिए हम पहले ही खेद व्यक्त कर चुके उसका प्रश्न उपस्थित जन समुदाय भी सुन सै. 
हैं और अब यह आश्वासन देते हैं कि आगामी किसी भी अंक में यह लेखमाला अनुपस्थित | ki Ri | 
नहीं रहेगी | लीजिए, लेखमाला की legal क्रित प्रस्तुत है। पण्डितजी थोड़ी देर तक करतल - |. 
बन्द होने की प्रतीक्षा में मुस्कराते रहे फिर बे' | 
ec बन्द कर अपनी चिर परिचित मुद्रा में बैठ | 
ह; पिछली बार की सभा में कार्यक्रम के प्रारभ अच्छे लगते थे। पण्डितजी की एक विशेषता और यह देखते ही करतल-ध्वनि बन्द हो गई ओर, 
हलाएं है |. मे सत्संग समिति' के सदस्य ठाकुर अभ्युदयसिंह थी जिसने उनके प्रवचनों को इतना लोकप्रिय बनाया तरफ़ सन्नाटा छा गया । कुछ क्षण बाद ही श्रो॥ है 
न्ब | ग एक कागज प. चन्द्र देव के सामने रख दिया और वह विशेषता थी उनकी रोचक तथा सरल नें पण्डितजी द्वारा किया जा रहा 'ओउम्‌' का. हि 
याहै। | था पण्डितजी ने पढ़ कर काग्रज़ सामने रख लिया शैली। वे कठिन मुद्दों और गूढ़ दार्शनिक तत्वों सुना। पण्डितजी की आवाज़ खरज के स्म|, 
mi में | था उस वक्त तो वे कुछ बोले नहीँ थे पर प्रवचन के की भी व्याख्या बड़ी सुबोध, सरल और बोलचाल तरह गम्भीर, भारी और गूंजदार थी। काफ़ी 
एसीदेन | अन्त में उस काराज़ के विषय में श्रोताओं को की भाषा में प्रस्तुत करते थे। वे व्यर्थ के पाण्डित्य देर तक ओम्‌ की ध्वनि गूंजती रही क्योंकि 
इल, ग्रीस | बताया था कि कुछ पत्रकारों ने यह अनुरोध किया का प्रदर्शन नहीं करते थे और बिना किसी की कि निरोगधाम के नियमित पाठक जानते ॥ है 
न, लचा | है कि आगामी कार्यक्रम एक पत्रकार-वार्ता के रूपः निन्दा, आलोचना या भर्त्सना किये ही अपनी बात पण्डितजी की सांस बहुत लम्बी होने से बे 
खार लारे | में आयोजित किया जाए जिसमें पत्रकारगण वर्तमान कहते थे। देर तक एक ही सांस में लगातार घोष करते 
नया हेता | समय में आयुर्वेद, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आहार-विहार यथासमय पं. चन्द्रदेव मंच पर पहुंच गये। की क्षमता रखते थे जितनी देर में सामान्य 
है। बालों | आदि के विषय में कुछ ज्वलन्त प्रश्न पूछना चाहते उनको देखते ही उपस्थित जनसमुदाय करतल-ध्वनि व्यक्ति को दो बार सांस लेना पड़ जाए। 
गाइड a हैं और उनसे सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त करना चाहते 
र झो हैं। इसी के साथ पण्डितजी ने ऐसा आयोजन करने 
KE ae अपनी स्वीकृति भी दे दी थी cea गत 
होता है... र्ण-जयन्ती अंक जनवरी ९० पृष्ठ ४३) लिहाज विचारा. 
hs u 'सत्संग-समिति' द्वारा सभी प्रमुख अखबारों के प्रति- उचित आचार li 
आते हैं। | निधियों एवं पत्रकारों को निमन्त्रण पत्र भेज दिये थे। सं वर्चसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा सं शिवेन्‌। ut 
की बजाय | फलस्वरूप नगर के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में इस त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोऽनुमा्ृतन्वो यद्विलिष्टम।। 
, बादाम पा का समाचार भी 7a हुआ था - यजुर्वेद २-२४ 
योग का, | जिससे इस पत्रकार-वार्ता के कार्यक्रम में भारी मात्रा मनुष्यों को, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके 
ने सौद | aes उपस्थित हुए थे। कहीं तिल धरने को भली प्रकार पुरुषार्थ करके विद्या का अध्ययन, विज्ञान, शरीर का बल ओर स्वास्थ्य, मन की 
र सोनी | = a 2 | इस pn See कल्याण की सिद्धि तथा उत्तम ढंग से धन-ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहिए। सब प्रकार के स॒ 
रप | में पुलिस ane a TE ae स्यं sl औरों को sl करना-कराना चाहिए। सब प्रकार के व्यवहार और पदार्थों का 
६:९० | जबकि इतनी विशाल संख्या में स्त्री पुरुष ee wae oe 
| पुनेक-युवतियां वहां उपस्थित होते थे जिनमें सभी अधावती erred सकय 
चेतावनी | J z आऽवित्सि सर्वाऽओषधीरस्माऽअरिष्टरतातये ।। 
ही अपे | धमो के मानने वाले और हर वर्ग के लोग उपस्थित be 
गी। यदि | वैते थे और शान्तिपूर्वक अनुशासित ढंग से बैठ | A 
fo | के तन्मयता के साथ पण्डितजी के व्याख्यान सुनते मनुष्यों को चाहिए कि वे रोगों के निदान, चिकित्सा, औषधि ओर पथ्य- 


। इसका कारण यह था कि पण्डितजी के विचार 


| भिक्ष, सार्वभोमिक, सर्वहितकारी, असाम्प्रदाविक, 


अरजनैतिक, युक्ति युक्त और मानव-मात्र के लिए 
कल्याणकारी होते थे अतः उनके विचार सभी को 
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ज्ञान प्राप्त कर यथाविधि पालन कर इनका निवारण करें तथा औषधि के गुण 


उपयोग करें ताकि रोगों एवं दुःखों से 
प्रयत्न और पुरुषार्थ करना ह रत है | 


हो सके और स्वास्थ्य लाभ 


उपलब्ध हो जाता है। 


हीं है ओर कोई सुख ही है। 


' ओ ३म्‌ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते 
यस्य देवाः | यस्यच्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः 
हविषा विधेम्‌।। 

उपस्थित देविओ एवं भद्र yeu! आज 
समक्ष “सत्संग समिति' ने नया कार्यक्रम 
| है जिसके अनुसार मैं रोग उत्पत्ति के छठे 


इस पत्रकार-वार्त में ऐसे प्रश्न 
की आशा है जिनका सम्बन्ध आज 
वातावरण में रोज़मर्रा की समस्याओं से 
A समस्याओं पर चर्चा करना और इनका 
| करने के लिए हितकारी तथा आवश्यक 


आप अपने प्रश्न प्रस्तुत कीजिए | 
'करूंगा कि आपको यथोचित और 


ARMA संशयात्मा 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः । । 


` विवेकहीन, श्रद्धारहित और संशय में फंसा हुआ मनुष्य देर-सबेर विनाश को प्राप्त हो जाता 
है, परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशययुक्त मनुष्य के लिए इस लोक और परलोक में कुछ 
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ज्ञान की महिमा 


न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। 

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। । 
इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसन्देह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को 
केतने ही काल से, कर्म योग के द्वारा शुद्ध अन्तःकरण हुआ मनुष्य, अपने आप ही आत्मा को 


श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयेतेन्द्रिय: । 
ज्ञानं लब्धवा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। | 


' जितेद्धिय, साधनापरायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त 
होकर वह बिना विलम्ब के, तत्काल ही भगवत्‌ प्राप्ति रूप परम शान्ति को प्राप्त हो जाता है। 


विनश्यति। 


- श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ४/३८-३९-४० 


वैद्यराज - जहां तक किसी प्रकार के ज्ञान 
या विज्ञान का प्रश्न है, वह हमें अपनी पूर्वजों से 
ही मिला है और आगे की पीढ़ियों को भी मिलता 
रहेगा | ज्ञान हमेशा दूसरों से मिलता है और अनुभव 
खुद के प्रयन्न से मिलता है। इसलिए आप किसी 
भी विद्या को परम्परागत कह सकते हैं। लेकिन 
ऐसा कहने का यदि यह तात्पर्य है कि आयुर्वेद का 
ज्ञान केबल परम्परागत देन है, वैज्ञानिक नहीं है, 
तो यह बड़ा भारी भ्रम है। शात्रों में विशेष ज्ञान 
को विज्ञान कहा है और आधुनिक मत के अनुसार 
भौतिक-ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। आयुर्वेद 
Freres एक विशेष ज्ञान का अथाह भण्डार है, 
अतः यह भी विज्ञान ही है। जिसे आप परम्परागत 
चिकित्सा पद्धति कह रहे हैं, वह दरअसल औषधियों 
के प्रयोग का मामला हैं, बुजुर्गों के अनुभव से 
उपयोगी सिद्ध होने वाले, नुस्खों का मामला है। 
यह बात ठीक से ध्यान में रखें कि जड़ी-बूटियां 
और उनका प्रयोग कर लेना मात्र ही आयुर्वेद नहीं 
है। जड़ी-बूटियां तो वन सम्पदा हैं, और इनका 
प्रयोग कोई भी कर सकता है। इनका आयुर्वेद से 
केवल इतना ही सम्बन्ध है कि आयुर्वेद ने इनके 
गुण, कर्म, स्वभाव और उपयोग के विषय में भी 
जानकारी दी है। हज़ारों साल पहले जब कि किसी 
भी अन्य चिकित्सा पद्धति का दूर दूर तक 
नामोनिशान नहीं था, तब हमारे ऋषि-मुनियों ने 
योग-बल से प्राप्त दिव्य-ज्ञान के बल पर, इन 
-बूटियों, धातुओं, 
और प्रयोग के विषय Ami वैज्ञानिक 
omain. Gurukul 


खनिज-पदार्थो आदि दवाइयों 
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के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया था। * 
अनेन इति आयुर्वेद: के अनुसार जिस ज्ञान से 
आयु के विषय में जाना जा सके वह ज्ञान 
है। दरअसल आयुर्वेद आयु का विज्ञान है। दि 
इज़ ए साइन्स ऑफ़ लाइफ़ एण्ड नाट ए मिदर 
ट्रेडिशनल नॉलेज | 
एक पत्रकार - आयुर्वेद का प्रारम्भ कैसे 
व कब हुआ, इसके इतिहास के बारे में कुछ 
बताइए। 
वैद्यराज - इस प्रश्न का उत्तर आयुर्वेद इस 
प्रकार देता है- 
ब्रह्मणा हि यथा प्रोक्तमायुर्वेदं प्रजापतिः | 
जग्राह निखिलेनादावश्चिनौ तु पुनस्ततः ।। 
अश्विभ्यां भगवाञ्छक्रः प्रतिपेदे ह केवलम्‌। 
ऋषि प्रोक्तो भरद्वाजस्तमाच्छक्रमुपागमत्‌ ।। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार सम्पूर्ण आयुर्वेद का 
उपदेश ब्रह्मा ने किया था, उसे उसी रूप में ठीक 
ठीक सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति ने ग्रहण किया | दक्ष 
प्रजापति से इस ज्ञान को अविकल रूप से अश्विनी 
कुमारों ने प्राप्त किया और इससे इन्द्र ने यह ज्ञान 
प्राप्त किया | इसलिए ऋषियों ने महर्षि भरद्वाज को 
आयुर्वेद के अध्ययन के लिए इन्द्र के पास भेजा 
था। इन्द्र ने प्राणिमात्र के कल्याण के लिए महर्षि 
भरद्वाज को सूत्र रूप में आयुर्वेद का पूर्ण ज्ञान प्रदान 
किया और भरद्राज ऋषि ने इस ज्ञान को अनेक 
युगदृष्टा, तपस्वी और महाज्ञानी ऋषि मुनियों की 
सभा में प्रस्तुत किया । भरद्वाज ऋषि के प्रमुख शिष्य 
महर्षि पुनर्वसु आत्रेय ने अपने ६ शिष्यों को आयुर्वेद 
की शिक्षा दी । इन शिष्यों ने संहिता रूप में आयुर्वेद 
के ग्रन्थ लिखे जिनमें अग्निवेश और हारीत प्रमुख 
हैं। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है और वेद 
अनादिकाल से चले आ रहे हैं इसलिए आयुर्वेद 


भी अनादिकाल से चला आ रहा ÈI यही इसका. 


प्रारम्भिक इतिहास है। 

एक पत्रकार - आपने कहा कि आयुर्वेद, 
आयु का. वेद है। इसका क्या मतलब हुआ। 
कृपया खुलासा कीजिए। 

वैद्यराज - आयु का मतलब है, हमार 
जीवन। जीवन का दूसरा नाम समय है अर्थात्‌ ज्म 
से लेकर मृत्यु के बीच का जो समय होता है, उसे 
जीवन कहा जाता है। शरीर में जो चेतना होती 
उसे जीवन कहा जाता है। यह जीवन किस प्रकार 
सुखकारी एवं हितकारी हो और दुःख तथा अहित 
से बचा रहे, इस प्रकार का ज्ञान देने वाले शार्श 
को आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद ने आयु के 
४ भेद बताये हैं- 


यथा-हिताहितं सुख दुःख मायुस्तस्य हिताहितम्‌ 


मार्न च तच्च यत्रोक्तमायुेदः. स उच्यते! d 
aia जिस अन्थ में हित आयु, अहि 


का जानक 
कहा है। 

एव 
अनुसार त 
को खोज 


N aw 
ने सुख आयु ओर दुःख आयु- इस हू 
प्रकार की आयु के लिए, हित याने पथ्य, अहित 
बने अपथ्य, आयु का मान याने प्रमाण और अप्रमाण 


| नथा आयु का स्वरूप बताया गया हो, उसे आयुर्वेद ' 


रात्र कहते हैं । 
हित आयु क्या है, इसके उत्तर में आयुर्वेद 
क्रा कहना है, जो व्यक्ति प्राणी-मात्र का हित करता 
है, सत्यवादी, शान्ति प्रिय, सदाचारी, ज्ञान-विज्ञान 
की जानकारी रखने वाला, विचारवान, दानी, धर्म, 
अर्थ और काम का यथावत पालन करने वाला, 
aem, अध्यात्म-विद्या का ज्ञाता और 
लोक-परलोक का ध्यान रख कर अपने कर्त्तव्य का 
अनासक्त भाव से पालन करने वाला है, ऐसे मनुष्य 
की आयु को हित आयु कहा है। इसके विपरीत 
आयु, अहित आयु है। सुख एवं दुःख आयु के 
at में योग दर्शन में कहा गया है कि 'अनुकूल 
बेदनीयं सुखम्‌' याने अपने अनुकूल अनुभव करना 
सुख है एवं इसके विपरीत “प्रतिकूल वेदनीयं 
gag याने अपनी इच्छा के वितरीत अनुभव 
कना दुःख है। 
जो मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक रोगों से 
रहित है, जिसका शरीर बलवीर्य में परिपूर्ण है, जो 
pri, यशस्ी ओर पराक्रमी है, जिसका अपने 
मन एवं सभी इन्द्रियों पर पूर्ण नियन्त्रण है, जो 
समर्थं होकर अपना कार्य सम्पन्न कर सकता है 
धन और साधन-सम्पन्न है और जो ज्ञान, विज्ञान 
का जानकार है, उस मनुष्य की आयु को सुख आयु 
कहा है। इसके विपरीत को दुःख आयु कहा है। 
एक पत्रकार - पण्डितजी, इस परिभाषा के 
अनुसार तो हित आयु और सुख आयु वाले मनुष्य 
को खोजना बहुत मुश्किल होगा। प्रायः अहित 
आयु और दुःख आयु के लोग ही सब तरफ़ 
। दिखाई देंगे । 
_ वैद्यराज - यह मनुष्य के दुर्भाग्य की बात 
है। आयुर्वेद का इसमें क्या दोष है? यदि किसी को 
आयुर्वेद शास्र के इन नियमों की जानकारी ही नहीं 
हे तो बात जुदा है, लेकिन जानकारी हो फिर भी 
उसका पालन नहीं किया जाए, यह तो उस मनुष्य 
| का ही दोष होगा। आचरण यदि दोषपूर्ण होगा तो 
| परिणाम निश्चित रूप से बीमार होना ही होगा | यही 
परिणाम ज्यादातर हो भी रहा है। 
एक पत्रकार - रोग क्यों कर उत्पन्न होते 
है।इस विषय में किस प्रकार की सावधानी रखी 
| भए कि जिससे रोग से बचाव हो सके । इस 
| विषय में आयुर्वेद का कया कहना है? 
वैद्यराज - इस विषय में आयुर्वेद का कहना 
` 'विकारो धातु वैषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते' 


j भ धातुओं की विषमता को रोग कहा है और 


ओं की साम्य अवस्था को स्वस्थ अवस्था कहा 
te काल याने समय, बुद्धि और इन्द्रिय का इनके 
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जिन-वाणी ; 
मुझे किसी से वैर 


खामेमि wat जीवा, सव्वे जीवा खमन्तु मे । 
fafa व सव्व भूएसू, वैरं मज्झ न केणई।। 


सब जीवों के प्रति में क्षमा भाव रखता हूँ, सभी मुझे क्षमा करें। सभी प्राणी-मात्र वे 
प्रति में मित्र भाव रखता हूँ (क्योंकि) मुझे किसी से भी वैर नहीं। 


व्याख्या - यह सूत्र ओर इसमें व्यक्त की गई भावना बहुत क्रीमती है, अनुकरणीय है 
यह भावना सच्ची मानवता, विश्व-बन्धुल्ल और बिना किसी साम््रदायिक भेद भाव के प्राणीमात्र वे 
कल्याण की कामना करने की प्रेरणा देने वाली है। यह अहिंसा का मुख्य सूत्र है। इस सूत्र 
किसी से भी वैर न रखने का जो संकल्प व्यक्त किया गया है, यही अहिंसा का मूल है, आ 
है जैसा कि योग दर्शन में पातंजलि मुनि ने कहा है - 'अहिंसा ग्रतिष्ठायां ततसन्निधो वैर त्यागः ' 
अर्थात्‌ वैर का त्याग रखने से अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है। वैर भाव न होगा तो हिंसा भी न 


के साथ अयोग, अतियोग और मिथ्याओग, in ea 


सकेगी | हिंसा भाव का न होना ही अहिंसा है ओर अहिंसा का होना क्षमा भाव है। 


| जियो ठास मा | 


होने पर शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होते 
हैं। किसी चीज़ का कम होना या बिल्कुल नहीं 
होना अयोग कहलाता है। किसी चीज़ का ज़रूरत 
से ज्यादा होना अतियोग कहलाता है ओर जैसा 
होना चाहिए वैसा नहीं होना मिथ्या योग कहलाता 
हे। हमारे आहार विहार और आचार विचार में 
अयोग, अतियोग ओर मिथ्या योग में से किसी 
का भी होना रोग को उत्पन्न करने का कारण होता 


है। 

एक पत्रकार - वैद्य लोग त्रिदोष के बारे 
में बहुत चर्चा करते हैं, यह त्रिदोष क्या होते हैं? 
इसे कृपया समझाइए | 

वैद्यराज - इसका उत्तर आयुर्वेद में इस 


- प्रकार दिया गया है- 


वायुः पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो दोष संग्रहः | 
मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च।। 


याने वात, पित्त और कफ साम्य अवस्था 
में धातु कहे जाते हैं लेकिन इनका कुपित होना याने 
इनकी वृद्धि होना, दोष कहा जाता है। रज व तम 
मानस दोष कहे जाते हैं। साम्य अवस्था में ये शरीर 
का निर्माण करते हैं और शरीर को धारण किये 
रहते हैं इसलिए- धारणाद्‌ धातवः स्मृताः” के 
अनुसार इन्हें धातु कहा जाता है। लेकिन कुपित 
होकर ये शरीर को. दूषित करने वाले हो जाते हैं 
अतः- 'शरीर दूषणात्‌ दोषाः'- के अनुसार इन्हें 
दोष कहा जाता है। इन तीनों में वात दोष प्रमुख 
Tt IRL 
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उत्पन्न होते हैं और हम रोगी हो जाते हैं। 


हैं, पर वायु की सहायता से शरीर में यत्र-तत्र 
करते रहते हैं। जैसा कि शास्त्र में कहा है- 
पित्तं पंगु कफः पंगु पंगवो मलधातवः 
वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌ ।' 


याने जैसे वायु जिधर जाती है, उधर 
भी चले जाते हैं, उसी प्रकार पित्त, कफ, मल 
धातु भी वात के सहारे ही शरीर में इधर उधर 
करते हैं, अन्यथा wa ये पंगु ही हैं। हा: है| 
आहार-विहार में अयोग, अतियोग और मिथ्या ६ ह 
पर ये दोष कुपित होते हैं, जिससे शरीर में 


एक पत्रकार - आयुर्वेद में परहेज़ 
महत्व माना जाता हे, जबकि डॉक्टर परहेज 
कोई खास ज़ोर नहीं देते हैं, ऐसा क्यों? | 
वैद्यराज : ऐसा इसलिए है कि 
जो पाश्चात्य-विज्ञान की शिक्षा ग्रहण 
पद्धति में-परहेज़ के विषय में उतनी ₹्‌ 


देता है। अगर डॉक्टर थोड़ा बहुत परहेज़ 
हैं, तो यह उनकी व्यक्तिगत जानकारी 
है, जो उन्हें भारतीय वातावरण 
प्राप्त होती है। जहां तक आयुर्वेद 
तो उसका तो कहना ही यह 


रहन सहन याने आहार-विः 


विनापि भैषजैर्माधिः पथ्यादेव निवर्तते। 
तु पथ्य विहीनानां भेषजानां शतैरपि।। 
| याने परहेज़ के साथ पथ्य-पूर्वक औषधि 
"से ही रोगी, रोग मुक्त हो सकता है। पथ्य-विहीन 
याने बदपरहेज़ी करते हुए सैकड़ों औषधियों 
सेवन करने पर भी रोगी रोग से मुक्त नहीं हो 
जैसे बरतन Ger हो तो कितना ही पानी 
बरतन भर नहीं सकेगा। इसलिए आयुर्वेद 
पर सर्वाधिक ज़ोर देता है। 
एक पत्रकार - आयुर्वेद जैसा श्रेष्ठ शास्र 
हुए भी आज की जनता इससे इतना लाभ 
॥| नहीं उठा पाती, जितना उठाया जा सकता है? 
वैद्याज - इसके कई कारण हैं। जैसे 
qq के पठन-पाठन की उचित व्यवस्था नहीं 
in, देश में सब जगह आयुर्वेदिक औषधियों और 
बूटियों का उपलब्ध नहीं होना, आयुर्वेद को 
om और पर्याप्त मात्रा में राज्य का संरक्षण नहीं 
ना और योग्य विद्वान, अनुभवी और सेवाभावी 
का अभाव होना आदि ऐसे कारण हैं, जिनसे 
पी आयुर्वेद से लाभ नहीं उठा पा रहें हैं। 
। एक पत्रकार - क्‍या इसका यह कारण नहीं 
[कि ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति तुरन्त असर 
ती है जबकि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से 
पा करने में फ़ायदा बहुत देर में होता है 


कत्सा कराना ही पसन्द करता है? 

वैद्यराज - इसके लिए आयुर्वेद शाख दोषी 
बल्कि तथाकथित शास्त्री अर्थात्‌ चिकित्सा 
वाले ही दोषी और ज़िम्मेदार हैं, जो उचित 
[न किये बिना ही चिकित्सा शुरू कर देते हैं। 


fi ae कोई हराम धन प्राप्त करेगा और उस धन से दान करेगा तो उसका दान करना मान्य 
` ((क़बूल) न होगा। और वह उस गन्दे धन से जो कुछ अपने ऊपर लगाएगा उसमें बरक़त न 
होगी और अगर उसको छोड़ कर मरेगा तो बह गन्दा धन उसके लिए नर्क की पूंजी बनेगा । 
बिश्वास (यक्रीन) करो कि अल्लाह बुराई को दूसरी बुराई से दूर नहीं करता यानि गन्दा धन 
कमाना बुराई है और गन्दे धन को दान में देना भी बुरा ही काम है इसलिए गन्दे धन को दान 

दे देने से गन्दा धन कमाने का पाप क्षमा नहीं हो सकता बल्कि अल्लाह बुराई को भलाई से 
(मिटा देता है। कोई गन्दगी दूसरी गन्दगी को पवित्र और स्वच्छ नहीं कर सकती | 


ए रोगी आयुर्वेद की अपेक्षा ऐलोपैथिक | 


हराम धन मत कमाओ 


- हृदीश शरीफ़ से उदधृत 


पद्धति कोई-सी भी हो, सबसे पहले ठीक ठीक 
निदान करना ज़रूरी होता है। निदान जितना सही 
होगा, चिकित्सा भी उतनी ही ठीक होगी, और फिर 
लाभ होने में अनावश्यक विलम्ब भी नहीं होगा। 
थोड़ा बहुत समय अगर लगता भी है तो उसका 


कारण रोग का बल और रोगी की शारीरिक क्षमता 


का कमज़ोर होना, होता है। जिस पद्धति या उपय 
से रोग का कारण दूर किये बिना सिर्फ़ लक्षणों को 
दबा दिया जाए वह चिकित्सा पद्धति थोड़ी देर के 
लिए अपना प्रभाव कर तो देती है, पर रोग के 
कारण दूर नहीं करती इसलिए थोड़े समय के बाद 
वह व्याधि फिर लोट आती है, तो ऐसे उपाय से 
फ़ायदा क्या है? आपको सिर दर्द हो रहा है और 
आपने दर्द को दबाने के लिए कोई दर्द निवारक, 
कोई गोली खा ली तो यह बात ज़रूर है कि आपको 
दर्द से थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिल जायेगा 
लेकिन अगर आपने उन कारणों पर ध्यान नहीं दिया 
जो सिर दर्द पैदा करते हैं, तो सिर दर्द बार-बार 
होता रहेगा। ज़रूरत इस बात की है कि पहले 
कारणों को दूर करो, जिनसे सिर दर्द पैदा होता है। 


आयुर्वेद के सिद्धान्त "निदान परिवर्जनम्‌'- के ` 


अनुसार इस कार्यवाही को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति 
का पहला क़दम कहते हैं। इसी ढंग से उपाय 
करके रोग से पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता 
है। आधुनिक युग में मनुष्य की दिनचर्या बहुत तेज़ 
गति वाली हो गई है याने वह बहुत फास्ट-लाइफ़ 
जी रहा है इसलिए जल्दी असर करने वाली चिकित्सा 
को ही पसन्द करता है ऐसा करना उसकी मज़बूरी 
है लेकिन इसके दुष्परिणाम भी.उसे ही भोगा 
होते हैं। तेज़ असर करने वाली आधुनिक चिकित्सा 
कई मानों में बहुत अच्छी होते हुए भी कई मायनों 
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(and eGhraS इफेक्ट्स एवं रिएक्शन करने वालो चेः 


है। आयुर्वेदिक दवाइयां भले ही धीरे-धीरे 
करती हैं, लेकिन कम से कम साइड इफेक्ट्स एइ 
रिएक्शन तो नहीँ करतीं । आयुर्वेद की चि 
पद्धति चूंकि प्राकृतिक है, सेंथिटिक और 
नहीं है, इसलिए देर आयद दुरुस्त आयद' के 
अनुसार प्रभाव करने में देर भले ही करती हो पर 
SRK नहीं करती | 

एक पत्रकार - आयुर्वेद का वैसा प्रचार व 
उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है जैसा कि होना 
चाहिए | इसे यूं भी कहा जा सकता है कि 
की उन्नति नहीं बल्कि पतन हो रहा है, ऐसा क्यों? 

वैद्याज - इसके कारणों की जड़ बहुत 
गहरी है जिसे पकड़ने के लिए हमें गहरे में जाना 
होगा | भारत पर कई सदियों तक मुग़लों का शासन 
रहा। उन्होंने आयुर्वेद को नुकसान न पहुंचाते हुए 
यूनानी चिकित्सा पद्धति और हकीमों की हिकमत 
का प्रचलन किया लेकिन अंग्रेज़ शासकों ने अपनी 
कुटिल नीति से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को 
भारी आघात पहुंचाया । उन्होंने भारतीयों के सोचने 
विचारने के ढंग याने मनोवृत्ति को न सिर्फ़ बुरी 
तरह प्रभावित ही किंया बल्कि कई चालाकियों से 
अपने अनुकूल बना लिया। उनमें से एक चालाकी 
यह भी थी कि उन्होने संस्कृत ओर हिन्दी भाषा की 
उपेक्षा करके हम पर अपनी अंग्रेज़ी भाषा लाद दी। 
जहां तक आयुर्वेद का सवाल है वहां उन्होंने यह 
रहस्य समझ लिया था कि आयुर्वेद के मुक्राबले 
उनकी ऐलोपैथिक पद्धति टिक नहीं सकेगी, अतः 
उन्होंने इसे अवैज्ञानिक और रिसर्च (अनुसंधान) 
करने योग्य ठहराते हुए अपनी पद्धति को अधिक 
वैज्ञानिक और खोजपूर्ण घोषित किया। साथ ही 
अपनी पद्धति के अध्ययन के लिए अंग्रेजी भाषा 
को ही माध्यम बनाया क्योंकि उनका साहित्य अंग्रेज़ी 
में था। वे हमारे हितैषी होने का नाटक करते रहे 
और संस्कृत और हिन्दी भाषा से वंचित कर अंग्रेजी 
भाषा का गुलाम बनाते रहे बाद में हम उनके गुलाम 
ही हो गये उनका यह प्रयास बड़ा निर्णायक सिद 
हुआ। हम अंग्रेज़ी भाषा के तो पण्डित हो गये पर 
आयुर्वेद की भाषा संस्कृत को “डेड लेंग्वेज” मागत 
लगे। Gt जिस भाषा का जानकार होता है व 
उसी भाषा का साहित्य पढ़ना पसन्द करता है 
फलतः अंग्रेज़ी भाषा के जानकार होने से हम ई 
विदेशी ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति A ओर बढ़त 
गये और संस्कृत भाषा का ज्ञान न होने के कारण 
अपने खदेशी आयुर्वेद से वंचित होते गये। 


ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की शिक्षा का माध्यम. 


अंग्रेज़ी भाषा अनिवार्य रख कर उन्हें ही 


दिया गया जो अंग्रेज़ी भाषा में अच्छी योग्यता रखी. 
थे। इस नीति ने दुधारी तलवार का काम किया! k 
एक तो हमें ऐलोपेथिक पद्धति का भुक्त बना ee 
पल ction, कत और हिन्दी या अपनीः मातृभाषा 


आवश्यक 
विद्वान एवं 
परार उच्च 
र की 
क में ला 
आयुर्वेद व 
इल्कि विः 
Ral न हुः 


| aa न होने देकर आयुर्वेद से हमें बिल्कुल 
` असर | ag दिया। हम यदि आयुर्वेद के श्लोक ही ठीक 
रस एबं | पढ़ नहीं सकते तो उनका अर्थ कैसे समझेंगे। 
Ry a समझेंगे नहीं तो रुचि क्या लेंगे। इस तरह 
कृतिक ga गति से शिक्षा के माध्यम से अंग्रेज़ी भाषा व 
यद' के [yaad का प्रभाव बढ़ा उसी गति से संस्कृत, 
हो पर॒ [ed एवं प्रान्तीय भाषा के साहित्य एवं भारतीयता 
क प्रभाव घटने से आयुर्वेद का उतना प्रचार-प्रसार 
चार व और उपयोग न हो सका, जितना कि होना चाहिए था | 
ह होना || सिर्फ़ आयुर्वेद के साथ ही नहीं हुआ, भारतीय 
कृति के अन्य तत्वों व पहलुओं के साथ भी 
बॉ? [झा है। एक बड़ा कारण यह भी रहा कि देश को 
; बहुत adam मिले ४३ वर्ष हो रहे हैं पर शासन ने 
नं जाना area के लिए, कोई ठोस और रचनात्मक कार्यक्रम 
शासन हीं बनाया। यदि भारत सरकार शुरू से ही 
ते हुए ।भयुर्वेदिक पद्धति की शिक्षा का उचित एवं 
हेकमत |भवश्यक प्रबन्ध कर, संस्कृत भाषा के माध्यम से 
अपनी fem एवं अनुभवी वैद्य बनाने का प्रबन्ध भी उसी 
ita [AR उच्च स्तर पर करती जिस स्तर पर ऐलोपेथिक 
सोचने RA की फौज पैदा करने के लिए किया तो आज 
$ बुरी हो में लाखों संस्कृत भाषी विद्वान वैद्य होते जो 
यों से gda को अपने ही देश में मृतप्राय न होने देते 
mA ea विदेशों में भी इसके झण्डे गाड़ देते । पर 
पाकी पान हुआ और वह हुआ जो होना नहीं चाहिए 
द दी। |॥। इसका हमें सख्त अफसोस है। 
नि यह लेकिन आपका यह कहना हरगिज़ मुनासिब 
क़ाबले fal है कि आयुर्वेद की उन्नति नहीं हो रही बल्कि 
, अतः |नि हो रहा है। आपने ग़लत शब्दों का प्रयोग 
धान) रिया है। इसे आप यूँ कहें तो बेहतर होगा कि 
अधिक | ade का सही और पर्याप्त उपयोग नहीं हो रहा 
[थ ही |!| आयुर्वेद का क्या तो उत्थान होगा और क्या 
| भाषा |िन होगा? उत्थान पतन सिर्फ़ मनुष्यों में और 
अंग्रेजी 'गुष्य-समाज की स्थितियों में ही हुआ करता है। 
रते रहे [म का उत्थान पतन नहीं बल्कि या तो इसका 
अंग्रेजी |षिपयोग या दुरुपयोग होता है या फिर उपयोग 
गुलाम | नहीं होता। आयुर्वेद के मामले में वास्तविक 
# सिद्ध |ति यह है कि इसका वैसा और उतना उपयोग 
ये पर | हो रहा जैसा और जितना होना चाहिए। जितना 
मातरे |छि हो रहा है वह भी अधिकांशतः शा्र-विधि- 
है व्ह |भिन के अनुकूल नहीं हो रहा है। इसमें शाख 
ता है, | ग़लती नहीं बल्कि उन शात्रियों की ग्रलती है 
म इस | इसका विधिवत्‌ उपयोग नहीं कर रहे हैं। 
बढ़ते एक पत्रकार - आयुर्वेद के पुनर्विकास और 
मिलन के विषय में आप क्या आशाएं रखते हैं, 
$ विदेशों में आयुर्वेद की प्रतिष्ठा बढ़ रही है 
1. अनेक देश के शरीर शास्री तथा वैज्ञानिक 
मीश RS की तरफ़ तेज़ी से आकर्षित हो रहे हैं 
रखते % वैद्याज - मैं बहुत आशाएं ही नहीं बल्कि 
a! | विश्वास भी रखता हूँ कि निकट भविष्य में 
> ` (^ का भारी मात्रा में सदुपयोग किया जाने 
1a 


विश्व के लोग ऐलोपैथिक दवाओं का प्रयोग करने 
में ओवर-डोज़ की सीमा पार कर गये हैं। जब 
किसी चीज़ का प्रयोग अति की सीमा पार कर 
जाता है तब वह चीज़ हानिकारक हो जाती है यह 


इसका सञसे प्रमुख कारण यह है कि से. , E 
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पसीना 


O डॉ. महेश कुमार शुक्ल 
B.I.M.S. आयुर्वेदाचार्य 


मेहनत से मशक्कत से निकलता है पसीना। 
कभी ठण्डा तो कभी गर्म निकलता है पसीना । । 
जब हादसा हो या कि हादसे की फ़िक्र हो। 
तब भी इक तरह का निकलता है पसीना।। 
कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी देह से हरदम। 
बिन काम बेसबब ही निकलता है पसीना ।। 
लेते हैं सांस रोम हरदम इस ज़िस्म के। 
उनको खुलासा साफ़ रखता है पसीना।। 
मुतास्सिर न हो ये जिस्म कभी सर्द-गर्म से। 
दोनों में एक सन्तुलन रखता है पसीना।। 
क्या खूब अगर टपके यह मेहनत की वजह से। 
वरना है तन का मैल जो निकलता है पसीना ।। 
तन का पसीना सींच के बोते जो खेत को। 
उनके लिए बादल से टपकता है पसीना ।। 
रुक जाए पसीना तो फिर खाना पड़े दवा। 
यह हरगिज़ बुरा नहीं जो निकलता है पसीना ।। 
जो हिम्मते मर्दा हैं उनकी है बात और। 
वर्ना ज़रा सी बात पे निकलता है पसीना ।। 
ऐसा नहीं सिर्फ़ बदन से ही निकलता हो। 
पेड़ों से निकल गोंद भी बनता है पसीना ।। 
वो संगदिल ga पसीजे, न पसीजे। 
बनता है शिलाजीत इस पत्थर का पसीना ।। 
यूँ तो पसीना कुदरतन गर्मी का निशां है। 
पर वक्ते-मर्ग ठण्डा निकलता है पसीना।। 
खाते जो हक़ हलाल की और नेक अमल हैं। 
सच पूछिए तो उनका ही निकलता है पसीना | । 
'शुक्ला' बही है दोस्त हक़ीक़त में, कि जिसका । 
गिरता है खून, दोस्त का जहाँ गिरता है पसीना । 


7 उद्योगनगर, बैतूल म.प्र. 


आयुर्वेद का ही सिद्धान्त है 1 किसी भी 
आहार-विहार और सामान्य आचरण में 'अति 
बजयेत्‌' के अनुसार अति करना वर्जित 

है। आचार में अति करना अच्छा आचरण 
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मननशील मनुष्य 


मंत्ने पावहि मोख दुआरु। मंनै परवारै साधारु।। 
मन्नै तरै तारे गुरु सिख । मंनै नानक भवहि न भिख।। 
ऐसा नामु निरंजनु होई । जे को मंनि जाणै मनि कोई ।। 

- श्री जपुजी साहिब-१५ 


प्रभु के नाम का मनन करने वाले सत्य ज्ञान को पाकर मुक्ति द्वार पा जाते हैं। अपने इष्ट 
मित्र परिवार को भी सुधार लेते हैं याने उन्हें wal बताते हैं। ऐसे मननशील मनुष्य संसार सागर 
से खयं तो तिरते ही हैं, पथ-प्रदर्शक बन कर दूसरों को भी अच्छी शिक्षा देते हैं। गुरुनानक देवजी 
महाराज कहते हैं कि ऐसे नाम-मनन करने वाले को किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रह जाती, वह 
अनासक्त हो जाता है। उस निरंजन परब्रह्म का नाम ऐसी महिमा वाला है कि बस इसको मननशील 
' व्यक्ति का मन ही जान सकता है। इसे कोई शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। 


कं अत्याचार करना हो जाता है। 'अत्याचार' 
शब्द, जिसे उर्दू भाषा में जुल्म और अंग्रेज़ी भाषा 
टायरेनी कहते हैं, अति ओर आचार शब्द मिल 
BL ही बना है लिहाज़ा आचरण में अति करना 
ही अत्याचार करना होता है। अत्याचार करना बुरा 
होता है, दुःखदायी होता है फिर भले ही वह खुद 
साथ किया जाए या दूसरे के साथ | 


` तो ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के औषधि 
ग में अत्याचार हो रहा है, ओवर मेडीकेशन 
रहा है ओर चूंकि ये दवाएं सेन्थेटिक याने कृत्रिम 


होती हैं, प्राकृतिक नहीं होतीं लिहाज़ा ये लाभ करने 
के साथ ही हानि भी करती हैं, क्रिया के साथ 
प्रतिक्रिया भी करती हैं जिन्हें आप अंग्रेज़ी भाषा में 
'आफ्टर इफेक्टस्‌' ओर 'रिएक्शन्स' कहते हैं। 
ऐलोपैथिक चिकित्सा विज्ञान की जो बड़ी भारी 
देन इस वक्त है वह है शल्य चिकित्सा । यान्त्रिक 
उपकरणों द्वारा रोगों का निदान करने और शल्य 
चिकित्सा करके विकृत अंग की चिकित्सा करने के 
मामले में ऐलोपैथिक पद्धति या कह लीजिए कि 
भौतिक विज्ञान की उपलब्धियाँ बेजोड़ हैं। किसी 
ज़माने में याने प्राचीन काल में आयुर्वेद चिकित्सा 


आझुनररदछ दर्गे निशालभ्रण्डार | 


~ आयुर्वेदिक कम्पनियों की 
सभी दवाइयां हमेशा मिलती हैं. 


इन्दौर में प्रतिदिन नि:शुल्क चिकित्सा परामर्श उपलब्ध! 
जवाबी पत्र भेजकर औषधि का मूल्य मालूम कीजिए, एवं मनीआर्डर से 
राशि भेजकर “पोस्ट पार्सल' से घर बैठे औषधि प्राप्त कीजिए. 


| लक्ष्मी मेडिकल हॉल 


यशवन्त रोड चौराहा, इन्दौर 452004 फोन न॑, 65781. 
8, मारवाड़ी रोड, भोपाल फोन न॑. : 543580 
39, WRAL कवाट नार्थ टी.टी, नगर, भोपाल फोन TM 61669. 


कृष्ण गोपाल कालेड़ा धूतपापेश्वर, sien, झंडू , आफाली , चरक, ung, 
थ आदि एवं सभी अन्य प्रसिद्ध आयुर्वेदिक कम्पनियों की दवाइयाँ उपलब्ध! 


gn Collection, Hala जाने लगेगा । 


२९५ ९७०॥पणुति के अन्तर्गत शल्य चिकित्सा भी =f | am 


क्योंकि शल्य चिकित्सा का आदि गुरु भी तो आये | — 
ही है। यह सत्य तो पश्चिमी वैज्ञानिक भी मास 
हैं कि आचार्य सुश्रुत संसार के पहले सर्जा 5 
कालान्तर में कई कारणों से शल्य है 
विभाग लुप्त हो गया, सिर्फ़ औषधि विभाग हीह | 
गया वरना एक ज़माना था जब आयुर्वेदिक कार. 
चिकित्सक, जिसे आज कल की भाषा ३ | अनार 
'फिज्ञिशियन' ओर एम.डी. कहा जाता है जव | चुन | 


देखता था कि औषधि सेवन से रोग दूर नह हे | निए. 


रहा है तब वह “अत्र : | विश 
क्रिया विधो' याने अब इसके बाद धवक्ती | व्यक्ति 
(शल्य) चिकित्सा के अधिकार क्षेत्र का मामला |. ay = 
होने से औषधि चिकित्सा बन्द करके शल्य चिकिसा |. हितक 
का उपाय करता था। यही आज ऐलोपैथिक पद्ध 

में हो रहा है। आज दवाइयों की संख्या और मरा — 


बढ़ती जा रही है लेकिन मनुष्य, की शारीरिक 
क्षमता, जिसे रेज़िस्टेस्स कहते है, घटती जा ही |... 
है। कई दवाइयां तो उनको सूट ही नहीं करती ह 
किसी ज़माने में, आज से लगभग ३० वर्ष पहले चतुर्थ । 
'पेनिसिलिन' को अमृत के समान औषधि मात्रा ।भल्य दस 
जाता था और धड़ल्ले से इसका इंजेवशन लगाया || अतः ah 
जाता था पर आज इसकी स्थिति ऐसी हो गई है [गा ले । इ 
कि इसका टेस्ट किये बिना रोगी को इसका इंजेक्श [और अपने 
लगाया नहीं जा सकता वरना रोगी की मौत भी हो |ेक पाठ 
सकती है | Exe UE 
ऐसी परिस्थितियाँ देख कर सारे विश्वमे इस Er 
पद्धति का आल्टरनेटिव याने इसका कोई विक | जा हम 
खोजा जाने लगा और आयुर्वेद से बढ़ कर दूषा | कि कपर 
विकल्प क्या हो सकता था लिहाज़ा विश्व के | के न 
चिकित्सा शात्रियों एवं वैज्ञानिकों का था la ही का 
आयुर्वेद की तरफ़ गया | अभी गत मार्च मास |प्नीआईर र 
मारीशस में एक 'अन्तर्ष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन अपना आदे 
आयोजित किया गया था जिसमें भारत, ग ia प्रा 
हालेण्ड, रशिया आदि अनेक देशों के प्रतिनिधि ए [भि दिये ज 
चिकित्सक सम्मिलित हुए थे। मारीशस के प्रधा |शप जब : 
Wat महामहिम सर अनिरुद्ध जगन्नाथजी @ | अवश्य 
स्वास्थ्य-मन्त्री माननीय श्री जगदीश्वर 
आयुर्वेद शात्र के प्रति गहरी रुचि और ma = 
रखते है और उन्हीं के प्रयत्रों से यह TAA | पिछले 
शानदार ढंग से सम्पन्न हुआ जिसने सारे 
आयुर्वेद के प्रसार प्रचार के द्वार खोल fall | a 
सबसे महत्वपूर्ण और सम्मान की बात यह रही |, पर्चा 
इस आयुर्वेद सम्मेलन को बर्ड हेल्थ ती on 
के डायरेक्टर जनरल माननीय डॉ. | 
नाकाजिमा का शुभ सन्देश ओर 
IA हुआ । यह सब आयुर्वेद का a 
जाने के लक्षण हैं इसीलिए मैं यह सुद | ॥ 
रखता हूँ कि शीघ्र ही वह समव आते व | 
जब अखिल विश्व स्तर पर आयुर्वेद a क्रमश) 


aS sy 
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_समाधान प्रस्तुत है 


रोगों की चिकित्सा या किसी स्वास्थ्य-समस्या का समाधान पूछने के लिए जो 


अनगिनत पत्र, इस स्तम्भ के लिए ग्राप्त हुआ करते हैं उनमें ऐसे पत्र इस स्तम्भ के लिए 
चुन लिये जाते हैं जिनका समाधान एवं/या चिकित्सा परामर्श सामान्य तौर पर सभी के 
लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला हो ताकि सभी पाठक लाभ उठा सकें। व्यक्तिगत स्तर के 

विशिष्ट एवं कठिन-साध्य रोग अथवा समस्याओं का समाधान इस स्तम्भ द्वारा अथवा 
व्यक्तिगत पत्र व्यवहार द्वारा नहीं किया जाता क्योंकि ऐसी स्थिति में, पत्र व्यवहार में समय 
नष्ट न करके, स्थानीय चिकित्सक से ही उचित निदान एवं चिकित्सा कराना उचित और 


हितकारी होता gı 


गन लगाया 
हो गई है 
MECCA 
पोत भी है 


श्च मे इस 
ई विक 


वद | 


योग fa 


गत अंक में, इसी स्तम्भ के अन्तर्गत पृष्ठ ९१ 
आपको यह सूचना दी गई थी कि वर्ष ८८ के 
अक्टूबर मास में प्रकाशित 'योन रोग निवारण अक' 
के चतुर्थ संस्करण (Fourth Reprint) को प्रतियां 
[मूल्य दस रु.) और वर्ष ८९ के चारों अंक उपलब्ध 
{अतः पांचों अंकों का मूल्य ४२) रु. भेज कर शीघ्र 
ग लें । इस सूचना को पढ़ कर गुणग्राहक, ज्ञानपिपासु 
और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने में रुचि रखने वाले 
॥नेक पाठक-पाठिकाओं ने मनीआर्डर या ड्राफ्ट भेज 
झर पांचों मंगाना शुरू कर दिया। फलस्वरूप सबसे 
RA अप्रेल ८९ अंक की प्रतियां समाप्त हुई और 
भब अक्टूबर ८९ अंक की प्रतियां समाप्त होने को हैं 
निहाज़ा हम पाठक-पाठिकाओं से विनम्र अनुरोध करते 
{कि कृपया पहले एक पोस्टकार्ड लिख कर उपलब्ध 
Wet के नाम और उनकी मूल्य राशि मालूम कर लें | 
मसे ही कार्यालय से आपको उत्तर मिले वैसे ही तुरन्त 
फीआर्डर या 'निरोग धाम' नाम का ड्राफ्ट बनवा कर 


।भपना आदेश भेज दें। पूछताछ के लिए काफ़ी पत्र 
| fea प्राप्त होते हैं अतः उत्तर दे कर ऐसे पत्र नष्ट 
R दिये जाते हें, फाइल में नहीं रखे जाते इसलिए. 


भाप जब आदेश और भूल्य राशि भेजें तो अंकों के 
शेप्र अवश्य सूचित करें । हमारे कार्यालय के कर्मचारी 


कसर असमंजस में पड़ जाया करते हैं क्योंकि कई 


पेठक-पाठिका अपने पिछले पत्र का हवाला देकर 
लिख देते हैं कि वे ही अंक तुरन्त भेजें जिनकी सूचना 


| पिछले पत्र में आपको दे रखी है। 


इस स्तम्भ की सामग्री प्रस्तुत करने स पहले 


| चर्चा करना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि 


षे पत्र हमारे कार्यालय के कर्मचारियों को 
-विमूढ़ बना देते हैं क्योंकि पूछताछ के 

भेजे गये पत्र प्रतिदिन भारी मात्रा में मिलते 
अतः उन्हें अवेर कर रखा जाना व्यावहारिक 


` होने पर फिर पत्र लिख कर पूछना पड़ता है 
थेह राशि किन-क्रिन अंकों के लिए भेजी गई 
विभाग की कृपा से इस पत्रव्यवहार में 


से हमारे लिए सम्भव नहीं है। ऐसे आदेश - 


CC-0. In Pub 


काफ़ी समय गुज़र जाता है और कई बार ऐसा भी 
होता हे कि जब हमें उत्तर मिलता है तों पता चलता 
है कि इनमें से एक या दो अंकों की प्रतियां अभी- 
अभी समाप्त हुई हैं। यदि पहली बार में धन राशि 
भेजते समय ही अंकों के नाम भी सूचित कर दिये 
गये होते तो अंक की प्रतियां उपलब्ध होने से अंक 
तुरन्त भेज दिये गये होते । यह ऐसी विकट समस्या 
है जिसे पाठकगण जानते नहीं हैं लेकिन इस समस्या 


मन का इलाज 


या पीड़ित को आप नींद की दवा देकर सुला सकते हैं पर मानसिक विकार को दूर करने 2 
दवा नहीं दे सकते क्योंकि मन का इलाज करने वाली दवा उपलब्ध ही नहीं हे। 

फिर मन का क्या इलाज हैं? मन के विकार दूर करने की दवा क्या है? मन के गेगी 
रोग को दूर करने का उपाय क्या है? इन सवालों पर जरा गौर करें और इनके जवाब तलाश 
तो आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि बुरे विचारों को त्यागना ओर अच्छे विचार धारण 


स्वस्थ ओर निर्विकार रह सकता है जब बुरे विचारों से बचा जाए और अच्छे-अच्छे विचार 
किये जाएं जेसा कि कहा है - "तन्मे मन: शिव संकल्पमस्तु' - याने मेरा मन शुभ और 
विचारों वाला हो । यदि विचार ae होंगे तो मन गन्दा होगा, We विचार ओर मन 
गन्दा और रोगी बना देंगे फिर भले ही आप लाख उपाय करते रहें, महंगा इलाज करते 
दवाएं और टॉनिक लेते रहें पर कुछ होने-जाने वाला नहीं क्योंकि आप ऐसे बर्तन 


ओर सुखी नहीं रह सकता भले ही बह इसे माने या न माने। बीमार होने और इलाज कराने पर 
पानी की तेह पेसा बहाना हो तो बात जुदा है बरना स्वस्थ और सुखी à 


ने कभी-कभी व्यर्थ ही cheat भी पेदा कर 
ऐसा बार-बार न हो इसी ख्याल से इतना र 
करना ज़रूरी समझ कर आपसे यह अनुरों 
रह ह। कृपया ध्यान रखें। अब हम विषय 
प्रवेश करें । 


छ बहुत हर्ष और सन्तोष की एक बात 
बताएं कि गत अंक के पेज ९१ पर अविकसित ब 
को सुविकसित और सुडौल करने के लिए जो प 
प्रस्तुत किया गया था उसे पढ़-समझ कर कई ब 
ने वैसे उपाय किये और एक माह में ही उन्हें बहुत 
हुआ है। जिन बहनों ने 'तरुण लेप' मंगा कर 
किया, उन्होने “तरुण लेप' को बहुत गुणकारी दवा ब 
èi (हालाकि हमें ऐसा एक भी पत्र नहीं मिला 
जिसमें घर पर ही तरुण लेप का नुस्खा तैयार 
उपयोग करने की सूचना दी गई हो तो भी पाठकों 
कोई नुस्खा छिपाया न जाए, इस नीति के अन्तर्गत 
पूरा नुस्खा और निर्माण-विधि भी प्रकाशित कर 
करते हैं।) यह अनुभव सिद्ध सूचना हम ऐसी 
बहनों को देना चाहते हैं जो शारीरिक कमज़ोरी 
दुबलेपन के कारण, नवयुवा अवस्था होते 
वक्षस्थल के अविकसित और बेडौल आकार | 
होने के कारण हीन भावना से ग्रस्त और 
हमने गत ग्रीष्म ऋतु (अप्रेल ९०) अंक के पेज ९६ 
पर जो परामर्श दिया है और चिकित्सा के उपाय बताई 
हैं उनका पालन कर ऐसी बहनें इस समस्या से मुक्त 
सकती हैं। sa 


ऐसे प्रयोग बताइए जिन्हें हम पत्रिका में बेखटके 
प्रकाशित कर सकें और पाठकों से यह अनुरोध 
कर सकें कि इन नुस्खों को सेवन करने पर जो भी 
परिणाम हो सो हमें सूचित करें। हो सकता है 
निरोगधाम के लाखों पाठकों को आपके रूप में 


भोपाल में ही बना। एक पारिवारिक काम से 
सप्ताह भोपाल जाना हुआ | भोपाल में बिजली 
प्रसिद्ध कारखाना है “भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स 
जिसे संक्षेप में B.H.E.L. कहते हैं। इस 
खाने में fect मेनेजर मेन्टेनेन्स (इंजीनियरिंग) 
' पद पर कार्यरत श्री मोहम्मद शफ़ीक़ बख्श 
कसर हमें बड़े स्नेह ओर उत्साह भरे पत्र लिखते 
it अपने अनुभूत नुस्खे भेजा करते थे। हमारे पास 
सार भारत से ऐसे लेख, नुस्खे, पत्रादि भारी 
त्रा में आते ही रहते हैं सो हमने इनके पत्र व 
Aina फाइल कर लिये ओर सोचा कि कभी भोपाल 
॥ना हुआ तो इनसे मुलाक़ात करके ज़रा नाप-तौल 
Ë यह देखेंगे कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई 
और ये सजन aang सेवा-भाव से ही चिकित्सा 
कर रहे हैं या इन्होंने भी इसे 'साइड बिज़िनेस ' 
'ना रखा हे। 

दरअसल हम दूध के जले हुए हैं सो अब 
को भी फूंक-फंक कर पीने लगे हैं। पाठकों 
मूर्ख बनाने के लिए लम्बी चौड़ी हवाबाज़ी करने, 
डे दावे करने और कुछ तो भी ऊटपटांग या 
हिताबी बातें प्रस्तुत करके जैसे तैसे अंक का 
पूरा कर देना हमारी नीति नहीं है। बड़े 
फोटो या देर मार विज्ञापन छाप कर, कम 
सामग्री देना भरी हमारी नीति नहीं है। हम 
परिश्रम करके सही, उपयोगी, अनुभूत और 
री विवरण ही प्रस्तुत करना चाहते हैं और 
Fd कभी भी बदली नहीं जाएगी । पिछले 


महिलाओं के लिए 


अक्रिकसित और बेडौल 
बक्षस्थल को सुविकसित 
पुष्ट एवं सुडोल बनाने के 
लिए सफल सिद्ध लेप । 


Rr 


(वेजायनल टेबलेट) 


oy 


Pi में हम इसके लिए पश्चाताप और खेद व्यक्त भारत में पहली बार निर्मित 
चुके हैं कि भरोमा करके कुछ विवरण a | लिको टेबलेट सभी प्रकार के 


के रूप में) ऐसा प्रकाशित कर चुके हैं जो 
सिद्ध नहीं हुआ और प्रिय पाठकों ने 
भरे पत्र लिख भेजे । यद्यपि ऐसे विवरण 
प्रतिष्ठित चिकित्सक, डॉक्टर, वैद्य लोगों ने 
और छपे हुए लेटर पेड पर पत्र लिख कर 
ऐसा आश्रासन दिया था कि ये नुस्खे कई 


योनि विकार जैसे, योनि में 
जलन, रब्ुजली, रक्त व श्वेत 
प्रद्र, शोथ आदि को ap 
करने में सफल सिद्ध है। 


ये दोनों आयुर्वेदिक औषधियाँ 


आज़माये जा चुके हें और लाभदायक सिद्ध बाहरी è 
हैं (हमारी विशेष टिप्पणी पढ़ने के लिए ls प्रयोग की हैं। 
<९ अंक का पेज ५५ पढ़ने का कष्ट _ अपने शहर की दुकानों से खरीद लें 
तथापि वहीं मसल हुई कि भरोसे की भै | यदि न मिलें तो कृपया निम्नलिखित 
ह इ होने : पते पर तुरन्त पत्र लिख भेजें। 
' ता, श्री बख्श ने मुलाक़ात ने पर कहा - i z 
वार आपको खत लिखता रहा नुस्खे भेजता श्रेष्ठ आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माता 


आपकी तरफ़ से कोई-जवाब न मिलने पर 


तरुण फार्मेसी 


६२, मंगलवारा, भोपाल (म: प्र.) 


सब प्रान्तों में एजेन्सी देना है । 
कृपया पूछताछ हेतु पत्र लिखें | 


ह Bae ce wai फिर बना और वह Digitized hg Ana Samal नही SRA erg eGanganiter माध्यम मिल जाए जो उन्हें घर af s 


॥ ction, +धालन०्सख्ती के साथ करते हुए. ही 


इलाज के तोर पर अच्छे-अच्छे a 
की जानकारी दे सके। कारी नु | 
तो प्रिय पाठको! इतनी भूमिका हम 

प्रस्तुत नहीं करेंगे। इस बार प्रस्तुत करने की 

है कि श्री बख्श के पास घरेलू नुस्खों की कमी ag 
और हम धारावाहिक रूप से आगामी अंकों जो 
बख्श के नुस्खे प्रकाशित करना चाहते हैं। 
श्री बख्श के दो qa यहां परीक्षण के तौर ue ye 
कर रहे हैं - (१) बवासीर रोगनाशक और 5 
मोटापा दूर करने का उपाय । ये दो नुस्खे ऐसे है जिनको 
प्रयोग करने वाले स्री-पुरुष लाखों की संख्या मे 
इन नुस्खों को प्रयोग करने वाले भाई-बहनों से नर 


` है कि कृपया उचित विधि-विधान के अनुसार इन उपायों 
ˆ पर अमल करें और जो भी परिणाम हो वह हमें सूचित 


करने का कष्ट Ht ये दोनों नुस्खे 'इन्हें भी आज़पाशए' 
स्तम्भ में प्रकाशित करने योग्य थे पर जुलाई ९० अंक 
के ७४ पेज तैयार हो जाने के बाद श्री बख्श से मुलाक़ात 
हुईं इसलिए ये नुस्खे इस स्तम्भ में प्रस्तुत कर रहे है 
ताकि बवासीर के रोगी और मोटापा से ग्रस्त व्यक्ति 
इन से लाभ उठा सकें। 


बवासीर नाशक योग 


नुस्खा - नागकेशर काली २०० ग्राम औ 
अभ्रक भस्म २० ग्राम। 

निर्माण विधि - नागकेशर को खूब कूर 
पीस कर महीन चूर्ण कर लें और थाली में फैला. 
कर डाल दें। यह नागकेशर खुशबूदार होती है और 
कच्ची जड़ी बूटी वाली दूकान या पंसारी के यहा 
मिलती है। किसी अच्छी आयुर्वेदिक कम्पनी वी 
बनी अभ्रक भस्म २० ग्राम ले आएं। इसे भै 
नागकेशर के ऊपर फैला कर डाल दें और खूब 
अच्छी तरह से मिला कर चलनी में डाल कर तीग 
बार छान लें। इससे दोनों द्रव्य अच्छे से मिल॑ क! | 
एक जान हो जाएंगे। अब इसकी बराबर-बरब' | 
मात्रा में १८० पुड़िया बना लें। यह ९० दिन की 


- कोर्स हुआ। 


सेवन विधि - सुबह शाम भोजन मे आर्धी 
घण्टा पहले एक पुड़िया aus पानी के साथ a 
लिया करें। इसे ९० दिन तक नियमित रूप 
भोजन के पहले सेवन करें किसी दिन यदि भर्ग 
से पहले फांकना भूल जाएं तो भोजन के २ 
बाद ले लें। पर ऐसा बार-बार नहीं होना m 
बिना किसी भूल चूक के, भोजन TT 
पहले सुबह शाम लेते रहें। यूं तो ४-५ दि 
आश्चर्यजनक लाभ आपको दिखाई दे जाएगी 
रोग को समूल नष्ट करने के लिए तीन मा 
याने ९० दिन तक इसका सेवन जारी रखें। 


परहेज़ - यह रोग खानपान की 
और क़ब्ज़ की वजह से ही पैदा होता 
भी रहता है इसलिए आहार-विहार में स 
इस 5 


a | 


जु 


१००-२० 


af रिहायत ज़रूरी है। आहार में गरिष्ठ याने देर 

| ३ पचने वाले पदार्थ, लाल मिर्च, तेज़ मिर्च 
पप्तालेदार एवं तले हुए पदार्थो का सेवन न करें। 
वटे पदार्थ न खाएं। बेगन, आलू, बेसन, खट्टा 
दही आदि का सेवन न करें। यदि मठूठा नमक 
fq डाल कर सेवन करें तो अच्छा है। 


फिलहाल, बवासीर के मस्सों के लिए १ गिलास पानी 


में ? माजूफल कूट कर डाल दें और उबालें | जब 
आधा गिलास पानी बचे तब उतार कर ठण्डा कर 
लें। इस जल से शौच से निवृत्त होने के बाद सुबह 
शाम मस्सों को धोना चाहिए। इससे मस्से सिकुड़ 
कर बैठ जाएंगे | रात को सोते समय इन मस्सों पर 
हेडेन्शा या अन्य कोई आइन्टमेन्ट लगाने से मस्सों 
। | के दर्द में आराम होता है। 


विशेष सूचना - यदि मांस और शराब 

का सेवन करते हों तो फ़ौरन बन्द कर दें या फिर 

इस नुस्खे को प्रयोग न करें। पूरे परहेज़ के साथ 

TA को ९० दिन प्रयोग करने पर खूनी ओर बादी 

' बवासीर के रोगियों को निश्चित आराम होगा। 

आपरेशन करवाने की नोबत नहीं आएगी । निश्चिन्त 
और बेखटक होकर इस नुस्खे का प्रयोग करें। 


मोटापा दूर कीजिए 


निम्नलिखित नुस्खे को परहेज़ का पालन करते 
हुए ३ से ६ माह तक प्रयोग करना चाहिए । जब ऐसा 
ज़रूरी लगे कि अब वज़न कम नहीं करना है तब इस 
TÀ का सेवन बन्द कर दें पर ५-६ माह तक परहेज़ 
का पालन करते रहें ताकि मोटापा फिर से न बढ़ने 
लगे। ag प्रयोग स्री-पुरुषों के लिए समान रूप से 
उपयोगी एवं निरापद रूप से लाभ करने वाला है। 
| नुस्खा - मकोय एवं कासनी के बीज-प्रत्येक 
| १००-२०० ग्राम | 
निर्माण विधि - ५-५ ग्राम दोनों द्रव्य २ 
कप पानी में डाल कर उबालें। जब पानी आधा 
कप बचे तब उतार कर ठण्डा कर लें। 


x सेवन विधि - एक बार सुबह खाली पेट 

और एक बार शाम को ५-६ बजे आधा-आधा 

| फेप यह काढ़ा पीना है। इसके आधा घण्टा पहले 
| ओर आधा घण्टा बाद तक कुछ खाएं पिएं नहीं। 
|. West - बेसन के पदार्थ, तैल व वसा 
|T पदार्थ, मांस मछली अण्डा, गरिष्ठ पदार्थ, 
| भालू, चावल, बेंगन, मिठाइयां, मादक द्रव्य आदि 
| भ सेवन बन्द रखें । दिन में और भोजन के बाद 
| णा बन्द -करें। भोजन के अन्त में १-२ घूंट से 
आदा पानी न पिएं। पौष्टिक मेवे व फल अधिक 
पह | प्रा में न खाएं। ताज़ी चपाती, हरी शाक सब्ज़ी, 
| 'ताद, फलों का रस, छाछ आदि का प्रयोग करें । 
लो में सिर्फ़ छिलकायुक्त मूंग की दाल का सेवन 


। दिन में १-२ बार ठण्डे पानी में १-२ EEF | = अप्राकतिक तरीकों से अपने शरीर और स्वास्थ्य 


काजल लगाइए 


आधुनिक फ़ैशन ने काजल का प्रचलन बहुत कम कर दिया है जबकि- 'दृष्टिनिराकुला 
भाति निर्मले नभसीन्दुवत्‌' (चरक) - के अनुसार काजल लगाने से नेत्र ज्योति स्वच्छ और तेज़ 
हो कर आकाश में चन्रमा के समान चमकती है। छोटे शिशु को जन्म से ही घर में बनाया हुआ | 
काजल नियमित रूप से लगाया जाता रहे तो शिशु के नेत्र स्वच्छ, चमकीले और सुन्दर हो सकेंगे। £| 
यह काजल घर पर ही बनाया जा सकता है। l 

महिलाओं के सोलह-श्रंगार में एक प्रसाधन काजल भी है पर आधुनिकता को पसन्द करने 
वाली फ़ैशनेबिल महिलाएं काजल लगाना पसन्द नहीं करतीं। यह जुदा बात है कि वे सेन्थेटिक 
लाइनर लगा कर आंखों की नोक-पलक सुधारना पसन्द करती हैं क्योंकि इसके बिना मेकअप 
अधूरा जो रहता है। अनजाने पदार्थों से बने महंगे सौन्दर्य प्रसाधनों का प्रयोग न करके यदि घर 
पर ही बनाये हुए प्राकृतिक ढंग के सौन्दर्य प्रसाधनं का उपयोग किया जाए तो यह जहां निरापद 
कार्य सिद्ध होता है वहीं कम खर्चीला भी होता है। इस प्रकार पैसे की जो बचत हो वह घर के | 
a खर्चों के काम आ सकती है। हमारी नेक सलाह मानें तो अपने शिशु की आंखों में घी के | व 
दिये से बना और अच्छी तरह घोंटा हुआ काजल लगाना और तैल-आटे की बनी लोई से मालिश | 
करना- ये दो काम अवश्य करें। आप स्वयं भी आंखों में काजल लगाएं और इसके = 4 
उठाएं। रात को सोते समय काजल लगा लें सुबह गीले कपड़े से साफ़ कर लें तो किसी को पता |; 
भी नहीं चलेगा | देखने वाले यही समझेंगे कि गौरी तोरे नयना, काजल बिन काले। | 


शहद घोल कर पी लिया करें सुबह शौच से पहले का नाश करते रहे हैं। आजकल बाज़ारों में arge) 


जो पानी पीते हैं उसमें भी १-२ चम्मच शहद घोल साहित्य घडल्ले से बिक रहा है जिसे पढ़ कर कामोत्ते॥ 
लिया करें। इसके साथ नीबू का सेवन न करें। हेने वाले युवक-युवतियां ऐसे कुकृत्य करने लगते हैं 
- सिर्फ़ अश्लील साहित्य की ही क्या 


विशेष सूचना - सेवनकर्ता से यह निवेदन 
है कि नुस्खे का सेवन पूरी तरह परहेज का पालन 
करते हुए ही करें और नियमित रूप से करें, ओर 
जो भी कुछ परिणाम हो उसकी सूचना एक पोस्ट 
कार्ड पर लिख कर निरोगधाम के पते पर भेजने 
» का कष्ट करें। यदि किसी प्रकार की पूछताछ करना 
चाहें तो निम्नलिखित पते पर श्री मोहम्मद शफ़ीक़ 
बख्श को पत्र लिख कर पूछताछ कर लें। पत्र के 
साथ अपना नाम पता लिखा अन्तर्देशीय पत्र 
अवश्य रख दें या जवाबी पोस्टकार्ड लिखें । श्री 


है अब तो पारिवारिक होने का दावा करने च 
कुछ पत्रिकाएं भी सेक्स, रोमांस और यौन-विई हि 
की चर्चा अपने हर अंक में प्रकाशित करने त A 
हैं ताकि उनकी मांग और प्रसार संख्या बढ़ २९ ह 
क्योंकि ऐसी पत्रिकाएँ समझती हैं कि यौनः 
के प्रति उत्सुक जिज्ञासा और लालसा रखने 
पाठक-पाठिका ऐसी सामग्री पढ़ने के लिए. 
अवश्य खरीदेंगे। यह एक प्रकार से ऐसे 
की मनोवृत्ति का शोषण (Exploitation) ही. ॥ 
उनकी कमज़ोरी से लाभ उठाना ही है। ऐसा क| 


बुला का तब बुरा नहीं जब ऐसे पथभ्रष्ट याने 
श्री मोहम्मद शफ़ीक़ बख्श पाठक-पाठिकाओं को सही राह बताने और स॒ 

४०६, एन-३, सी सेक्टर पिपलानी, भोपाल एवं इन्द्रियनिग्रह करने का परामर्श देने की 

यदि ये दोनों नुस्खे पाठकों के अनुभव में नीति और शैली के अन्तर्गत किया जाए ब 
कारगर और गुणकारी सिद्ध हुए तो हम श्री बख्ा : यौन-विषय पर नये-नये मुद्दों की चचचा: 
के नुस्खे धारावाहिक लेख के रूप में प्रकाशित जलती आग में घी डालना ही सिद्ध होगा, 


आज सबसे ज्यादा ज़रूरत इस 


करना प्रारम्भ कर देंगे। हम श्री बख्श की सेवा- कीः 
कि हमारे बच्चों को अच्छा साहित्य पढ़ने के. 


भावना, सात्विक स्वभाव और निःशुल्क चिकित्सा 
करने की प्रवृत्ति से प्रभावित हुए हैं ओर उनकी . उपलब्ध हो, उन्हें इसकी प्रेरणा दी जाए, 
सराहना करते हैं। श्री बख्श आयुर्वेद रत्र हैं और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा 
रजि. मेडिकल ग्रेक्टिशनर के रूप में वैद्य भी हैं। प्रति सतर्क रहें, इस विषय में हार्दिक 


# यौन-वबिकारों से सम्बन्धित पत्र हमें सर्वाधिक ही ऐसी संगति, पुस्तकों और 
मात्रा में मिला करते हैं जिनसे स्वप्नदोष, धातु-दोर्वल्य, जो उनकी मानसिकता 
शीघ्रपतन आदि.यौन-रोगों की चिकित्सा पूछी जाती को बिगाड़ती हो और 
है। ऐसे रोगियों में नवयुवकों की संख्या ज्यादा होती क्योकि 
है जो कुसंगति के कारण बचपन से ही हस्त मैथुन तथा 


lic Domain angri Collection, Haridwar . 


= Ennis (and ०७बबुछतोrकामुकता ही है | याद रखिए । | द्रोग 
क बुरा नहीं है, nr: की मनोवृत्ति Ce = 
; ; बुरी है। यहां इस में ज्यादा चर्चा न के 
4 = शिशु की मालिश ज़रूरी है ती हम यही सलाह देना ह कर हैं कि विशे 
aE में नवज महिने तक मालिश या लोई जरूर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ए निरोग 
पहले के ज़माने में eee गा, = प को मानने वाले परिवारों में सिर्फ़ का यौन रोग निवारण अंक (अक्टूबर ८ oe 
थी और आज भी ग्रा बल्कि छः महीने तक आटे की लोई और तैल से मालिश की जाती अध्ययन करें और उसमें दिये गये मार्गदर्शन ए 
n a. a [न ने जहा कुछ अच्छे उपाय और साधन प्रदान किये हैं वहीं कुछ सच्चे मन से आचरण करें तो हम दावे के साध 
उपाय और प्रसाधनों की अक्हेलना भी की है। मालिश और लोई करना भी इन आपको यह आश्वासन देते हैं कि आप सब 
a उपायों में से एक है। ee की यौन विषयक ० मुक्त हो जाएंगे। 
आटे की मुलायम लोई तैल मिला कर बनाई जाती है और इस लोई को शिशु के a श हे बुरे साहित्य, बुरी संगति बुरे और 
मसलते हुए बेलन की तरह चलाते हैं, इससे शिशु की त्वचा fers, स्वच्छ, Ss सोच विचार से दृढतापूर्वक बच कर रहें, अच्छा = 
तो होती ही है साथ ही अनावश्यक रोम (रोएं) भी नहीं रहते जिससे शिशु के बड़े हो आचरण करें और उचित आहार-विहार का पाला 
ज्यादा बाल ऊगने की शिकायत नहीं होती। खास कर लड़कियों के शरीर 2 is करें तो निश्चित रूप से २-३ He में कोई भी व्यक्ति गा 
पर छ: मास तक लोई तैल से मालिश करनी ही चाहिए ताकि बड़ी होने पर ga बिना दवा-इलाज के भी d-aia से mA r 
` शरीर पर अनावश्यक रूप से रोम न रहें ओर a रोम रहित व चिकनी रह स is | F और स्मार्ट हो सकता है। अ | ह 
ब्रा मालिश का प्रभाव शिशु की हड्डियों और जोड़ों पर भी पड़ता है जिससे उनमें मउ विचार धारा सबसे बड़ी औषधि है। और इसी a 
ती है और हड्डियों का उचित विकास भी होता है। औषधि की आज सबसे ज्यादा कमी (Sh ortage) a 
— है। जगह जगह ऐसे चिकित्सक बैठे हैं जो शादी in 
जा सकता। बुरे विचार और बुरे आचरण तरफ़ से कचरा भी डाला जाता रहे तो झाड़ू लगाने से पहले i Ta के a a T T नहीं 
ता बड़ा चिकना होता है जिस पर चलने का क्या उपयोग रहेगा। मन में यदि गन्दगी डालते दिलाने D aK ।नश कर हे ae 
7 ही है और जो, एक बार फिसलता रहेंगे तो तन कब तक ओर किस तरह स्वस्थ रह अचूक i करने का दावा पक e Rar 
ही जाता है । जब तक बच्चे अपने पाएगा? और इलाज कराने से भीक्‍्यालाभहोगा? रोगियों को खूब उत्तेजक, a कर त 
विचार, दूषित वातावरण ओर दूषित बच्चे हमसे दवा पूछते हैं ca दवा पर बढ़ने के लिए Ia ते हैं जिस a — 
कर रखने की सफल कोशिश दीजिए कि खप्रदोष न हो | हम कहते हैं कि दवा दोड़ते हुए ऐसे रोगी धक चुके हैं। ज़रूरत E p 
तक बे दुर्गति और विपत्ति में A को गोली मारो, सिर्फ़ 'कामुकता से दूर रहो तो थोड़े की ae जवानी के नशे में T E अ 
| सकेंगे । हेसना ओर गाल फुलाना दो दिन में अपने आप खप्रदोष होना बन्द हो जाएगा। बावलों का नशा हलका करके उन्हें होश E 
हैं इन्हें एक साथ नहीं किया जा यही सलाह हम शीघ्रपतन आदि अन्य योन-दौर्बल्य जाए न कि करेले को नीम पर चढ़ा a C i 
तरफ़ से झाडू लगाई जाए और दूसरी केरोगियों को भी देते हैं क्योंकि बीमारी की असली ऐसा करने के जो दुष्परिणाम होते हैं ओर 2 pe 
; ; ; हैं वे आज देश के अधिकांश बच्चे Ri या 
पेट फूलना या कब्ज होना या पेचिस का बार-बार होना, ये सब Oa a was o सभा 
रोग की भयंकरता की निशानी है। ; 


के अनुसार vis, बार-बार पेचिस का होना या कब्ज छाती में जलन, खट्टी डकारे आना और शौच के 
काखना, भूख न लगना, मीन्द का न आना, यह सब जीर्ण आंव (संग्रहणी) एमीबियासिस रोग के लक्षण 
के बाद गुदा प्रक्षालन के पश्चात्‌ भी इस रोग के कीटाणु हाथ पर बने रहते हैं, पानी की अशुद्धता से भी 
फैलता है। विशेषतः यह रोग गमी एवं वर्षा ऋतु में तीव्र वेग से होता है इसकी चिकित्सा समय पर न 
यकृत विकृत होकर शरीर या तो सूख जाता है, या स्थूल हो जाता है । संग्रहणी एवं गठियावात व बवासीर 
| जड़ पकड़ लेते हैं। अतएव रोग से हमेशा के लिए. छूटकार पाने हेतु शोध की हुई आयुर्वेदिक औषधि, 
फार्मासुटिकल्स, मण्डीदीप का उत्पादन आम दोषान्तक का प्रयोग कर शरीर को 
आम दोषान्तक के कुछ दिन लगातार प्रयोग से बिना विपरीत प्रभाव 
í और बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाता है। 
विक्रेता : बालाघाट : युग शक्ति गायत्री औषधि भण्डार 
{टिक औषधालय, ४४६, जवाहर मार्ग । भोपाल 


वे के यह शरीर को रोग मुक्त कर 


{हनुमान चौक । ग्वालियर : मोहन मेडिको । 


Sa : जमना मेडिकल सोर्स, टीनशेड | बिलासपुर : 
aire | सागर : आरतत मेडिकोज, जवाहर गंज। इटारसी : बता मेडीकल स्थेर्स। शहडोल : 
बैतूल : कात्तीलाल एण्ड ब्रदर्स । दमोह : शर्मा स्टोर्स | रीवा : शंकर आयुर्वेद भवन, बेकर 

प्री आयुर्वेदिक औषधालय । 


जयपुर ; में सुभाष आयुर्वेदिक स्टोर किशन पोल बाज़ार। 


फर्सल खच 


की कोशिश कर रहे हैं और बराबर करते रहेंगे। | दी.वी.दए 


अब जो इससे लाभ उठाना चाहे सो उठा ले वला a 
जैसी मर्ज़ी हो वैसा करे | हम हाथ पकड़ Ns os 
तो आने से रहे। सैकड़ों पत्रों के उत्तर में हमने त् 


दो शब्द लिख कर उचित सलाह aae oe 
जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। हमारे ब : 
इतना ही है कि हम मानसिक, शारीरिक, i 


चारित्रिक स्वास्थ्य की रक्षा करने तथा व्यक्ति ती m 5 
उचित विकास करने के उपाय बताते रहें सो पूर a 
पत्रिका में, पन्ने-पन्ने पर हमारा यह प्रयास सप्टे 2 ale 
से झलकता है। जिसे यह सब पसन्द होगा व | E 
इस प्रयास से लाभ उठा लेगा, जिसे MIAA a 
वह इसे बकवास समझेगा ओर पढ़ेगा ही E | ste fn 
तो न पढ़े । इसमें उसी का नुकसान है। और ह 
वह इसे समझता नहीं तो यही कहावत कहता 12 

कि गंवार गीले में राज़ी तो क्या करेगा pa 

'जाता और मरता हुआ किसी के रोके रकती 


तो जो गड्ढे में गिरना ही चाहे उसे रोकना कैंटिग ड 


+ | योग Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Uality) í E 
गे करके 
; विशेष योग 
योग का 
धाम 
3 उपयोग या दुरुपयोग 
पर 
के साथ 
प्रकार (1 श्रीमती हंसा जयदेव 
Hd से एक भेंट-वार्ता 
भौर बुरे 


भारतीय योग का प्रचार-प्रसार एवं उपयोग देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी 
तीव्र गति से बढ़ रहा है, फैल रहा है ऑर लोकप्रिय हो रहा है लेकिन सोचने वाली बात 
यह है कि योग का उपयोग वैसा नहीं हो रहा है जैसा वास्तव में होना चाहिए । दर असल 
योग का उपयोग शारीरिक कसरत के रूप में ज्यादा हो रहा है और योग-आसनों के मूल 
उद्देश्य तथा वास्तविक पद्धति के अनुरूप कम लिहाज़ा ऐसे ढंग से योग का उपयोग करने 
पर शारीरिक कसरत तो हो जाएगी पर तन ओर मन के बीच जिस सन्तुलन और anma 


वापिस (Balance & Harmony) का उत्पन्न होना योग का मुख्य उद्देश्य है वह उद्देश्य सिद्ध 


विचार करें। 


नहीं होगा । इस मुद्दे पर श्रीमती हंसा जयदेव से, निरोगधाम की ओर से, आयोजित की 
गई भेटवार्ता यहां प्रस्तुत की जा रही है। पाठकगण इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और गम्भीरतापूर्वक 


गत दिनों बम्बई की श्रीमती हंसा जयदेव 
इन्दोर आई थीं। अपने तीन दिवसीय विभिन्न 
जाए। | कार्यक्रमों में उन्होंने योग के विषय में बड़े 
हो रहे | सारगर्भित, उपयोगी एवं ओजस्वी व्याख्यान दिये 
हे हैं। | और श्रोताओं के प्रश्नों के युक्तियुक्त उत्तर देते हुए 
जिज्ञासाओं का बहुत ही अच्छे ओर सन्तोषप्रद ढंग 
| से समाधान प्रस्तुत किया। श्रीमती हंसा जयदेव 
रहेंगे। | टी.वी.दर्शकों से अपरिचित नहीं क्योंकि टी.वी. 
[वला | को प्रातःकालीन सभा में, 'योग' से सम्बन्धित 
; लिए | सीरियल में, श्रीमती हंसा जयदेव योग के विषय 
maa | में बोलती हुई देखी-सुनी जाती हैं। बम्बई के 
।अब | सान्ताक्रुज हवाई अड्डे के पास प्रभात कालोनी 
[श में | में आप अपना योग केन्द्र संचालित कर रही हैं। 
| निरोगधाम की ओर से, इन्टरव्यु के लिए 
त्वर की | समय मांगने पर आपने अत्यन्त व्यस्त होते हुए भी 
समय देने की कृपा की ओर हमने निश्चित समय 
पर आपसे मुलाक़ात कर इन्टरव्यु रिकार्ड किया सो 
थहा प्रस्तुत कर रहे हैं। 


होगा | निरोगधाम - श्रीमती हंसाजी, सर्वप्रथम में 
नह, | अपनी ओर से, निरोगधाम परिवार की ओर से 
[यदि | भौर निरोगधाम के योग-प्रेमी अनेक पाठकों की 
पढ़ी | ओर से आपका स्वागत करता हूं और भेटवार्ता 


| 'इनरव्यु) करते हुए पहला प्रश्न प्रस्तुत करता हूं, 

कि योग की महत्ता और उपयोगिता बताते हुए 
| कपया यह भी बताएं कि आज देश-विदेश में योग 
Ta अभ्यास जिस ढंग से 


रहा है, क्या वह ठीक है? क्या इस ढंग से योगासनों 
का अभ्यास करने से योग का जो वास्तविक लाभ 
है बह उपलब्ध हो सकेगा? 

श्रीमती -हंसा जयदेव - सबसे पहले तो में 
यह कहना चाहूंगी कि आपसे मिल कर मुझे बहुत 
आनन्द हुआ है। आपके जैसे कर्मठ इन्सान इस 
दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। मेरा यह सौभाग्य है 


कि में आपके सामने बैठी हू ` आपकी पत्रिका 
निरोगधाम अनूठी ओर बेजोड़ है जो आपके भारी 
श्रम और प्रयास की परिचायक है। स्वागत के लिए 
धन्यवाद देते हुए मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ 
क्योंकि आप एक बुजुर्ग और विद्वान मनीषी हैं। 
अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। 

योग एक ऐसा विषय है जो हमारे सम्पूर्ण 
जीवन से सम्बन्ध रखता है और जब हम जीवन 
की बात करते हैं तो हमारे सम्पूर्ण व्यक्तित्व की बात 
होती है जिसमें कई मुद्दे सामने आते हैं। जैसे 
हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भावना, हमारा 
आचार-विचार, हमारे तन और मन का सन्तुलन 
एवं सामंजस्य, दुनिया के साथ हमारे व्यबहार का 
सन्तुलन, हमारी दिनचर्या की नियमितता आदि बहुत 


सी बातें हमा: सामने आती हें। योग का शरीर से ` 


ही नहीं बल्कि हमारे मन और हमारी मानसिकता 


से भी सम्बन्ध है। योग के विषय में सिर्फ़ शारीरिक 


` कहते हैं, इन पर तनाव 


श्रीमती हंसा =e 


मनोविज्ञान से भी उतना ही गहरा है जितना 
विज्ञान से है। इन सब मुदूदों को ध्यान में रख 
जीना ओर उचित आचार-विचार धारण 
योग का वास्तविक उपयोग करना माना जाएगा 
आज के युग और वातावरण में 
भोतिकवादी हो गई है ओर 'क्विक एक्शन 
मेक टू आर्डर' हो गई है। हर चीज़ क्विक+ 
द्रुत गति वाली हो गई है लिहाज़ा योग को भी 
फिज़िकल कल्चर' की तरह ले g 
इसका परिणाम यह हो रहा है कि 
सन्तुलन ओर जो स्थिरता योग A 
सकती थी वह नहीं हो पा रही है । योग के आ]. 
का मुख्य उद्देश्य है शरीर ओर मन में सन्त 
स्वस्थता और स्थिरता लाना ताकि मनुष्य 
मानसिक ओर आध्यात्मिक रूप से 
उचित सामंजस्य को उपलब्ध हो सके 
परिभाषा योग शास्र ने "स्थिर 


सकता है कि आज को माड्न फित 
फिज़िकल कल्चर है वह योग के. 


किया जाना चाहिए ।हमारां ध्यान 
ओर शरीर के अंगों 
चाहिए। यथा श 
कर किया जाना चाहिए 
बात को स्पष्ट करूं। 


छोड़ते हैं। जब आप झुकते 
की हड्डी पर, जिन्हें कशेरु 


हुए हमारे मन को भी एकाग्र रखते हुए 
को रीढ़ पर पड़ने वाले तनाव एवं पेट 
इने वाले दबाव पर ही केन्द्रित रखें, मन में 
पण का, डेडीकेशन का भाव रखें तो इस आसन 
करने का प्रभाव कुछ ओर ही होगा जो कि 
शारीरिक कसरत के रूप करने ओर मन 
और भटकते रहने पर हो ही नहीं सकता । 
व से हमारा शरीर ही नहीं, मन भी स्वस्थ 
ओर हमारे व्यक्तित्व में उचित परिवर्तन तथा 
! होने लगेगा। यह खूबी फिज़िकल कल्चर 
हीं है क्योंकि फिज़िकल कल्चर याने भौतिक 
[ता हमें बहिमुखी बनाती है, एक्सट्रोवर्ट बनाती 
i योग हमें अन्तर्मुखी याने इन्ट्रोवर्ट बनाता 
में संवेदनशील बनात है और यदि ऐसा नहीं 
तो फिर हम योगाभ्यास नहीं कर रहे बल्कि 
[क कसरत याने फिजिकल एक्सरसाइज़ ही 
हैं ऐसा माना जाएगा। 
‘ निरोगधाम - कृपया यह बताइए कि योग 
॥स्तविक रूप से उपयोग करने ओर फिज़िकल 
i 'के अनुसार जैसा उपयोग आधुनिक ढंग 
| किया जा रहा है, इन दोनों के परिणामों 


yr समझ लेना ज़रूरी है तभी हम 
से एक उचित और हितकारी विधा 
सकेंगे। योग का अभ्यास करने से मनुष्य 
विशिष्ट प्रकार की स्फूर्ति, चेतना और जागृति 
प बढ़ने लगती है क्योंकि बह शरीर 
अंग और नस-नाड़ी से परिचित हो जाता 
पूरी संरचना का उसे ज्ञान हो जाता 
जैसे सिर में दर्द हो तो उसे पता चल 
दर्द का कारण क्या है, तनाव किस भाग 
भाग में ब्लड-सर्कूलेशन ज्यादा बढ़ाऊं 
| ससे तनाव कम हो जाए। कया पेट में तनाव 
È जिससे सिर दर्द हो रहा है या कि 
तरफ़ रक्त के संचार में कमी हो रही है 
हो रहा है या पूरे शरीर में तनाव 
बढ़ने oo की तरफ़ जा रहा 
í रहा है। यदि हम अन्तर्मुखी 

मन से an करगे तो इन बातों 


जिनसे ये सब 

जाएंगे और सिर दर्द होना बन्द हो 
फ़र्क है दोनों में, याने योगासन करने 
और इस आधुनिक, बनावटी तथा 
एक मनुष्य को स्थिर चित्त 
वाला बनाता है और दूसरा मनुष्य 
बनाता है। एक का 
करना, दूसरे का लक्ष्य है. 


०६६८३१११676 हषे शर शी सुषा wid ०७०१००४ इसे खुलासा तौर पर इस तरह zE 


ह्वे सकता है अखस्थ शरीर नहीं हो सकता | अगर 
सुन्दर शरीर खस्थ न रहे तो सुन्दरता ज्यादा देर 
टिकी नहीं रह सकती | ari 

निरोगधाम - क्या योग द्वारा रोगों को दूर 
किया जा सकता है? कृपया इस विषय में कुछ 
प्रकाश डालें | 

श्रीमती हंसा जयदेव- एक बात स्पष्ट कर 
देना ज़रूरी है कि योग कोई चिकित्सा-पद्धति नहीं 
है। इट इज़ नाट ए मेडिकल साइंस । यह ऐलोपैथी 
या होमियोपैथी या आयुर्वेद जैसी कोई पैथी नहीं 
है बल्कि यह खस्थ रखने और स्वास्थ्य की रक्षा 
करने वाली पद्धति है, स्वस्थ लोगों के लिए है और 
उनको स्वस्थ. बनाये रखने वाली पद्धति है क्योकि 
जो व्यक्ति उचित ढंग से योग का अभ्यास करता 
रहेगा वह अस्वस्थ होगा ही नहीं लिहाज़ा यह ट्रीटमेन्ट 
करने वाली पद्धति नहीं, RARA करने वाली 
पद्धति है। योग करने का निश्चित परिणाम स्वस्थ 
रहना है। इट्स लाइक ए. बाय-प्रॉडक्ट | जैसे माल्ट 
के लिए, शक्कर की tact में शक्कर तो बनती ही 
है साथ ही माल्ट भी एक बाय-प्रॉडकर के रूप में 
निकलेगा ही, आप चाहें या न चाहें इससे कोई 
Wh नहीं पड़ता। यही बात. योग की है। आप 
योग करेंगे तो गुड हेल्थ आ ही जाएगी | इट इज़ 
ए बाय-प्रॉडक्ट ऑफ़ योग। 

निरोगधाम - गोया यह साबित हुआ कि 
बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि 
बीमारियों से बचने के लिए ही योग का अभ्यास 
उपयोगी होता है और इसी दृष्टि से योग का उपयोग 
किया जाना चाहिए। इसे ज़रा खुलासा करके 
समझाएं। 

a श्रीमती हंसा जयदेव - मैं इसी बात पर आ 
रहा हूं। पहले तो यह समझ लें कि देयर आर नो 
स्पेसिफिक योगासन्स याने ऐसा नहीं है कि एक 
आसन सीधा डायबिटीज़ के लिए हो, एक आसन 
ब्लड प्रेशर के लिए हो या कोई आसन अल्सर के 
लिए हो। अगर ऐसा कोई कहता है तो ग़लत 
कहता है। दर असल योग पूरी जीवन पद्धति है 
पूरे शरीर को स्वस्थ रखने वाली पद्धति है किसी 
उऊ अंग के लिए कोई खास आसन या किसी एक 
रोग के लिए खास आसन वाली बात नहीं है। हमे 
सम्पूर्ण पर नज़र रखनी होगी और सम्पूर्ण की रक्षा 
करनी होगी जैसे आपका आहार-विहार ठीक नहीं 
है तो आप कितने ही योग करें, लाभ न होगा। 
nit आचार-विचार ठीक न हो तो योगासन 

जा बेकार जाएगा। आप फिज़िकल 
योग में यही बुनियादी फ़र्क पाएंगे लक 
कल्चर की नज़र सिर्फ़ शरीर, तक सीमित रहती 
है और योग की नज़र तन के साथ मन और आत्मा 


iat 


और विलत है। OF ar व्यापक 


Collection, शेष कक्ष aw à, इसीलिए मैंने बताया 


जा सकता है कि जैसे उच्च रक्तचाप यान ह f 
हदय को | 


प्रेशर का मामला है। इस बीमारी में 
अधिक शक्ति लगा कर कार्य करना पड़ता है 
रक्तवाहिनियों में कोलेस्ट्रोल के कारण sea” 
आ जाने से रक्त संचार Ta + नहीं हो पाता 
तो हृदय पर दबाव पड़ता है और रक्त का सस” 
ठीक रखने के लिए हृदय को रक्त संचार में शक्ति 
लगाना पड़ती है, दबाव बढ़ाना पड़ता है। सिर a 
तरफ़ यह दबाव पड़ता है इससे सिर में तनाव एवं 
भारीपन का अनुभव होने लगता है, घबराहट होने 
लगती है, चक्कर आने लगते हैं। इस सारी स्थिति 


को दूर करने के लिए यह ज़रूरी है कि हृदय को 


आराम मिले, शरीर को आराम मिले ।'ऐसा तब हे 
सकेगा जब हम कोई ऐसी शारीरिक क्रिया कं 
जिससे हृदय को विश्राम मिल सके, तनाव-दबाव 
दूर हो सके । इसके लिए शवासन करना उपयोगी 
है ताकि खून का दौरा सरलता से हो सके । वज्रासन, 
पद्मासन या सिद्धासन में बैठना भी हितकारी होता 
है। मत्स्यासन, गरुडासन, भद्रासन, गोमुखासन, 
योगे्रनिष्पन्दासन आदि उपयोगी आसन हैं। a 
सबके साथ ही ज़रूरी है शरीर को विश्राम और 
मन को निश्चिन्ता का मिलना | ऐसा परिणाम सबसे 
अधिक होता है शवासन करने से, जिससे १०-१५ 
मिनिट में ही उच्च रक्तचाप १० डिग्री कम हो जाता है। 

निरोगधाम - उच्च रक्तचाप में मानसिक 
स्थिति भी कारण होती है। इसके विषय में कुछ 
बताइए। 

श्रीमती हंसा जयदेव - हां, मानसिक स्थिति 
भी उच्च रक्तचाप में कारण होती है। चिन्ता, शोक 
या घबराहट की स्थिति में मानसिक स्थिति का ऐसा 
तीतर प्रभाव स्रायु मण्डल पर पड़ता है कि इसके 
दबाव से तनाव पैदा होता है और हृदय की धड़क 
बढ़ जाती है तथा रक्तचाप भी बढ़ जाता है। इसके 


लिए एक सरल उपाय है जिसे योगेन्द्र निष्पन्दा | 
कहते हैं कि शिथिल-शरीर हो कर पीठ टिका कर | 


बैठ जाएं या लेट जाएं और दूर की किसी ध्वी 
को सुनने में ध्यान लगा दें। इससे मन की मब 
शरीर के बाहर की तरफ़ हो जाएगी और शी 
को विश्वाम मिलने लगेगा । यह प्रयोग आप 
भी बैठे बैठे, आफिस में हों या दूकान में हं 
भी कर सकते हैं। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास हो जर्त 
है कि आप आफिस की कुर्सी पर बैठे-बैठे 


पीछे पीठ टिका कर पूरे शरीर को शिथिलं की | 


विश्राम कर सकते हैं। मन को किसी सुखद वि 
या भूतकालीन किसी सुखद घटना को याद 

में उलझा देने से भी मन का तनाव दूर r 
है। ऐसे सभी उपाय या योगासन किसी Be 
की सीधी चिकित्सा करने वाले नहीं होते fa 
उन कारणों को दूर करने में सहयोग करते हैं 


i 
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(हक बचाव करने का साधन है, प्रिवेन्टिव मीडिया 
dl 
| निरोगधाम - कृपया इसी प्रकार आप 
इयबिटीज़ ओर अल्सर उत्पन्न करने वाले कारणों 
हो दूर करने वाले उपाय और इस कार्य को सफल 
करने में सहयोग देने वाले योगासनों के विषय में 


बताएं। 
श्रीमती हंसा जयदेव - डायबिटीज़ के रोगी 
को ऐसे आसन करना चाहिए जिनसे पेट और 
आन्याशय याने पेन्क्रियाज्ञ पर दबाव पड़े और ये 
अंग अपने-अपने कार्य सुचारु रूप से करने लगें। 
qa जब मानसिक या शारीरिक तनाव से अस्त 
हेता है तब इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पेट पर 
पड़ता है, पाचन क्रिया पर पड़ता है जिससे पाचन 
प्रक्रिया में बाधा पड़ती है, भूख मारी जाती है और 
ठीक सै पाचन-कार्य न होने से अपच हो जाती है। 
हमारा स्वभाव, मनोवृत्ति और दिनचर्या भी इस स्थिति 
को पैदा करने में कारण होते हैं। योग मुद्रा, 
| पश्चिमोत्तानासन, पवनमुक्तासन, भुजंगासन, हलासन 
ओर सर्वागासन जैसे योग-आसन इस रोग के कारणों 
को दूर करने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इनका 
नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। 
प्राणायाम करने, गरम पानी की थैली से पेट को 
सेकने और पेट को हलन-चलन देने वाली थोड़ी 
कसरत करने से इसमें आराम होता है। ब्लड प्रेशर 
और डायबिटीज़ के रोगी के लिए प्रात: टहलने 
के लिए जाना बहुत ही लाभकारी है। सुबह पेट 
larch रहता है इसलिए थोड़ी तेज़ चाल से चल 


कर लगभग ४५ मिनिट टहलना चाहिए। भोजन 


करने के बाद शाम को यदि घूमने जाएं तो धीमी 
चाल से चलें, पर घूमने के लिए जाएं ज़रूर । 
अल्सर होने का मुख्य कारण पित्तकारक, 
उष्ण प्रकृति के और तेज़ मिर्च मसालेदार व खट्टे 
पदार्थो का अति सेवन करना है। पित्त कुपित होने 
पर पेट में पित्त बढ़ता है एसिडिटी याने अम्लता 
| बढ़ती है एसिड दाहकारी और उष्ण प्रकृति का होता 
है यह सभी जानते हैं । लम्बे समय तक पित्त कुपित 
बना रहे तो इससे आमाशय में अल्सर याने छाले 
और घाव हो जाते हैं। इस तरह के घाव या छालों 
कोही अल्सर कहते हैं ऐसा अपथ्य आहार-विहार, 
जो पित्त-प्रकोप बढ़ाता हो, अम्लपित्त याने हायपर- 
| एसिडिटी बढ़ाता हो और इस तरह अल्सर को बढ़ने 
| षा बने रहने देने में कारण बन रहा हो उन सबका 
खाग कर देना चाहिए फिर उचित और अनुभवी 
से लगातार तब तक इलाज अवश्य 
| झरना चाहिए जब तक अल्सर ठीक न हो जाएं। 
| पट और पाचन अंगों पर प्रभाव डालने वाले आसन 


. | केला चाहिए। 


` एक बात ध्यान में रखने योग्य है जो कि 


योग का दुरुपयोग 


आजकल की व्यस्तता ओर भागदौड़ से भरी ज़िन्दगी जीने वाले अधिकांश लोगों की | 
मनोवृत्ति 'शार्टकट' को पसन्द करने वाली हो गई है। ऐसे लोग योग के मामले में भी 'शार्टकट' | 
की तलाश में. रहते हैं। सारे योग केन्द्रों में कुछ ही ऐसे केन्द्र होंगे जहां सही विधि-विधान से || 
योग का अभ्यास किया-कराया जाता हो वरना तो मैंने अधिकांश केन्द्र ऐसे ही देखे हैं जहां योग | 
के नाम पर मात्र शारीरिक कसरत की जा रही है। मुझे यह देख कर बड़ा दुःख होता है कि | 
वास्तव में योग का सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। | 

दरअसल; यम और नियम पर आचरण किये बिना योगासन कखे का कुछ मतलब ही [ह 
नहीं। अष्टांग-योग की पहली सीढ़ी यम, दूसरी सीढ़ी नियम ओर तीसरी सीढ़ी आसन है। दो | 
सीढ़ी छोड़ कर तीसरी सीढ़ी परं छलांग लगाने वाला योगासन नहीं, कसरत ही कर सकेगा। | 6 
कसरत करना बुरा नहीं पर इसे योगासन के नाम पर करना बुरा है, गलत है। यम-नियम का पालन | 
किये बिना योगासन करके एक बुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति और ज्यादा ताक़तवर बुरा आदमी बनेगा । | हि 
स्मगलर व्यक्ति और सशक्त व Helen हो कर अच्छा स्मगलर बन जाएगा, चोर और सफल चोर |] 
तथा हिंसक व्यक्ति और शक्तिशाली हिंसक ही बनेगा। याने अच्छी चीज़ का बुरा उपयोग किया | 
जाने की सम्भावना निर्मित होगी। उसका शरीर तो बलवान बनेगा लेकिन मन मलिनता ओर | 
gfo के कारण दूषित होता जाएगा इससे उस व्यक्ति को ही नहीं पूरे समाज को नुकसान होगा । | झि 
पुराने ज़माने के ऋषि मुनि एवं योगीजन इसीलिए सुपात्र और योग्य व्यक्ति को ही शिष्य बना कर । झि 
अपनी विद्या और योग के रहस्य देते थे। आज की तरह योग की क्लासेज़ या सेन्टर स्थापित | 
कर थोक के भाव से योग का व्यापार नहीं करते थे। आज तो कोई भी व्यक्ति थोड़े से आसन | 
करके अपने को योगाचार्य घोषित कर देता है और योग केद्र खोल कर धधा करने लगता है। | 


यह योग का दुरुपयोग है। 


है। कुछ लोग ऐसी मनोवृत्ति वाले होते हैं कि ज़रा 
ज़रा सी बात पर तनावग्रस्त हो जाते हैं उनकी 
सहनशक्ति बहुत कमज़ोर होती है याने वे बड़े 
तुनकमिजाज़ ओर संवेदनशील स्वभाव के होते हैं । 
ऐसे लोगों को अपना स्वभाव सुधारना होगा, बदलना 
होगा। अहंकार की भावना छोड़ कर ऐसी भावना 
रखनी होगी कि हम तो सिर्फ़ कर्म कर सकते हैं 
सो श्रद्धा ओर लगन के साथ अपना कर्म करते 
रहें और बाक़ी सब ईश्वर पर छोड़ दें तों तनाव 
तथा दुःख से बचा जा सकेगा। यही गीता का 
कर्म-योग है निष्काम कर्म-योग है। ऐसा व्यवहार 
याने विहार करना शारीरिक व मानसिक रूप से 
स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है। 

यही बात आहार के मामले में लागू होती 
है। हमें अपने आहार पर भी पूरा ध्यान देना होगा। 
चर्बी युक्त और मांसाहारी आहार मादक द्रव्यों का 
सेवन करना क़तई मुनासिब महीं क्योंकि नानः 
वेजीटेरियन पदार्थों में स्वास्थ्यगाशक तत्व होते हैं 
अतः सात्विक आहार लेना ही उत्तम होता है। योग 
का sere करने वाले के लिए सालिक 
आहार-दिहार करना बहुत ज़रूरी है। 

Penama - बीच में ही एक बात पूछ रहे 
हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अण्डा शाकाहार 
में आता है याने कुछ अण्डे ऐसी क्रिस्म के होते 
हैं जिनमें जीव होता ही नहीं लिहाज़ा ऐसे अण्डे 
खाना मांसाहार नहीं होता बल्कि शाकाहार होता: 


2 
Bit इस मामले में आपकी ता व 
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NAS SONU 


o श्रीमती हंसा जयदेव 


श्रीमती हंसा जयदेव - नहीं, नहीं, ia 
कभी भी शाकाहार नहीं माना जा सकता। हम | 
शाकाहार और मांसाहार के झगड़े में पड़ते | 
नहीं। हम तो यह कहते हैं कि ऐसा भोजन ३ 
पचने में हलका हो, सात्विक हो, रजोगुण या तमोंगु। 
वाला न हो और शरीर में किसी भी प्रकार 
विकार उत्पत्र न करता हो वही भोजन पथ्य 
खाने योग्य है। जो भोजन टाक्सिक याने. 
गुण वाला हो, एसिडिक याने अम्लीय हो और 
हो वह रजोगुण वाला होता है। जो पचने में ह 
और स्ास्थ्यवरद्धक भोजन हो वह सतोगुण बाला 
भोजन है ऐसा भोजन अलकलिन याने क्षार युर] 
होता है। अण्डे में कोलेस्ट्रोल बढ़ाने वाले तत्व हो 
हैं। यूरिक एसिड वाले तत्व होते हैं 
स्वास्थ्यरक्षक आहार हो ही नहीं सकता | 
हमारे अन्दर हिंसा, क्रोध, तनाव, उत्तेजना $ 
आदि दुर्गुण पैदा करे वह आहार तमोगुणी | 
मांसाहार याने अण्डा गोश्त तथा मादव 
तमोगुणी पदार्थ हैं अतः ये सर्वथा 


चाल से घूमना, मार्निग 
आजकल प्रायः लोगों 


ज़रा याद कीजिए 


डी आप निरोगधाम पत्रिका का अध्ययन मनोयोगपूर्वक एवं एक विद्यार्थी की 
करते आ रहे हैं तो ही इस पत्रिका को पढ़ने से आपको लाभ होगा क्योंकि यह 
कहानी वाली पत्रिका तो है नहीं कि पढ़ ली और री में डाल दी । आप अपनी 
परीक्षा सवयं लें कि इस पत्रिका से आपने क्या कुछ सीखा है । ज़रा निम्नलिखित पांच प्रश्नो 
उत्तर काग़ज़ पर लिख कर देखें कि क्या कुछ आपको याद है ओर क्या कुछ भूल चुके हैं । 


प्रश्न 


(१) वर्षा ऋतु में कोन सा दोष कुपित होता है और क्यों? (२) पाचन प्रणाली खराब 
ने पर उत्पन्न होने वाले रोगों का संक्षिप्त विवरण लिखिए। (३) क्रोध करने से बचने के सरल 
क्या है? (४) आयुर्वेद के कितने अंग है? नाम लिखिए । (५) संक्षिप्त व्याख्या लिखिए- 
| के चिन्ह, अतिसार, सप्त धातु, अनुपान ओर षडरस | 


(इन प्रश्नो के उत्तर पृष्ठ १०६ पर देखें) 


ज्ञानवद्धक प्रश्नोत्तर 
' पत्रिका को पढ़ते हुए यदि कोई बात आपकी समझ में न आये, किसी शब्द 
परिभाषा अथवा किसी विवरण का स्पष्ट आशय समझ में न आये या कोई 


ग उत्पन्न हो जाए तो इस स्तम्भ के माध्यम से पूछताछ करके आप अपनी जिज्ञासा 
गधान प्राप्त कर सकते हैं। इस स्तम्भ के लिए इस पते पर पत्र भेजें - 


आपने पूछा है C/o. निरोगधाम ११९, जावरा कम्पाउण्ड, ren 


अंक पढ़े ही न हों। दूध में घी और शहद मिलाने 
पर शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि शहद दूध 
में मिठास ला देता है। दो बातों का ख्याल ज़रूर 
रखें कि दूध बिल्कुल ठण्डा हो चुका हो तब ही 
शहद डालें। शहद को गरम दूध में नहीं पीना 
चाहिए। दूसरी बात, शहद की मात्रा घी से तीन 
गुनी लेनी चाहिए याने घी आधा चम्मच (पिघला 
हुआ) लें तो शहद डेढ़ चम्मच लें। घी व शहद 
BAM मात्रा में लेना बहुत हानिकारक होता है इसी 
अकार गरम दूध, गरम पानी या किसी भी ग्रम 
पदार्थ के साथ शहद लेना बहुत हानिकारक होता 
है। ठण्ड दूध मे रात को सोते समय एक भाग 
शुद्ध घी और तीन भाग शहद मिला कर धीरे- धीरे 
करके पीने से शरीर पुष्ट तू सुडौल होता 
शक्ति में वृद्धि होती है। कम से 


'या प्रश्न लिख कर भेजें व अपना 
स्पष्ट अक्षरों में लिखते हुए यह भी 
आपका नाम प्रकाशित किया जाए 
स अंक से सम्बन्धित प्रश्न या जिज्ञासा 
उस अंक का नाम, वर्ष और पृष्ठ 
श्व सूचित करें | चिकित्सा परामर्श 


में बताया है कि दूध में 
पिएं तो बताइए कि इसमें 
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कुल्ला करके मुंह साफ़ कर लें। इसके आधा कहे 
बाद चाय या दूध पिएं । 

छ अप्रेल ९० (गरीष्म ऋतु अंक) पेज २० पर 
दिये गये वर्णन में गजपुट, सम्पुट, एक पुर, à 
आदि शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया सो 
समझाने का कष्ट करें। इसी अंक में गोखरू वाले लेख 
में कांच के बीज शुद्ध करके प्रयोग करने के विषय 
में लिखा है सो कृपया यह भी समझाएं कि कोचर के 
बीज शुद्ध केसे किये जाते हैं। 


- हरीश कुमार गिलहोत्रा, श्री गंगानगा | 


दर असल नुस्खे के घटक द्रव्यो की सूची | 


और निर्माण विधि की जानकारी सर्व सामान्य व्यक्त 
के लिए प्रकाशित नहीं की जाती बल्कि उनके लिए 
की जाती है जो इस विषय के जानकार हेते हैं औ 
ऐसे नुस्खे बनाने के न सिर्फ़ अभ्यस्त ही होते है 
बल्कि इस प्रकार के सब साधन भी रखते हैं। ऐसे 
ही गुणी जनों के आग्रह पर हम नुस्खों के घटक 
द्रव्य और निर्माण विधि का पूरा विवरण प्रकाशित 
करते भी हैं 
जानकारी रखते हैं न इतनी सामग्री इकट्ठी कले 
और बनाने की की खटपट ही कर सकते हैं लिहाजा 
उनको हम यही सलाह दे दिया करते हैं कि वे इस 
योग को बना बनाया बाज़ार से खरीद लें, Hee 
खत्म । रही आपकी जिज्ञासा शान्त करने की बात 
तो ज़मीन में डेढ़ हाथ गहरा तथा डेढ़ हाथ लम्ब 
चौड़ा गड्ढा खोद कर अरणे (जंगली) कण्डे भर 
देते हैं ओर बीच में औषधि द्रव्य से भरा हुआ | 


सम्पुट रख कर ऊपर तक गड्ढे को कण्डों से भ 


` 


| चाय, व 


बाक़ी सामान्य व्यक्ति चूंकि न तो ऐसी | 


लिए शुः 
भरकम : 
हार्दिक ६ 
और आ 
निरोगधाग 
हैं। आप 
चीनी को 
में इसे कं 


ee ` जटः विदि | मिर्च जै 
कर आग लगा देते हैं। इसको 'गजपुट' वि | पीपरमेन्ट 
कहते हैं। मिट्टी के दो सकोरों (कटोरों) के बीच रखते ही 
ओपषधियां रख कर मुद्रा बन्द कर देते हैं इसे सम शीतलची 
कहते हं। दो पात्रों को (मिट्टी के) मिद्‌टी या किले | OI 
पदार्थ से इस तरह दरारों को बन्द कर देता कि fect = 
दवा या दवा जलने पर इसका धुआं अथवा भस | सफ़ेद भी 
बाहर न निकल सके इसे 'मुद्रा” बन्द करना कहीं आम खा 
जाता है। इस प्रकार से अग्नि में औषधि, A | सकता है 
रज, पारा, धातु, आदि किसी भी चीज कक आय ज 
की क्रिया को 'पुट' कहते हैं। एक वार पुट दी | का भी र 
एक पुट तथा जितनी बार 'पुट' दिया जाए E थोड़ी सी 
'पुट' कहा जाता है जैसे 'सौ पुटी' । कांच के बीोंकी | ऐट साफ़ 
दूध में उबालते हैं इससे छिलका नरम पड़ छलकों वो | भतम: 
है। छिलका निकाल कर दूध सहित छि क्रि | गेयन्ती ३ 
गड्ढे में डाल कर मिट्टी से दाब देते हैं 3 गिरी | श्रीमती र 
छिलके और दूध विषाक्त हो जाते हैं | इसकी | ही जानः 
को सुखा लेते हैं और प्रयोग करते हैं। इसे o 


के बीज को शुद्ध करना कहते हैं। 


D कैफ़ीन an है? यह स्वास्थ्य 
लाभदायक है या हानिकारक ? 


| > सतीशचद्ध 


T कोकोआ, कोला आदि में पाया जाता है। 
| इह शरीर की केन्द्रीय तन्तिका wa और हमारे 
| द्रायविक संस्थान को उत्तेजना प्रदान करता है। 

अधिक मात्रा में सेवन करना हानिकारक 
और औषधि के रूप में न्यून मात्रा में आवश्यकता 
के अनुसार सेवन करना लाभदायक होता है। 

0 शीतलचीनी क्या होती है? एक दूकानदार 
पे पूछा तो वह बोला कि 'ग्लूकान-डी' को शीतलचीनी 
कहते हैं। बैद्य पं. कन्हैयालालजी रा. शर्मा के लेख में 
उन्होंने लाल फिटकरी का ज़िक्र किया है (ग्रीष्प ऋतु 
अंक अप्रेल ९० पेज ६०) तो क्या यह लाल फिटकरी 
और दूकान पर मिलने वाली फिटकरी अलग-अलग 
है? मेरे एक मित्र को आम खाने पर बुखार आ जाता 
है सो उन्होंने आम खाना ही छोड़ दिया है? उन्हें ऐसा 
क्यों होता है और इसका क्या उपाय है? अन्तिम प्रश्न 
यह है कि तम्बाकू खाने की आदत कैसे छूटे, इसका 
कोई इलाज बताएं। यह प्रश्न हम सब मित्र मिल कर 
| पूछ रहे हैं। 

- रमेश पासी एवं मित्र गण 

अम्बेवाड़ी, चूना भट्टी, बम्बई 

- आपने पत्रिका की प्रशंसा करते हुए हमारे 
लिए शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए जो भारी 
भरकम शब्द लिखे हैं उनके लिए हम आपको 
हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हमें प्रसन्नता है कि आप 
लीत ओर आपके मित्रों के परिवार गत डेढ़ साल से 
| निरोगधाम पत्रिका पढ़ रहे हैं और लाभ उठा रहे 
हैं। आपके पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि शीतल 
चीनी को कबाबचीनी भी कहते हैं। मराठी भाषा 
में इसे कंकोल और कापुरचीनी कहते हैं । यह काली 


ट 


देना कि | बल्कि १-२ ग्राम मत्रा में ही जल के साथ सेवन 
वा भी | फा चाहिए। फिटकरी लाल भी होती है और 
नाकहा | सफेद भी, दोनों के गुण और कार्य एक समान हैं। 
| आम खाने से बुखार आना तो नहीं चाहिए पर हो 


1, द्रव्य, 3 à 
` पाते | सकेता है आम पचते न हों और अपच के कारण 
ga 'आम ज्वर' हो जाता हो। उन्हें आम के साथ दूध 


का भी सेवन करना चाहिए और आम के रस में 
बीजों की थोड़ी सी पिसी सोंठ डाल कर सेवन करना चाहिए | 
उ जाता | पट साफ़ और पाचनशक्ति अच्छी रखनी चाहिए। 
कों की | भेत्तिम प्रश्न का उत्तर तो आप निरोगधाम के “स्वर्ण 


क्योंकि | यन्ती अंक' (जनवरी ९०) के पेज ६५ पर डॉ. 
मगि | श्रमती साधना से लिये गये इण्टरव्यु को पढ़ कर 
थे काँ | षी जान सकते हैं, यहां पुनः चर्चा करना ज़रूरी नहीँ | 


ए मेरी पत्नी की ऊंचाई लगभग साढ़े पांच 
वज़न ४८ किलो, सीना व कमर २८ इंच, आयु 
वर्ष, दो बच्चों की मां, शरीर दुबला पतला है। 


प्या अविकसित स्तनों की है। खूब अच्छा पौष्टिक . 
हिर फल मेये दूय आदि का सेवन करने Gin PA GAT 


enaena केफरीन (0०1८/०९) नामक तल SIA Z°° ० Aap की पी १३३३ व eGangor 


जानकारी में लगभग १०-१२ युवतियां इस पीड़ा की 
यातना झेल रही हैं ओर अपने Gites पर लज्जित रहती 
हैं। निरोगधाम हमारी विश्वसनीय और अति प्रिय पत्रिका 
है इसलिए बड़ी आशा से यह पत्र भेज रहा हूं। कोई 
उपाय बताएं। 


- एक भाई, महानगर, लखनऊ 
- यह सूचना ज़रा हेरानी वाली है कि आपको ऐसी 
१०-१२ युवतियों की जानकारी है जिनके स्तन 
अविकसित हैं । प्रायः सखी-सहेलियों को ही ऐसे 
राज़ोनियाज़ की बातों की जानकारी हुआ करती 
है बहरहाल आप की समस्या का समाधान प्राप्त 
करने के लिए आप निरोगधाम के गत ग्रीष्म ऋतु 
अंक (अप्रेल ९०) के पेज ९१-९२ पढ़ लें और 
आपकी श्रीमतीजी तथा अन्य पीड़ित बहनों को यह 
विवरण पढ़वा दें | बाह्य औषधि के रूप में 'तरुण 
फार्मेसी भोपाल' का बनाया हुआ “तरुण लेप' २-३ 
माह तक स्तनों पर लगा कर हलके हाथ से मसाज 
करने को कहें। निश्चित रूप से मनोवांछित लाभ 
होगा और स्तन विकसित, पुष्ट और सुडौल हो 
जाएंगे। परीक्षित है। एक बात और कह दें कि 
यह पत्र आपको 'आपने पूछा है' वाले नाम पते 
पर न भेज कर 'रोग समस्या' वाले नाम पते पर 
भेजना था। वह स्तम्भ हम लिख कर पूरा कर चुके 
और इस स्तम्भ की डाक में आपका पत्र मिला है 
फिर भी आपकी श्रीमती और आपकी परिचिताओं 
के कष्ट निवारण हेतु इसी स्तम्भ में आपका उत्तर 
अस्तुत कर रहे ÈI आपका नाम प्रकाशित नहीं 
कर रहे हैं ताकि आपके परिचितो में आपकी 
रुसवाई और हंसाई न हो । आशा है आप सन्तुष्ट 
होंगे। २-३ माह बाद जो परिणाम हो, जो कि 
निश्चित ही आनन्ददायक ही होगा, सो हमें पत्र द्वारा 
सूचित अवश्य कीजिएगा ।(इन भाईजी के अलावा 
हमें कुछ बहनों के पत्र भी इसी समस्या का समाधान 
पूछने के लिए मिले हैं। वे सभी बहनें इस विवरण 
को पढ़ कर लाभ उठाएं ।) 

0 में एक छात्र हूं और मुझे इस वर्ष गर्मियों 
की छुट्टी में आपकी अनोखी, अतिश्रेष्ठ और स्वास्थ्य 
विषय की बेजोड़ पत्रिका को पढ़ने का सौभाग्य मिला | 
इसे पढ़ कर मेरी आंखें खुल गई हैं। मे तीन प्रश्न पूछना 
चाहता हूं कृपया उत्तर दें - (१) आपने रात को सोते 
समय दूध में हल्दी या घी डाल कर पीने के लिए लिखा 
है तो रात में ही क्यों, सुबह क्यों नहीं? (२) आजकल 
अधिकांश नबयुबकों को बाल सफ़ेद हो रहे हैं ऐसा 
क्यों? इसका इलाज क्या है? (३) कई लोगों के 
शरीर पर सफ़ेद दाग़ होना आम तोर पर पाया जाने 
लगा है, ऐसा क्यों? इसका क्या इलाज है ? 


. - राजेश, माधव प्रसाद पटवा 
शान्ति सागरे चाल, कांदीवली (पू.) बम्बई 
- शुभ कामनाओं के लिए धन्यवाद। आपके 


लीजिए, Trg भोजन करने के 


RAS 


« 'एक्जीमा की शर्तिया दवा' बना लेना हर एक. = 


घण्टे बाद और सोने से थोड़ी देर पहले 
को सलाह इसलिए दी गई है कि दूध i 
जाने से फिर पेट में कोई और पदार्थ नहीं पहुँर « 
इससे दूध के पचने में बाधा नहीं walk 
मिल कर पोष्टिक व पचने में थोड़े भारी हो ३ हु 
हैं। सुबह पिएंगे तो बाद में ठीक से भोजन ! ह 
कर सकेंगे। रात का पिया हुआ दूध सुबह ९ 
साफ़ लाने में सहायक रहता है। दूध में हल्दी G 
डाली जाती है जब गले में खराश, दर्द, सूजन, 
टांसिलाइटिस हो या क़फ़ व खांसी की शिक प 
हो। हल्दी दूध पीने के बाद घण्टे भर तक एक 
नहीं पीना चाहिए। (२) युवाकाल में बाल f. 
होने के कुछ कारण होते हैं। देर तक 2 ‘i 
तक सोये पड़े रहना, दोनों समय शौच न ज झि 
क़ब्ज़ बना रहना, अशुद्ध (मिलावट वाले) पद 
का सेवन, क्रोध, शोक, चिन्ता, अधिक a 


if 


आहार न मिलने आदि कारणों से - 'क्रोध श कि 
श्रम कृतः शरीरोष्पा शिरोगतः | पित्तं च oe हि 


पचाति पलितं तेन जायते । ।' (सुश्रुत) - | नः हे 
शरीर में गर्मी बढ़ती है ओर पित्त कुपित A i 
तक पहुंच कर वहां स्थित “भ्राजक पित्त' ae है 
कर देता है जिससे बाल पक कर सफ़ेद होने ला. 
हैं। विशेष जानकारी के लिए ग्रीष्म ऋतु अंक 
९० के पृष्ठ ८७ पर प्रकाशित लेख - 'बालों 
पोषण एवं रक्षण” पढ़ लें। (३) इस 
उत्तर संक्षेप में नहीं दिया जा सकता। आगामी 
में एक लेख लिख कर उत्तर देंगे। 


7 ग्रीष्म ऋतु अंक ९० के पृष्ठ ६९ पर 


की बात नहीं है। किसी आयुर्वेदिक औषधि 
को इसे बना कर बाज़ार में उपलब्ध करना च 
कृपया मेरा सुझाव निर्माताओं तक पहुंचा दें। सिर! 
ठण्डा और मस्तिष्क को तरोताज़ा रखने के लिए.: 
बताये जाने वाले कई तरह के तैल बाज़ार 
हैं क्या ये तैल वास्तव में गुणकारी होते 

नहीं करते? D 


- हम यत्र करेंगे कि किसी प्रतिष्ठित 
बड़े निर्माता को राज़ी करें कि वह इस नुर 
का कमा tt । 


O अक्टूबर ८८ अंक 
(=a) व दायां (सूर्य) 
मेरी 


करें? लवण भास्कर चूर्ण कैसे बनाया जाता 


- दुगादतत शर्मा, ट्योढ़ी (मेरठ) 
दायां खर नाक की दाहिनी तरफ़ के 
[पुट (AYA) को और बायां स्वर नाक की बाई 
के नासापुट को कहते हैं। कांच के बर्तन को 
कहते हैं जिसमें प्रायः महिलाएं अचार या 
भर कर रखती हैं। इसे मर्तबान भी कहते 
जब आम (sia) और कुपित वायु (वात) 
में मिल कर शरीर के जोड़ों तक पहुंच 
दर्द पैदा करते हैं तब इसे आमवात 
‘heumatism) रोग होना कहते हैं। पथरी रोग 
४नेख ज़रूर प्रकाशित HUT | सेन्धा नमक, काला 
6, धनिया, पीपल, पीपलामूल, स्याह जीरा, 
JUG, नागकेशर, तालीस पत्र और अम्लवेत - 
| ॥ २०-२० ग्राम। समुद्र नमक ८० ग्राम, संचर 
क ५० ग्राम, काली मिर्च, सोंठ, जीरा- तीनों 
० ग्राम, अनार दाना ५० ग्राम, दालचीनी, 
। इलायची ५-५ ग्राम - सबको खूब कूट. पीस 
महीन चूर्ण बना लें | इसे स्वादिष्ट और रुचिकर 
ने के लिए कुछ वैद्य नीबू की रस की भावना 
£ सुखा लेते हें। यह लवण भास्कर चूर्ण है। 
O ग्रीष्प ऋतु अंक मेरे सामने है और १९८५ 
तक के सभी अंक मेरे घर की शोभा बढ़ा रहे 
[की पत्रिका में बिटको दंत मंजन का विज्ञापन 
मगर यह अपूर्ण है। कृपया इसके निर्माता से 
कर 'मुक्ता चमक' वाले मामले की तरह, इसमें 
का पूरा पता दें तो पाठकों को इसे मंगाने 
नहीं होगी । आपकी पत्रिका की क्या तारीफ़ 
सभी मित्र वर्ग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 


sé 
= ओम देव, खेतड़ीनगर (Ga) 
आपके सुझाव की हम प्रशंसा करते हैं 
शायद इस बात के लिए हमारी प्रशंसा 
के आपके सुझाव का पालन करने में हमने 
देर नहीं की और बिटको के निर्माता से 
करके डिज़ाइन बदल कर ही इस अंक में 
त किया है।. 
आप की राय में क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा- 
सर्वश्रेष्ठ है? क्या आप अन्य पद्धतियों को 
क्योंकि आज अनेक प्रकार की 
पद्धतियां प्रचलित हो गई हैं पर आप अपनी 
'पद्धतियों के विषय में सामग्री प्रकाशित 
'आप जगत व्यापी चिकित्सा-पद्धति 
' मेडीसिन सिस्टम. को पसन्द नहीं करते 
एलोपैथिक दवाओं के प्रयोग के बारे में 


पत्र में ऐसी आपत्तिजनक 


ए By अविवेदिक विसी पदेति इसि e 


सर्वश्रेष्ठ मानी जा सकती है कि कई मामलों में यह 
अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में अधिक ज्ञान 
सम्पन्न है, निरापद है और प्राकृतिक है लेकिन दुख 
इस बात का है कि परिस्थितिवश आज आयुर्वेद 
का उतना और उस ढंग से उपयोग नहीं किया जा 
रहा है जितना और जिस ढंग से किया जाना 
चाहिए । कई प्रकार के अभावों के कारण आयुर्वेदिक 
शास्रों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है और 
जितना कुछ हो रहा है उसमें अधिकांश उपयोगकर्ता 
ढोंगी, धन के लोभी, साथी और व्यवसायिक 
मनोवृत्ति बाले हैं जिन्हें आयुर्वेद के प्रसार-प्रचार 
और प्रयोग से ज्यादा धन कमाने में अधिक रुचि 
है और बे आयुर्वेद की प्रतिष्ठा का शोषण अपने 
लाभ के लिए कर रहे हैं। हमारी राय में तो वही 
पद्धति सर्वश्रेष्ठ है जो रोगी को स्वास्थ्य लाभ दे सके 
और हानियों से बचा सके | जो पद्धति जिस मामले 
में रोगी की पीड़ा और व्याधि दूर करके उसे स्वस्थ 
कर दे उस मामले में उस सीमा तक वह पद्धति 
सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी । आयुर्वेद अभी उतना साधन 
सम्पन्न ओर प्रचलित नहीं हो पाया है कि इसके 
पूरे ज्ञान का उपयोग किया जा सके याने इसका 
प्रयोग सम्पूर्णता के साथ किया जा सके । हम दूसरी 
पद्धतियों के विषय में इसलिए कुछ प्रकाशित नहीं 
करते कि हम उन पद्धतियों का अनुभूत ज्ञान नहीं 
रखते! आयुर्वेद के सम्पर्क में हम सन्‌ ७४-७५ 
से आये जबकि ऐलोपैथिक दवाओं का व्यवसाय 
तो हम १९५६ से करने लगे थे। हमने आयुर्वेदिक 
और ऐलोपैथिक दवाओं का खूब व्यवसाय किया 
और इनका व्यावहारिक ज्ञान व अनुभव भी प्राप्त 
किया है। होमियोपैथिक पद्धति का हमने अध्ययन 
और अनुभव किया है इसलिए आयुर्वेद के साथ 
ही हम होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति का विवरण 
नियमित रूप से प्रस्तुत करते आ रहे हैं। 
हमें ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का अनुभूत 
' ज्ञान तो है पर शेड्यूल्ड ड्रग्स का उपयोग डॉक्टर 
के निर्देश पर ही किया जा सकता है इसलिए हम 
इनके विषय में निर्देश नहीं देते हमने आयुर्वेदिक, 
ऐलोपैथिक एवं होमियोपैथिक पद्धति के चमत्कारी 
गुण देखे हैं इसलिए अपने-अपने ढंग से हर पद्धति 
किसी न किसी मामले मे अच्छा काम करती है 
और उस मामले में उसे श्रेष्ठ माना जा सकता है। 
आयुर्वेद संसार के किसी भी पदार्थ को व्यर्थ नहीं 
मानता। उसकी मान्यता है कि उचित मात्रा और 


` युक्ति के साथ प्रयोग करने पर संसार का प्रत्येक 


द्र्व्य का काम करता है, ज़हर भी ओषधि 
का काम करता है इसीलिए हमें किसी भी द्रव्य 
या पद्धति को नापसन्द नहीं करना चाहिए और जिस 


Ae oe और चिकित्सा-पद्धति से रोगी का कष्ट 


दूर होता हो उसका सेवन और प्रयोग 


ees 


Gang०#/मिसाल ' के तौर पर एक 


लेना चाहिए । s 
lain. Gurukul Kangri Collection, 


ee है = बात 
बताएं | हमारी तीन सन्तान हैं । हमने तीनों की Ñ 
प्रवृत्ति, बुद्धि और संस्कारों का अध्ययन किया ah 
उसी के अनुसार दो बच्चों को आयुर्वेद की शिक्षा 
दी, परीक्षा दिलाई और वैद्यक का रजिस्ट्रेशन दिला 
दिया तथा तीसरे को 1.3.3.9. की शिक्षा a 
को कह दिया जो इस वर्ष फाइनल कर रहा है। 
साथ ही वह आयुर्वेद का भी अध्ययन करता है।इस 
तरह आपको हमारी पत्रिका में सिर्फ़ आयुर्वेद 

विषय में ही नहीं, बल्कि ऐलोपैथिक डाकरों के 
होमियोपैथिक डाक्टरों के, योगाचार्यो के,यहां तक 
कि फिल्म-कलाकारों के भी इन्टरव्यु पढ़ने को मिले 
हैं और मिलते रहेंगे। मज़े की बात यह है कि झ 
फिल्म-कलाकारों से की गई बातचीत॑ का मुद्दा 
स्वास्थ्य और इसकी रक्षा करना तथा अस्वास्थ्य 
याने रोग को दूर करना ही होता है। इस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए हमें किसी भी औषधि या पद्धति 
को ग्रहण करने में संकोच नहीं होगा, नापसन्दगी 
या नफ़रत करने का तो सवाल ही नहीं है। हमने 
पत्रिका में कई बार यत्र-तत्र एलोपैथिक घरेलू निरापद 
दवाओं के सेवन की सलाह भी दी है और डाकरों 


के इन्टरव्यु भी छापे हैं । हमारा लक्ष्य है 'सर्वे भवनु 


सुखिनः ओर इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम वही 


करेंगे जो पाठकों के लिए हितकारी होगा भले ऐसा i 


पाठकों को पसन्द हो या न हो । कुछ पाठक हमें 
समझ नहीं पाते या ग़लत समझ लेते हैं ओर कुछ 
तो भी ऊटपटांग बातें पत्र में लिख भेजते हैं क्योंकि 


` यह संसार है सब को अपनी बात कहने का हक़ 


है, भले ही कहने वाला मूर्ख और दुष्ट ही क्यों न 


हो, जो ger, द्वेष, हीनता,अज्ञानता आदि gi | 


के प्रभाव से प्रभावित होकर ही ऐसी बातें कहता 
है। तो ऐसे पत्र हम पढ़ लेते हैं और उसमें जो 
सार की बात होती है उसे ग्रहण कर बाक़ी बकवास 
को फाड़ कर रदूदी की टोकरी में डाल देते हैं 
भुण्डे-मुण्डे मतिर्भिन्ना' के अनुसार जितने मुंह उतनी 
बातें होती है लिहाज़ा इस चक्कर में पड़ना और वाद 
be करना मूर्खता है। फिर यहां m 
कहां है ऐसे ऊलजलूल विचारों पर ध्यान देने Fh 
तो ऐसे पत्रों पर हम ध्यान नहीं देते, उत्तर देक 
विवाद नहीं करते और अपने काम में लगे 

हैं। आप भी निरोगधाम पढ़ें और इसमें जो आपकी 


उपयोगी लगे उसे ग्रहण कर लें, बाक़ी छोड़ दे। | 


कुछ भी उपयोगी न लगे तो पूरी पत्रिका ही छो 
दें। हमारा कोई आग्रह या दुराग्रह नहीं है। 


व्यक्ति को अपने हित-अहित की फिक्र खुद ह | 


करना चाहिए गोया या शेख! अपनी अपनी देख. 
हम आपकी सिर्फ़ सहायता कर सकते हैं T 
ज़ोर जबरदस्ती से नहीं, आपकी राज़ी-मर्ज़ी से 


'जो तुधु भावे साई भलीकार' ही कहना बे dhe 
जाएगा। इतना विवरण देकर हमने आपकी A ° 


Faval युक्तियुक्त उत्तर दे दिया" है। 


| विज्ञापन 
- जगर्दी 


पर बना हु 
र्क नहीं ' 


f 


भपितु विचा 
mi है | 
हिप से सन्तु 
झला बताई 
'क्षक शिक्षा 
॥ इस पत्रिक 
कैसी भी १ 
गे लाभ हुए 
ए मेरे पार 


t ०० रु. की वी.पी. द्वारा रजिस्टर्ड 


1 मंगाया Ht | 

7 निरोगधाम aT Aer ऋतु अंक अप्रेल ९० 
हे को मिला। सभी सामग्री सर्वोत्तम, एक से बढ़ 
# एक लेख व N । बहुत बढ़िया art पर साफ़ 
(दर और त्रुटिरहित छपाई | विज्ञापन थोड़े तथा अच्छे । 
द्व्ता-शुल्क बहुत वाजिब। कोई त्रुटि नज़र नहीं 
yg एक भय अवश्य सता गया कि आगे चल कर 
font का स्तर गिर न जाए। आपसे एक अनुरोध है 
| विज्ञापन इसी तरह कम ही रखें । 


- जगदीशमित्र भास्कर, घरोंडा (करनाल) 


- आप निश्चिन्त रहें। गत १२ वर्ष से जो 
परर बना हुआ है जो नीति बनी हुई हे उसमें कोई 
rh नहीं आने दिया जाएगा । 


0 सर्वप्रथम मैं आपकी दीर्घायु एवं स्वस्थता के 
लिए ईश्वर से कामना करता हूँ। आपकी अनमोल एवं 
अनुपम पत्रिका गत तीन वर्षो से निरन्तर पढ़ता आ रहा 
कई मित्रों को भी इस पत्रिका से परिचित कराया 
ह। यह तो कुदरत का अनमोल खजाना है। इसका 
SUF वाक्य ज्ञान का भण्डार है। आप आज के 
में एक फ़रिश्ते ही कहलाएंगे। आपका परिश्रम 
निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। में पत्रिका का हार्दिक 
प्रशंसक और शुभचिन्तक हूं पर तीन माह तक इसका 
म्बा इन्तज़ार करना पड़ता है। क्या और अधिक अंक 
बढ़ा सकते? 


- पुरुषोत्तम खण्डेलवाल एडवोकेट 


अकलेरा (झालावाड़) 


ए मैं अठारह वर्षीय छात्र और १९८७ से 

का पाठक हूं। यह एक पत्रिका ही नहीं 
भपितु विचार ओर चिन्तन की अजस्र धारा है, एक 
mai है जिसमें भोतिक, नेतिक और आध्यात्मिक 
हिप से सन्तुलन बनाये रख कर, सही ढंग से जीने की 
हेला बताई जा रही है, जीवनोपयोगी ओर स्वास्थ्य 
क्षक शिक्षा दी जा रही है। जहां तक मेरी जानकारी 
॥ इस पत्रिका जैसी आरोग्यवर्धक जानकारी देने वाली 
कैसी भी भाषा में कोई पत्रिका नहीं है। इससे मुझे 
थि लाभ हुए हैं उनके लिए आपको धन्यवाद देने के 
ए मेरे पास कोई शब्द नहीं हैं। 


~ आशीष टण्डन, भिण्ड 


D निरोगधाम में संकलित की जाने वाली 
(Re सामग्री जहां एक ओर उपयोगी है वहीं आज 
१ परिवर्तित युग में दुर्लभ भी। वस्तुतः पत्रिका अपने 
| धिक अंक में नवीनता और आकर्षण लिये हुए रहती 

॥ वर्षा ऋतु अंक जुलाई ८९ में बम्बई के एक 
भेनुभाव ने पत्र के माध्यम से पत्रिका को बाबा आदम 
| WA की बातें करने वाली बता कर अपने विचार 
फे किये थे, सो पढ़े थे। लगा कि अपने को 
क बताने वाले ये महानुभाव बुरी तरह से 


ड itized “चिकित ae) Foundation Chennai and eGangotri 


चपट में हैं साथ ही हिन्दुस्तान के अतीत 
ओर इसकी उपलब्धियों को बिल्कुल भूल गये हैं। हां 
समय के साथ परिवर्तन ज़रूरी होता है और निरोगधाम 
में इसका अभाव नहीं दिखता | 


- बी. एल. भारद्वाज 
प्रनाना (मेरठ) 


0 में दसवीं कक्षा का छात्र हूं और इस बात 
का मुझे बेहद दुःख है कि इतने समय बाद यह पत्रिका 
मुझे मिली है। इस कलियुग में, यह पत्रिका 'यदा यदा 
हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत' की याद दिलाती है 
क्योंकि इस वक्त यह पत्रिका भारत देश की ग्लानि 
और अस्वस्थता दूर करने का बेजोड़ तथा अदभुत प्रयास 
कर रही है। मुझे आशा है आप यह ज्ञान गंगा सतत 
बहाते रहेंगे । 

- विधान सिंह, गांधीसागर 


0 एक बुक स्टाल पर निरोगधाम दिखी और 
सौभाग्यबश कहिए. कि खरीद ली। मुझे ऐसी ही मार्ग 
दर्शिका पुस्तक की खोज थी जो आज के इस युग 
(अन्धकार युग) में मानव कल्याण के मार्ग को सूर्य 
के प्रकाश की तरह आलोकित कर सके। आपका 
कठिन परिश्रम और मानवमात्र के प्रति आपका स्नेह 
ओर उपकार पत्रिका में स्पष्ट दिखाई देता है। 


- 14252968-U, गिरधारीलाल 
fa. मैन C/o. 99 APO 


0 मैं एयर फ़ोर्स में सर्विस करता हूं। एक बार 
एक मित्र से निरोगधाम पढ़ने के लिए लाया था और 
दो दिन में ही पूरी पत्रिका पढ़ डाली थी तब से इसका 
प्रत्येक अंक ले रहा हूं ओर खुद तो पढ़ता ही हूं, साथियों 


को भी पढ़वाता हूं। फलस्वरूप अनेक साथी ओर बड़े - 


रेंक के आफ़ीसर्स इसे लेने लगे हैं। यह पत्रिका पूरे 
एयर फ़ोर्स में बड़े ज़ोर शोर से प्रचलित हो रही है, 
लोक प्रिय हो रही है। मैं आपको गुरुदेव मान कर, 
निरोगधाम जैसी पवित्र पत्रिका के सम्पादन एवं प्रकाशन 
के लिए, आपकी चरण वन्दना करता हूं। 


- 720787 LAC बी. कुमार 
एयर फ़ोर्स C/o. 56 APO 


. 0 सच मानिए, निरोगधाम के ग्रीष्म ऋतु अंक 
अप्रेल. ९० ने पसन्द आने के, अपने खुद के ही पिछले 
रिकार्ड तोड़ दिये हैं। गागर में सागर समा गया है। 
इस अंक में कैंसर के विषय में डॉ. सतीश शुक्ला का 
जो लेख छपा है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक है। “सावधान! 
कैंसर किसी को भी हो सकता है! बड़ी अच्छी चेतावनी 
है जिसका पालन करने पर कैंसर होने की सम्भावना 
ही खत्म होती है। सभी स्तम्भ पत्रिका में चार नहीं आठ 
चांद लगाने वाले हैं। आप सामान्य ज्ञान पर इनामी 
प्रतियोगिता शुरू करें तो बहुत अच्छा रहे। 


- ऋषि कुमार खदरिया 


किशोरों की समस्याओं का विस्तार से स 


हनुमानगढ़ (जं.) राज. | 


0 अभी हाल ही में ग्रीष्म ऋतुं अंक : 
देख कर इस पत्रिका से परिचय हुआ, बेहद खुशी 
कितनी सरलता ओर रोचकता से आप कठिनः 
बातों को भी समझा देते हैं कि आश्चर्य होता 
पत्रिका मन को बहुत भा गई है। मुझे सदस्य 
लिए क्या करना होगा? 


- सरोज जी. का 
कापड़िया लेन, है 


५२९१४ 


71 मैं इस पत्रिका का सिर्फ़ चार अंक पुरा 
ग्राहक हूं ओर इसका जबरदस्त प्रशंसक बन oe a 
अप्रेल ९० अंक में ऋतु चर्चा 'ग्रीष्म ऋतु में 
विहार' शीर्षक वाला लेख काफ़ी ज्ञानवर्द्धक है, अः | 
किसी पत्रिका से ऐसे सारगर्भित लेख की आशा ना ae 
की जा सकती। इसमें प्रस्तुत बोध कथाएं बहुत Ste! 
शिक्षा देती हैं। प्रत्येक लेख में कोई न कोई बात दि 
को छू लेने वाली ज़रूर होती है। पायरिया रोग ' 
छुटकारा दिलाने वाला लेख प्रकाशित करें। | 


- यु. मंजूरुल अमीन, देवरिया 


o माता, पिता और गुरु की तरह आप ९ झि 
भारत के (मुझ जैसे) लाखों युवाओं को अनमो;. & 
बातें बताते हैं, मार्ग दर्शन करते हैं इस हेतु मैं 
पूजनीय मान कर चरणा स्पर्श करता FI ote a 
'मानसिक रोगों से बचाव के उपाय' लेख बहू 
ध्यान ओर गहराई के साथ पढ़ा। मेरी ७५% 
इस एक ही लेख ने सुलझा दी है। यह लेख 
समान है जो इसे पियेगा उसका जीवन आनन्दमय 
जाएगा, जो न समझ सकेगा वह खाली रह जाएगा; 
मेरा ध्यान बहुत भटकता है। में ईश्वर को नहीं भानत, एनत्‌, 
पर मानना चाहता हूं। aa 


- चद्रशेखर चौहान, 


- ईश्वर को मानने या न मानने 
को कोई फ़र्क नहीं पड़ता पर हमको बहुत 
mÈ पड़ता है। आप ध्यान और सद्ग्रर्‍थों 
अध्ययन करते रहें, मानने लगेंगे । 


ने आपकी भाषा शैली के तीखेपन 
लिखा था उसका आपने काफ़ी लम्बा 
उत्तर दिया था पर में उससे सन्तुष्ट i 
तीखी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निरोगधाः 
में प्रत्येक आयु-वर्ग के लिए विस्तार 
की जाती है पर किशोर साथियों. 
विज्ञान' की जानकारी से ही सन्तुष्ट 


प्रस्तुत किया करें। हार्दिक शु 


ऐसा डूबा कि पढ़ते-पढ़ते रात हो गई और 
घर पर ही रात रुकना पड़ा। इसकी प्रशंसा 
में व्यक्त करना मुश्किल है। इसकी भाषा 
= और शैली बहुत ही रोचक है। वह दिन है 
` आज का दिन है तबसे प्रत्येक अंक खरीद रहा हूं 
र पढ़े रहा हूं। यदि इसे मासिक रूप से प्रकाशित 
तो अति उत्तम रहे । 


- हरि ओम अग्रवाल 
आदर्श नगर, जयपुर 


अप्रेल ९० अंक के यूं तो सभी लेख एक 
' एक रहे पर डॉ. सतीश शुक्ला से, कैंसर 
विषय में लिया गया इण्टरव्यु सर्वश्रेष्ठ और 
“लक्षणों ब कारणों के बारे में भरपूर जानकारी 
वाला रहा जिसके लिए डॉ, शुक्लाजी प्रशंसा और 
के पात्र हैं। 
= उत्तमचन्द चौकसे, होशंगाबाद 


में छठी कक्षा का छात्र हूं। मेरी रुचि 
धाम के सिवाय किसी पत्रिका में नहीं। इस 
हि के लिए मेरी आत्मा कितनी शुभकामना करती 
लिख नहीं सकता । टूदी-फूटी भाषा में एक कविता 
! आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं - 


निरोगधाम के पूज्य सम्पादक। 
यह पुस्तक है नव जीवन दायक ।। 
इसके शब्दों में बहुत मिठास है। 
बहुत पढ़ी, फिर भी इसकी प्यास है।। 
देश में ही क्या विदेशों में जाती। 
सबके लिए सुख शान्ति लाती ।। 
सबके लिए है यह लाभदायक! 
इसकी प्रशंसा का नहीं है मापक ।। 
हर ऋतु में यह हे आती। 
हमें बनना है इसका साथी।। 
ने इसे चलाया। 


- मनोहर डपकरा 
जवाहर नवोदय विद्यालय, रामपुरा 
इतनी छोटी आयु में आपने इतनी अच्छी 
| डाली, शाबास! बड़े होकर अच्छे 
ः बनोगे। हमारा शुभ आशीर्वाद 
रहेगा, आयुष्मान भव! प्रज्ञावान भव !] 

, चरित्र निर्माण, आत्म शुद्धि, शरीर 
विषयों पर आपकी पत्रिका बेजोड़ पाठ्य 
तुत कर रही है यह अत्यन्त सराहनीय है। में 
के पास छोटे से गांव रामगढ़ जिला 

क शाखा में कार्यरत हूँ और हार्दिक 


` 
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निरोग धाम का गत ग्रीष्म ऋतु अंक पाठकों को इतना उपयोगी लगा कि हमें उस अंक की 
प्रकाशित करनी पड़ी eft | हमारा भरपूर प्रयास रहता है कि हम निष्ठा पूर्वक कठिन परिश्रम करके 
सामग्री प्रस्तुत करें जो पूरे परिवार के लिए सिर्फ़ शारीरिक स्वास्थ्य की ही रक्षा करने की 
हो बल्कि मानसिक, आत्मिक, नैतिक एवं आचार विचार को दृष्टि से भी स्वास्थ्य की रक्षा करने 3 
देती हो क्योंकि सिर्फ़ शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करना या प्रयत्न करना अधूरा ओर निष्फल सिद्ध 
हम सिर्फ़ शरीर पर ही ध्यान देंगे और मन, आत्मा, नैतिक मुद्दों और आचार-विचार के पक्ष की 
तो हम वास्तविक रूप से स्वास्थ्य की स्थिति को कदापि उपलब्ध न हो सकेंग्रे । यह पत्रिका यही 
पाठकों को देना चाहती है और इस मूल-मन्त्र को अहिर्निश ध्यान में रखते हुए इसको सिद्ध करने के लिए 


अपनी 


आहार-विहार ओर आचार-विचार के विषय में उपयोगी जानकारी देने की सतत चेष्टा करती रहती है। 


निरोगधाम के प्रसार-प्रचार में अनेक स्रेही एवं सहयोगी अपना निस्वार्थ सहयोग देकर 
हें। हम ऐसे सभी आज्ञात सहयोगियों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। जिन स्त्रेही 


पुण्य कार्य कर रहे 
सहयोगी 


सहयोग हमें निरन्तर रूप से मिल रहा है वे हैं बम्बई के श्री जी.एन, बिन्नानीजी वीरगंज (नेपाल) के श्री मदनलालजी 
शर्मा, गया के श्री सुरेश जैन, राउरकेला (उड़ीसा) के श्री राजेन्रजी पोद्दार, उजैन के श्री अशोक कुमारजी जैन, 


बुरहानपुर के श्री काशीनाथजी राजौरिया और अहमदाबाद के श्री oa 
हैं। विदेश में एक नये सहयोगी उपलब्ध हुए हैं सरदार श्री प्रभुदयाल सिंहजी लोनियाल, वियना (anim) के, 
जिन्होंने देश-विदेश के कई मित्रों को निरोगधाम और स्वास्थ्य रक्षक पुस्तक भेंट में भेजी है 
इनका हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगलकामना के साथ - 


१५ जून १९९० 
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रुचि लेकर, निरोगधाम का प्रचार-प्रसार कर रहा a! 
एक न्यूज़ पेपर एजेन्ट से निरोगधाम की प्रतियां प्राप्त 
हो जाती हैं। आपसे इतनी दूर बैठे हुए हम लोग आपका 
मार्ग दर्शन प्राप्त कर लाभ उठा रहे हैं । 'स्वास्थ्य रक्षक' 
पुस्तक मंगाने के लिए ड्राफ्ट संलग्न कर रहा हूं। 


- मुरलीधर गर्ग 
रामगढ़ (जैसलमेर) राज, 
D अप्रेल अंक बहुत अच्छा लगा। यौन रोग 
निवारण अंक का चतुर्थ संस्करण छपना इस बात का 
सूचक है कि यौन-रोगों ने युवा-पीढ़ी को झकझोर कर 
रख दिया है जिसके लिए अश्लील फिल्में, साहित्य 
और विज्ञापनों के अलावा रोमांस और यौन-विषयक 
लेख प्रकाशित करने वाली मासिक पत्रिकाएँ ज्यादा 
ज़िम्मेदार हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी शालीन 
ओर बेजोड़ पारिवारिक स्वास्थ्य पत्रिका में इस विषय 
में ज़ोरदार आवाज़ उठाएं। भारत सरकार पर दबाव 
डालें। 
- नरेश कुमार गोयल 
रावतसर (श्रीगंगानगर) राज. 
O निरोगधाम के गत अंक में “मधुमेहदमन ` 
चूर्ण' का विवरण पढ़ कर मैंने मे. व्यास फार्मास्युटिकल्स 
द्वारा निर्मित एक शीशी खरीद कर इसका सेवन किया 
जिससे मधुमेह रोग में मुझे बहुत लाभ हुआ है। आशा 
है आप आगामी अंकों में भी ऐसे ही लाभकारी नुस्खे 
|| 5 


` मेहरा, 'मेहरीना', नेपरियन सी रोड । श्री 


4 iw 
tion, S 


। सहयोगी परिवार पें 


प्रेमदत्त पाण्डेय 


अनेक पत्रों में से कुछ पत्र चुन कर यहा 
प्रस्तुत किये गये हैं । स्थानाभाव के कारण हम सभी 
पत्रों के साथ अपनी टिप्पणी प्रस्तुत नहीं कर पाये 
हैं। हमें यह देख कर बहुत हर्ष एवं सन्तोष हुआ 
हें कि अब निरोगधाम पत्रिका पढ़ने में नई पीढ़ी 
भी रुचि लेने लगी है। हमें मिलने वाले पत्रमे 
छात्र-छात्राओं एवं नवयुवक-नठयुबतियों के Ti 
की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है | हम बच्चों के पत्र 
को प्राथमिकता देते हैं और कई पत्रों के उत्त 


व्यक्तिगत पत्र लिख कर ही दे दिया करते हैं ताकि .. 


बच्चों का न सिर्फ़ उत्साह ही बढ़े बल्कि उन्हें शर 
मार्गदर्शन भी मिल सके । हम उन सभी पतर Soa 
के भी आभारी हैं जिनके पत्र यहां प्रस्तुत नहीं किये 
जा सके हैं। आपके पत्र की प्रतीक्षा में - 

" हार्दिक शुभकामनाओं सहि 


प्रधान सम्पादर्क 


I SR | 


ga गति से बढ़ते हई 
आजीवन-सदस्य परिवार 


आपका हार्दिक स्वागत है! 
नये आजीवन aes 


बम्बई - श्री अरुणजी EGIN 
'केजड़ीवाल-हाउस' नवरोज़ गामादिया रोड के a 
स्वराज सेठी, 'मेहरीना', यत सी रड ल 


wae 
Gen, 'शिमला हाउस', नेपियन सी रोड | n (ft 
मेहरीना', नेपियन सी रोड श्रीमती लो 
, नेपियंन सी रोड़। श्री अशोकजी eS: 
ee z 


वाली ३ | 
Si eer 
होता है। यदि 
मूल-मन्त अपने 


सजनों का 
धूत। हम इनके अत्यन्त आभारी 


विनीत 


| 
॥ 


बात |( 


ऐसी ही पा 
जानकारी देने बाहन) 


'शिमला ` 
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विहार-1। 
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अग्रवाल, | 
परवाना रोड 


sins. 


Pritts प 
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; 
ही पूय 
ने वाली ५ 
| जानकारी 
गा है। यदि 
लना करेंगे 
मन्त्र अपने 
आवश्यक 


य॑ कर रहे 
पजनों का 
लालजी 
रजी जैन, 
T आभारी 
R) के, 
परिवार मे 

विनीत 
पाण्डेय 


— 


कर यहा 


हम सभा 


कर पाय | 


रोम हुआ 
नई पीढ़ी 
पजर. मं 
के पत्रों 
' के पग्र 


X 


के उत्तर 


हैं ताकि . 


शीघ्र 
प्रेषक 
हीं किये 


| सहित 
म्पादर्क 


गार में 


1 बात | 


बम्बई में 
निरोगधाम एजेन्ट. 
बम्बई में निरोगधाम प्राप्त करने के लिए. 
अपने अखबार-हाकर से कहें अथवा 
कृपया निम्नांकित पते पर सम्पर्क करें 


पं. शोभनाथ एण्ड रामनाथ मिश्र 
भारती-भवन, २१९/१९ पी डिमेलो रोड 


फोर्ट, बम्बई फोन-२६१४७५७ 


“शमला हाउस', नेपियन सी रोड। श्रीमती सुधा 
्रीवास्तव, 'आशुतोष', नेपियन सी रोड। श्री 
लालचन्दजी एस. ज़बक, मुलुन्द (प. ) । श्रीमती मधुबेन 
Ach, 'बाली हाउस', मलाड (प. ) । श्री रूपेन्द्रजी 
m, ahaa, मलाइ (पू.) श्री विपुल रसिक 
लालजी कमानी, जयभवानी कोआ. हा.सो. घाटकोपर 
(पू.) । श्रीमती माया डी. शाह, 'अमित निवास,' 
मान्ताक्रुज़ (प.) | श्रीमती सुमन खण्डेलवाल, गिरनार 
| कोआ, हा.सो. सान्ताक्रुज़ (प.) । श्री गणेशदासजी 
भाटिया, भानु ज्योति बिल्डिंग, माटुंगा। डॉ. विष्णु 
काकर, “इण्डिया हाउस', केम्प्स कार्नर। मे. प्रकाश 
एण्ड ब्रदर्स, बसु इण्डस्ट्रियल एस्टेट, वरली । श्री दीपकजी 
छाबरिया, 'सुमंगल', रिज रोड़ । श्रीमती राजेश्वरी देवी 
एस. बहल, 'राजनिकेतन', रिज रोड। श्री दिनेशाजी 
ten, ‘Sax waa’, चर्च गेट। Mr. S.B. Sheorey 
‘Nirmal’, Ville Parle (East). Mr. N.K. Jhota. 
‘Palm Spring’, Cuff Parade, Colaba. 


दिल्‍ली, नई दिल्ली - श्री बी.के. अग्रवाल, 
पंजाबी बाग एक्स्टेंशन।श्री कमलेशकुमारजी, वसन्त 
विहार । श्रीमती सीमा मेहरा, लाजपतनगर। श्री 
अशोकजी शर्मा, सोहनगंज । श्री सत्यपालजी, अशोक 
विहार-1। श्री जी.सी. जैन, सिविल लाइन्स। श्री 
m.m. श्रीवास्तव, कमला नगर। श्रीप्रती निर्मला 
अग्रवाल, न्यू फ्रेण्डस कालोनी | श्री वी.के. सिंघल, 
रवाना रोड़, नरेला । श्री वेदप्रकाशजी सिंघल, चावड़ी 
जार, छत्राशाहजी । श्री लक्ष्मीनारायणजी गर्ग, नया 
'शिज़ार! श्री प्रदीपजी मित्तल, अशोक विहार। श्री 
प्रवीणजी मित्तल, अशोक विहार। 
| कलकत्ता - श्री रमेशकुमारजी दम्मानी 
शैक्सपियर सारनी। श्री संजयजी छाजेड, रजनी सेन 
Bi श्री ओमप्रकाशजी गौरीसरिया, 'कंचन 
Ea एवेन्यु । श्रीमती अलका देवी टिबड़ेवाला, 
|शिलीगंज पार्क । श्रीमती सुशीला पसारी, रैनी पार्क। 


मद्रास - 


Mr. G.L. Surana, N.S.C. 


Bose Road, Mr. S. Rajesh Jain. T. Nagar 


Po 


- Sree Cut-piece, Puraswakkam High 


| oad. Mr. Ramesh Kumar, Mint Street. Sha 


is Babulalji, Mint Street. Mr. Rakesh Goyal, 
Un Kurama Street. Mr. Jaywant F. Vajawat 


arayan Mudiali Street. 
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हरयाणा - श्री परमवीरसिंहजी 
सिविल स्टेशन, भटिण्डा। श्री तरसेमकुमारजी, सदर 
बाज़ार, भटिण्डा। श्री गुरुबख्शजी राय, योग साधन 
आश्रम, eel (अमतृसर) | डॉ. कुलभूषणजी जैन 
किचलू नगर, लुधियाना। श्री सावनकुमार 
तरसेमचन्दजी, पुरानी सब्ज़ी मण्डी, पटियाला । छ श्री 
बी.सी. जेन, सेक्टर- ३५ ए, चण्डीगढ़ छ श्री हरिओमजी 
बंसल, नवाबगंज, हेली मण्डी। श्री एन.के. गुप्ता 
मोहल्ला बस्सा पाडा, फ़रीदाबाद। श्री रमेशकुमारजी 
जिन्दल, नई अनाज मण्डी, टोड़ाना । 


हि.प्र. छ उ.प्र. आ उड़ीसा छ बिहार - 
श्री सी.डी. जैन, मेनेजिंग डायरेक्टर, हिमाचल कंड. 
लि. SAPROON (सोलन) । छ श्री जुगलकिशोरजी 
am, कविनगर, गाज़ियाबाद । सुश्री आशा खुराना, 
पटेल नगर,गाज़ियाबाद | श्री टी.एल. कालरा, मैनपुरी | 
श्री रामजीलालजी, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद । श्री नरेन्द्र 
कुमारजी अग्रवाल, करेली, इलाहाबाद। श्री 
नारायणदासजी पाहुजा, लूकरगंज इलाहाबाद्‌। श्री 
मनीषीजी बरनवाल, दीप विहार, अलीगंज स्कीम, 
लखनऊ। श्री अशोकजी अग्रवाल, गोतम बुद्ध मार्ग, 
लखनऊ। Mr. Mall Road, 
KANPUR. श्रीमती सुधादेवी गुप्ता, “निर्मल निकुंज' 
सिविल लाइन्स, कानपुर । श्री राकेशकुमारजी गर्ग, 
मोहल्ला सधवाड़ा, कायमगंज (फ़र्ुखाबाद) । श्री 
रेवतीरमनजी शर्मा, संहार वाया गोवर्धन (मथुरा) । श्री 
राजीवजी अग्रवाल, कृष्ण नगर, मथुरा | श्री अखिलेश्वर 
पतिजी त्रिपाठी, विन्ध्याचल, मीरजापुर। श्री 
आनन्दीलालजी बंसल, इण्डस्ट्रिल एस्टेट, अलीगढ़ | 
श्री सत्यप्रकाशजी माहेश्वरी, सराफ़ा, बिल्सी (बदायुं) | 
श्री टी. भार्गवाचार्य, बल्लूपुर देहरादून | श्री नरेशकुमारजी 
धीमन, गोल गुरुद्वारा, ज्वालापुर (हरिद्वार) | श्री वी.के 
शर्मा, (शम्मी), पुल खुमरान, आनन्दपुरी, सहारनपुर । 
@ Mr. Jasbir Singh, Laxminagar BAULPUR 
(Dhenkanal). @ Mr. V.K. Adesara, Dhatkidih 
Market Jamshedpur. डॉ. एल. एन. गुप्ता प्रोफेसर 
कालोनी, Tat! Mr. Shambhunath Dutta, 
Saraiyahat (Dumka). Mr. P.K. Megotia, 
Chowk, Begusarai. श्री लक्ष्मीप्रसाद हार्ड वेयर मर्चेन्ट 
सीतामढ़ी। Mr. M.L. Sharma, Peppe's 
Compound, Ranchi. श्री मनोजजी जालान, मार्केट 
लोड, अपर बाज़ार, रांची । श्री जगदीशप्रसादजी मिश्रा 
चौक बाज़ार रोड, डुमराव (भोजपुर) । श्री सांवरमलजी 
धानुका, गुलाब बाग (पूरनिया) । 


Roop Bhagwani. 


बंगाल E आसाम - Shri 
Hanumandasji Bhattar, Radhakrishna Pally, 
Benachiti DURGAPUR. Shri Rajkumarji 
Agrawal, Telkapara PURULIA. Shri 
Murarilalji Sharma, Anand Bazar 
PURULIA. Dr. H.D. Chanda, Bidhan Market 
SILIGURI. Shri Ajaykumarji Agrawal, Naya 
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Bazar SILIGURI. @ M/s. Ram Chandi 
Suresh Chandra Verma, Kholiamari Rog 
DIBRUGARH. Shri Sunil Kumarji Jala 
Gar Ali, JORHAT. H 


राजस्थान - श्री एम. जुगलकिशोरजी जेः 
आनन्दपुर- कालू (पाली) । श्री जगदीशप्रसादः 
अग्रवाल, सुमेरपुर रोड, पाली (मारवाड) | श्री जे। 
श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा (कलकत्ता) शाखा उ 
विश्व भारती, लाडनू । श्री एम.एल. दुजारी, दुजारी गे 
बीकानेर! Shri Gopaldasji Baghla, “Bagh 
Bhawan PILI BANGAN (Shri Ganganagar 
श्री रघुवरसिंहजी S/o. श्री शेरसिंहजी, किशनगढ़ at 
(अलवर) । श्री चद्रकुमारजी जैन, कटरा NADB: BE 
(भरतपुर) । श्री बी.के. प्रताप कुमार, पाण्डव भव हिँ 
माउण्ट आबू । श्री दीपककुमारजी बंसल, केसरगंउ ॥ 
अजमेर । श्री दयाशंकरजी यादव, शास्त्री नगर, अजमेर! 
Shri Rajendraji Dhaker, Porwal Stre 
Bhama Shah Marg, UDAIPUR. 
अनुजकुमारजी जैन, हाथी बाबू का बाग़, जयपुर 
सुनीलजी मेहता, एस.डी.एम. अस्पताल | कैम्पस, 
जयपुर। श्रीमती सुशीला पाटनी, लक्ष्मीनारायण. 


गुजरात - श्री डी.सी. जैन, मेहता 
G.1.D:C. Estate, नरोडा, अहमदाबाद । श्री 
विमलज़ी बाहेती, साई बाग गिरधर नगर : 
श्रीमती पूर्णिमा ओझा, C/o. श्री लक्ष्मी इंजी 


सोमानी, मीरा चेम्बर्स, रिलीफ़ रोड, अह 
श्रीमती शालिनी एस. मालू, 'सूरजकला' राज 
अहमदाबाद | श्री विश्वम्भरलाल मीनारामजी 
नलकुंज सोसायटी, सिविल केम्प रोड 
श्री राजेश डी. शर्मा, काशीबा रोड, 
अहमदाबाद। श्री सूर्यकान्तजी सेक्सरिया,. 


अंग्रबाल, आदर्श सोसायटी 


havesh S. Shah Aini Shopping Centre, 
HINAGAR. श्री स्वामी पुराणी, माधव 


GE के 
छ - श्रीमती नीला कपूरिया, रंजीत 
श्रीरतनलालजी आर. जेथलिया, 
हाईकोर्ट “कृष्ण कुंज', ओरंगाबाद। श्री 

साधु वासवानी सोसाइटी, 


Clo. एम.जे. एसोसिएट्स, बणी 
श्री रतनलाल बद्रीलालजी जोशी, दाना 
i व । श्री अशोककुमारजी आर. अग्रवाल, 
[गांव | श्रीमती पल्लवी लोढ़ा, दा.सा. 
जैन मार्केट, जलगांव। श्रीमती वसुमती 


काकाणी, मोटे कम्पाउण्ड, अमरावती | 
। मालपाणी, संगमनेर । श्री वर्धमान 
चौक, हिंगनघाट (वर्धा) । श्रीमती 
शक्ति भवन, गुरुद्वारा रोड, MZ | Shri 
usar Sasoon Road PUNE. श्री श्यामजी 
का आनन्द बिल्डिंग, शिवाजीनगर, 
श्री ओम्रप्रकाशजी अग्रवाल, सराफा लेन, 


Road HUBLI. 
ini Nehru Market 
ri Kumarji Agrawal 
GARAM. Shri Rishi 
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Radheshyam PNR COY C/o. 99 APO. CPL 
Mr. Ashok Kumar RDO/FIT Cio 56 APO. 
The CDR Diploma Wing C.M.E. PUNE. HQ 
MESS CORPS. of Engineers CME PUNE, 
- Mr. A.P. Singh S.l., Reserve Buttalion 
BARWAHA. LAC Mr. Kumar Upendra Clo. 
26 Wing AF Clo. 56 APO. 
प्र.प्र. - श्री हरिप्रसादजी शर्मा, प्रतापपुर 
नाका, अम्बिकापुर। श्री विश्वमित्रजी शर्मा, 
महाप्रबन्धक, इन्दौर टेक्सटाइल्स, उज्ैन। श्री रवि 
sain, राम बाग, रतलाम। श्री धर्मेद्रकुमार 
रमेशचन््रजी शर्मा, बाग (धार) । श्री ओ.पी. मन्त्री, 
विक्रमनगर (मन्दसौर) | श्री चन्रशेखरजी सोनागिरी 
BHEL भोपाल । श्री रामगोपालजी अग्निहोत्री, तुलसी 
नगर १२५०, क्वार्ट्स भोपाल | श्री सुशीलकुमारजी 
जैन, माधवरंज, विदिशा | श्री ओ३मुप्रकाशजी पमनानी 
(मोटा भाई) , सिल्वर टाकीज़ रोड, कटनी । मे. एस.के. 
इण्डस्ट्रीज़ महाराजपुरा इण्ड. एरिक, ग्वालियर | श्रीमती 
मीना वर्मा, नेहरु नगर बिलासपुर । श्री गुरुचरन सिंहजी, 
दयालबन्द॒ बिलासपुर । श्रीमती अमरजीत कोर, 
दयालबन्द, बिलासपुर। श्री सुशीलच्द्रजी बाजपेयी, 
सुभाषनगर, बिलासपुर श्री राजीवभूषणजी अग्निहोत्री, 
चोबे कालोनी रायपुर । मे. प्रकाश एण्ड ब्रदर्स, गोल 
बाज़ार रायपुर | डॉ. महेश शर्मा, फूल चौक रायपुर । 
श्री नवलचन्द गेन्दालालजी जैन, धामनोद (धार) | 


इन्दौर - श्री रामनिरंजनजी मन्त्री, जवाहर 
मार्ग, सियागंज। श्री सतवीरसिंहजी छाबड़ा, पल्सीकर 
कालोनी। श्री ओ३मप्रकाशजी खण्डेलवाल, 'सूरज 
भवन', तुकोगंज। श्रीमती सुषमा सन्तोषकुमारजी 
विश्वकर्मा, श्री मुरलीधर नाधूरामजी विश्वकर्मा, श्री सुरेश 
कुमारजी विश्वकर्मा एवं श्रीमती रामवती गोविन्द्प्रसादजी 
पाटकर Clo श्री जितेन्रजी विश्वकर्मा सर्वोदय am 
कु. रुक्मणि यादव, काछी मोहल्ला। श्री विनायक्र 
शामरावजी, तिलक पथ। 


(कुल योग - ३०९४ सदस्य) 
ieee aa eT] 
LE 

(योग - पृष्ठ ९७ का शेषांश) 

मैं mag में लोगों को ऐसी सलाह देती रहती ह 

l हे हती हूं. 
कि लोकल ट्रेन से जो आफ़िस जते है वे एक 
स्टेशन पहले ही उतर जाएं और पैदल चल कर 
आफिस TEA | इससे थकावट नहीं आएगी बल्कि 
चुस्ती फुती आती है। आसन करने से भी थकाबट 
दूर होती है शरीर सामान्य अवस्था में आ जाता 
है। भोजन के पहले आसन कर लेने से भूख अच्छी 
लगती है और भोजन ठीक से हज़म हो जाता है। 


इस तरह योग हमें शरीर और मन से स्वस्थ रखता 
SAS x 


O o श्रीमती हंसा TRA का पता - 


UF 


९८ पर प्रकाशित प्रश्नों के ऊत 


(१) उत्तर - वर्षा ऋतु में 

रहता है क्योंकि- 'वषास्विग्नि मलो 
पवनादयः' - के अनुसार वर्षाकाल में जठरा 7 
दुर्बल होने से पाचन ठीक नहीं होता अत: वृत 
दोष कुपित होता È | 


(निरोगधाम जुलाई ८७ अंक प. २५ 
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) 
(२) उत्तर - पाचन प्रणाली खराब होते 

पर क़ब्ज़, गेस cae याने वात-प्रकोप, 
रोग, अतिसार (डायरिया), संग्रहणी, आन्न शोध 
आन्तर ज्वर आदि अनेक व्याधियां उत्पन्न होती हैं। | 
(निरोगधाम जनवरी ८७ अंक पृ. ५९) 


(३) उत्तर - क्रोध से बचने का से 
सस्ल उपाय यह है कि जब भी क्रोध की स्थिति 
सामने आये तब उस स्थान से हट जाएं, तत्काल 
आवेश में न आएं और घण्टे-दो घण्टे के लिए 
मामला स्थगित करके दूसरे काम में लग जाएं। 

(निरोगधाम जनवरी ८७ पृ. १०४) | 

(४) उत्तर - आयुर्वेद के आठ 3 
इसीलिए इसको 'अष्टांग आयुर्वेद' कहा जाता है। 
ये आठ अंग इस प्रकार हैं - (१) काय-चिकिसा 
(२) WAR (३) शल्य तन्त्र (४) अगद Ta 
(५) भूत विद्या (६) कोमार भृत्य (७) रसायन 
और (८) बाजीकरण | | 

(निरोगधाम अप्रेल ८७ अंक पृ. ४३) 

(५) संक्षिप्त उत्तर - 

. (१) सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान औ 
प्रयत्न का होना - ये ६ चिन्ह जीवात्मा के हैं। ! 
(निरोगधाम अप्रेल ८८ अंक पृ. i 

(२) 'अतिशयेन सारयति रेचयति झी 
अतिसारः' के अनुसार जिस रोग में मल बार 
निस्सरण (निकलना) करे उसे अतिसार कहते हैं | 

(निरोगधाम अप्रेल ८७ अंक पृ. ५५) 

(३) रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मर्जी 

और शुक्र - ये सात धातु “सप्त धातु' कही जाती हैं। |, 
(निरोगधाम अक्टूबर ८७ अंक पृ. ५०//७ 

(४) जिस द्रव्य याने पदार्थ के साथ ओष i 
क की जाती है उसे अनुपान (Vehicle) "> 

| 


(निरोगधाम अक्टूबर ८७ अंक पृ- “° । 


(५) मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, FS 
कषाय - ये छः रस 'षडरस' कहे जाते है। | 
(निरोगधाम अक्टूबर ८७ अंक पृ: ९ 


आगामी शीत ऋतु अंक 
दि. १५-१०-१९९० को प्रकाशित 


के लिए 
1 जाएं। 
पृ. १०४) | 


Eaj 
| 
a 
SRNR NRRL 


ठ अंगु]. 
जाता है। 
-चिकिसा| 
अगद्‌ T! | 
) रसाया। | 


i पृ. ४३) 


ज्ञान और 
के हैं। 
क्र पृ. ४५) 
[यति इ 
| बार-बा| 
हते हैं | 
q. ५५) 
स्थ, मजा| 
जाती हैं। | 
पृ. uoy fo; 
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चाहे जितना भी खाओ 
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स्वादिष्टे A हाज़मे की गोलियाँ 


(8४४४४ toelegt ना व्िन्टोग्राफिक्स प्रा.लि., gon. तथा| ! 
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